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श्री जाम्मोजी महाराज (विक्रम सवत्‌ १३०८--१५९३) 


समर्पण 


राजस्थानी साहित्य को सिद्ध काव्यधारा के भादि न्नोत 
जाम्मीजी 


तथा 


विष्णोई साहित्यकारों 
को 


सादर 


प्रस्तावना 
आचार्य श्री परशुराम चत्॒ेदी 


्‌ 


जाम्भोजी का जम सवत्‌ १५०८ की मांदों बदि ८ को सोमवार के दिन क्त्तिका 
नक्षत्र म जोधपुर राज्य के शातगत नागोर नामक परगने के पीपासर गाव में हुआ था और 
इनकी जाति पवार (परमार) वशी राजपूतो की थी | इनके पिता एक सम्पन व्यवित थे 
और उनका नाम लोहटजी रहा तथा इनकी माता हासा देवी भादोीं कुल वी थी। प्रमिद्ध है 
कि येपगपन माता पिता की इबलौती सतान थे और सम्मवत उनयवी अधेडी अवस्था में 
उत्पन भी हुए थे । इस कारण इनके प्रति उनकी और भय आत्मियो की भी शोर से 
यथेष्ट स्मह भाव प्रदर्शित क्या जाना स्वामाविक रहा । भ्रपनी बाल्यावस्था के समय इनवी 
शब विशेषता यह रही कि ये, कदाचित कम बोलते थे, और इसलिए लोग इ्ें 'मू गा! 
अ्रधवा कम से कम “गठला' तक भी कहने लगे थे। परन्तु उन दिना कभी कभी मे कुछ 
ऐसे भी काय कर देते दीख पडते थे जिनेसे सभी कोई चक्ति हो जाते थे और इसके भाधार 
पर कुछ लोगो ने झ्गुमान क्या है फ्रि इसी कारण ये 'जाम्भा” (प्रचम्भा) भी कहे जाने 
लगे थें। जो हो, जब ये ७वप से भश्रधिव अवस्था के हुए, इह प्ुचारण के काम म 
लगा दिया गया जिसके लिए ये आसपास के जगलो मे भी जाने लगे। 
हत हैं कि ऐसी ही दशा मे जब ये लगभग १६ व के थे इनकी भेंट बटा गुरु 
गोरखनाथ से हो गइ जिस बात को विशुद्ध ऐतिहासिक तथ्य के रूप म॑ स्वीकार कर लेता 
सब क्सी के लिए सभव नही कहला सकता । इस सम्ब ध में इतना भशौर कहा जा सकता 
है कि ऐसी क्सीन विसी घटना की चर्चा इनके समसामयिक हरिदास निरजनी (सबत्त 
१५१२-९५) एवं जसनाथजी (सवत्त १५३९-६३) के विषय में भी वी जाती है, जो समवत्त 
इस सभी के ऊपर पड़ने वाले गुए ग्रोरखताथ भयवा उनके साथ पथ के युनाधिक प्रभाव 
मात्र को ही सूचित करती है ।॥ जाम्मोजी का “गोरख गरू अपारा” १ कह दना, हरिदास 
निरजनी द्वारा 'गोरख हमारा गुर बोलिये”* वा “सिरी गोरव का हाथ”रे तक भी 
कह दिया जाना कुछ भधिक महत्त्व नही रखता झर न जसनाथजी की ओर से “सील सेज 
में ईसर गोरस भेटया, भलकत दीदार ” जसे किये गए किसी कथन का वोई वैसा ऐतिहा 
सिक मूल्य ही ठहराया जा सकता है। वास्तव भे इस प्रकार की बातें हमे सत क्तिराम 
सत चरणदास एवं सत गरीबदास जसे लोगो वो उपलब्ध रचनाग्रा के भी श्रतगत दखने 
जो मिलती हैं जो सभी विक्म की भ्रठारहवी शतादी मे उत्पन हुवे थे, क्ितु जिनम से 
१ सबदवाणी, सबद ६३, पक्ति १९ | 


२ श्री महाराज हरिदासजी की वाणी, साखी ४, पृष्ठ ३५६॥ 
३ वहीं, साखी ५, पृष्ठ २५७ ॥ 





२] [ जाम्मोनी, विध्योई सम्प्रदाप और साहित्य पहुला भाग 
प्रथम भौर दितीय द्वारा भ्रमश गुर दत्तात्रेय एवं श्रुवदेव मुनि जसे पोराणिबा महापुरुषा के 
प्रत्यक्ष सम्पक मे भ्ाता तथा इसो प्रकार तुतीय या उन सत बचीर था पश्िष्य होता सूचित 
करता है * जिनका भाविर्माव पद्धहवी धता ली मे ही हो घुवा या। 'जम्मदेव घरित भानु! 
के रचपिता स्वामी ब्रह्मानद पे! भवुसार तो जाम्मोजी से उपयुक्त प्रवार मिलने बाल 
महात्मा कोई वाला ग्रोरस यतीद्ध शामकः महापुरुष रहे, किन्तु उतवा ऐसा भी कथन 
कदाचित प्रसिद्ध गुरु गो रसनाथ वी ही भ्रार सकेत करता जाव परता है भौर इसवा विशय 
तब्र तक पही क्या जा सकता जब तक इस विधय में किसी ऐतिहासिक प्रमाण द्वारा 
पुष्टि न हो जाय । 
जाग्मोजी ने कोई विवाह नहीं क्या, प्रत्युत कहा जाता है कि द्राहोंने भ्राणीवन 
ब्रह्मचारी बने रहने का सकत्प कर लिया था जिसके सामने इनके माता पिता को भी झुका 
पड़ यया ! इनके पिता लोहटजी का देहात सवत १५४० में हुआ तथ्य इनकी माता हांसा- 
देवी भी उनके कुछ ही दिना पीछे चल बसी । तत्पश्चात वैसी दश्य मे इहोंने प्पने गृह 
तथा प्रपनी सारी सम्पत्ति का परित्यागय कर दिया भौर ये समराय&' नामक स्थान पर रहने 
लग गये | सभराथर पर ही रहते समय इ होने, सवत १५४२ की कारतिक बदि ८ को विश्नोई 
(वा विष्णीई) सम्प्रदाय का प्रवत्तन किया तथा उन दिनो वाले अ्रकाल पीडितो की सहायता 
करने के साथ साथ भपने मत का प्रचार काय भी भारम्म कर दिया | मे बहुधा जन समाज में 
उपस्थित होकर सवप्ताधारण को भानोपदेण देते तथा कमी कभी उनकी शक्ा्रो का समाधान 
बर देने वा प्रयत्न करते शौर इसके साथ ही प्राय विविध वासियों की रचना भी क्या करते 
थे जो इस समय सबदवाणी” नामक रचना-्सग्रह के श्रतयत सगहीत समभी जाती हैं । श्र 
में सवत १५९३ की मागयरीप बदि ९ को समवत सभरायक्र! पर ही रहते समय इनका 
देहात हो गया ! 
जाम्भोजी के जीवन काल भ्रर्थात सवत्‌ १५०८ १५९३ के समय इनके प्रमुख कायक्षेत् 
राजस्थान की दगा बुछ विचित्र सीथी भोर वह कम से कस उनके प्रारस्मिक दिलों मे, 
प्रमष जिगडती जातो हुई ही जान पडती थी । वहाँ वाले विभिन राज्यों के बीच, बहुधा 
साधारण सी बातों को भी लेकर प्ररस्परिक युद्ध भारम्म हो जाया करते थ । उनम से एक 
दूसरे के ऊपर, कमी झपते भात्मसम्मान की रक्षा के स्परणत्रश घावा बोल देता, तो कमी 
बिसा वचन-पालन के ब्याज से, अपने से प्रधिक शक्तिशाली धरत्रु के विश्द्ध भी हथियार 
उठा झंता । महत्वाकाशा से बढ़कर उह भ्रधिक्तर ऐसी भनेक बातें ही प्रेरित कर दिया 
बरती जिन पर क्सि न किसी प्रकार के काल्पनिक कत्तव्य वा रंग चढा हुमा रहता, 
जिसका एक स्पप्ट परिणाम इस रूप मे दीखता या कि उतम से छोटे वा बडे सभी राज्य 
सदा मुद्ध के लिए जायरूक' वने रहते थे । इसो प्रकार जहा तक साधारण सामाजिक स्थिति 
डे विषय मं वहा जा सकता है, खेतिहर, व्यापारी, कारीयर एव कलाकार जम्ष वर्गों को 


१ देखेंनक्मण विवक्भार पृष्ठ २, म्तिसागर,? पृष्ठ ७९ 
४९३, ५१८ भाटि तथा गरोबंदासजी की दाती, पृष्ठ १४८॥ अप 


प्रस्तावना ] [३ 


आधिक दशा एक समान नहीं थी भौरन उनके झयवा घनी मानी एवं साधु वर्ग तक के 
लिये ही कहा जा सकता था कि उनमे खाद प्रान तथा झ्ाधविश्वास विषयक बूढियों का 
समावेरा नही था । एव ओर जहा मादक एवं निषिद्ध वस्तुओं का खुला व्यवहार होता दीख 
पड़ता था, वहा दूसरी झोर उन लोगो के ऊपर ऐसी कुप्रयाप्रो एव कुरीतियों का भूत भी 
सवार हो चुआ था जिनके रहते कसी समाज का कमी कोई नतिक विकास हो ही नहीं 
सकता । इसके सिवाय यदि उस काल की धामिक स्थिति के लिए वहा जाय तो यहा पर 
भी घम के वास्तविक रूप या ज्ञान लगभग लुप्त सा हो चला था और उसका स्थान 
साधारण मा-यताों ने ग्रहण वर लिया था । बाह्य साधनाझ्रों को झावश्यक्ता से भ्रधिक 
महत्त्व भ्रदान किया जाता था और साम्प्रदायिक सकीणता का सवन्न बोलबाला हो 
सया था। 


इस प्रकार की प्रनेवः बातें सामायत उस काल के पूरे राजस्पान क्षेत्र के लिए 
कही जा सकती थी | उसके जिस भाग विश्येष म॑ जाम्मोजी का श्राविर्भावे हुआ था उसकी 
दशा इससे कुछ भौर गिरी ही समझी जा सकती थी। जिस परदे के भ्रतगत इहोंने जम 
ग्रहएा किया था, उसे भौगोलिक दृष्टि से साधारणत “वागड' कहा जाता था । यह सारा 
का सारा भूभाग प्राय रेतीछे मैदानों से पूण था जिनमे टीले बन गये थे भौर श्रयत्र छोटे- 
बड़े जगल भी पाये जाते थे जिनमे पशुझो के कु ड चरा करते थे तथा जहा ऊ चे स्थानों पर 
कहीं-बही दस्तियां भी वन गई थी ॥ इन छोटे छोटे गावो मे से भ्रधिवराश जाट जात्ति के 
लोगा द्वारा प्रावाद थ । जाट लोग स्वमावत सीधे-सादे भ्रौर भ्रवखड हुआ करते ये तथा 
उनकी जीविफा प्रमुख रूप मे भोले भाले क्सिानो को जसी ही रहा करतो थी। ये प्राय 
अपने ऊपर शासन करने वाले राजपूत राजा महाराजाश्रा की शोर से विभिन युद्धों मे भाग 
भी लिया बरते थे तथा भ्रपने सामाजिक एवं घामिक विश्वासों भौर मा यताओ्रो की दष्टि 
से, बहुत कुछ उनसे मिलते जुलते भी जान पडते थे | इनवी विशेषताएं बहुधा इस बात मे 
देखी जाती रही कि उनके जसे पढे लिखे एव सुसस्कृत न होने के कारण, ये लोग बहुत श्रविक 
अधविश्वासी भौर परम्परा-पालक बन गये थे तथा इनमे मद्यसेवन एवं स्त्री श्रपहरण जसे 
बहुत मे दुब्यसना वाछे भतक एसे दोप भी भ्रा गये थे जिनके कारण इनकी जीचन पद्धति 
को 'नतिव” मानना कभी उचित नही कहा जा सकता था। 
यहा पर यह उल्लेखनीय है कि उस काल वाले 'वागड-देश' की प्राकृतिक दशा तथा 
वहा के निवासियों फी मनोवत्ति झादि की ओर क्या गया एक स्पष्ट सकेत, हमे क्षत कबीर 
“वी कतिपय पवितया में भी मिलता जान पडता है। उद्दोने श्रपने एक पद वे द्वारा बहिजगत 
एवं भ्न्तजगत की तुलना करते समय, प्रथम के लिए जहा वागड देसः का रूपक बाघा है 
वहा द्वितीय को 'देस मालवा कहा है झौर इस प्रसंग में बतलाया है-- 'वागड देश में वरा 
बर लुएँ चलती रहती हैं इसलिए तू वहां मत जा, व्योंकि चहा जाने पर जल जाने का भय 
है। वहां के पूरे समाज को ही मैं धय-विहीन पाता हे। जब उनके सिर पर धूल उटकर 
पडा करतो है ता व उस भबीर की संज्ञा दिया करते हैं। वहा न तो कोई सरोवर है प्ौर 


४) [ ब्लाम्भोगो, दिप्योई शाग्रराप भौर साहिय पहछा भाग 


न पाती ही है। प्ले पर गधों राइयुद है, ॥शापुवारी है, मे यहाँ गोरिय है. भौर 
ने गोई तोता ही 9। यहां पर हम ( जीव ) झ। रहो हुए भी, मरा री है। ।7 गा 
पर, वहाँ याऐे तरातीय जा साधारण के नि रगर॒त्रों शों मोई पर्योगी गई नहा 
दोस परडती विखु जो विष्र धाय मु बातों था #मारे समध उपरियश होगा है छगसे पा 
चतता है वि गरतुत्पिति की रही होगी। पतएवं हम बह सरते हैं. नि जिग बाय” 
अदश बाछे भूसद में जाग्मोजी या जम हुपरा था उद् बई दृष्टियों गे भ्राद्ठा यहां दश्राया 
जा राकता था तथा यह एप ऐसा क्षेत्र रहा णद्दों पर संमुयित सुधार मा विधा जाया 
भावश्पयय समभा जा सयता था। यही मे लिए इस यात वी प्रायश्यमता थी कि जोईप 
कीई राज्चा पथ>प्रदणव (सद॒प्र॒क) राच्च मांग था प्रतधते मरतमा यही टिये गये गद॒ुप”पों 
(साधुवाणी) द्वारा उतत रिथितिं मे उपयुक्त सुधार लाथा जाय भौर तभी यह राम था हि 
अपने को उच्च मानते हुए, मिध्याभिमान के गारण भपन प्राण विदायर बरा यालों तय 
बा। भी बल्याण हो सके । 
जाम्मीजी थे उपयु कतत जीवनवत्त, उनसे सर्म्या पत्त प्रमुस धटनाधा लथा उनके 
स्वभाव के ऊपर विचार करने से यह स्पष्ट होते देर नहीं लगती दि इनमे भरत ऐसे गुरण 
थे जिनके भाधार पर इटोंने उस भोर बहुत ठुछ किया होगा । ये भ्पने बधपत रे ही मित- 
भाषी रहे तथा पशुचारण के भवसरों पर जगला मे भ्रमण रत समय इहें एवान्तवाश्त 
एवं प्रात्म विततन का कुछ न कुछ भम्यास भी पड गया होगा । इनके विषय मे लिपन वालों 
माए कहना है कि जिन दिनो ये उतत कायम लगे रहे, इनके यहां सयोगवश प्रनेव ऐसे 
व्यक्ति भी समय समय पर भरा जाते रहे जिनके ऊपर विविध कठिनाइयाँ पद्दी रहा बरती 
थ्री तथा जिनकी सहायता थे सदा कसी न किसी रूप मे करते रहें। इसडे' सिवाय, न वेजल 
इ होने श्रपन माता पिता का दहावसान हो जाने के भ्रनातर भपनी सारी सम्पत्ति दा परि- 
त्याग कर दिया, भ्रपितु जिस समय सवत १५४२ म वहा भ्याल पढ़ा, इद्धोने कष्ट में पढ़े 
लोगी वी सेवा-सहायता भी वी । इस प्रकार, शान वी ग्मीरता, प्रात्मत्याग की भावना, 
हृदय की उदारता सहत्यता एवं क्मठता जसी अनेक बातें इनके जीवन की चिरसमिनी वन 
कर काम देती आई थी जिया एक सु दर परिएपम यह हुमा कि न केवल इनका व्यक्तित्व 
ज्रमाण निसरता चला गया, भ्रत्युत इसके साथ हो इनकी लोकप्रियता भी दढती चली गई 
तथा जो कई इनके सम्पक में भाये अथवा जिह इहोने पूएत प्रभावित दिया उनके ये 
सभी कुछ हो गए ॥ फ्लत यह स्वाभाविक था कि इनके काय क्षेत्र वाले इ.ह एक भादश 
मटापुरुष तथा वमी कमी अपने इष्टदेव के रूप तक मे भी स्वीकार करते, और इस प्रकार 
१ वागड देस सूवन का घर है। 
बहा जिनि जाइ दाभन का डर है ॥ टेक ह 
सब जय देखों कोइ न घीरा। परत घूरि सिरि कटत अवीरा ॥ 
न तहा सरवर न तहाँ प्राणो। न तहा सतगुर साधू बांणी ॥ 


न तहा काक्ल ने तहा सूचा । ऊ ये थढ़ि चढि हसा सुवा ॥ इत्याहि 
““ज्वीर ग्रथावली, वा ना प्र समा, सवत २०१३, पद ६८, प्रृष्ठ १०९१ 





अ्रस्तावना ] [५ 


इनके द्वारा सुकाये माग के भनुसार एक सम्प्रदाय भी चल पडा ॥ 

जाम्भोजी द्वारा रचे गये कसी ग्रथ का पता नही चलता भौर न यही विदित हो 
पाता कि इंहोने ऐसा करने का कोई प्रयास भी कमी क्या था भ्रथवा नहीं। हमे तो इनके 
विषय मे इतना तक भी ज्ञांत नहीं कि इहोने कभी वोई शिक्षा भी भाप्त को थी भौरन 
हम यही वह सकते हैं कि इनका कोई दोक्षा गुरु भी रहा था। इनको जो रचनाएँ इस 
समय हमे उपलप हैं, उनके भ्रतमत भी हम ऐसा कोई स्पष्ट सकेत नही मिलता जिसे सूत्र- 
वत पकडकर उसके झ्राधार पर हम कोइ तक सगत अनुमान कर सर्वे । इतका ग्रुद ग्रोरख 
नाथ के लिए ' गोरख गरू अपारा” कह डालना इस सदेभ मे कोई महत्त्व नही रखता भर 
जसा इसके' पूव हम देख चुके हैं, यह किसी प्रकार ऐतिहासिक दण्टि से कभी सिद्ध भी नहीं 
क्या जा सकता, प्रत्युत इसके विषय मे केवल यह अनुमान किया जा सकता है कि बसी 
कोई प्रचलित क्‍्यन पद्धति ही रही होगी भथवा यह भी हो सकता है कि नाप पथ का 
विशेष प्रचार रहते श्राने के कारएा उक्त प्रकार, उसके प्रभाव विधयक' एक प्रभिव्यप्ित मात्र 
कर दी गई होगी । इसके सिवाय, इनकी रचनाझो मे लक्षित होने वाली वेदा त, योग शास्त्र 
अगवा भ्रय इस प्रजार वी बातो के विषय मे भी कहा जा सकता है कि वे भी बहुत श्र शो 
तक इनके उन भनुभवो का परिणाम हो सकती हैं जिह इहोंने स्वभावत अपने चितन- 
शील एवं समवत बहुश्रूत भी हाने के कारण, क्रम अ्रजित कर लिया होगा । थ्रदि हम 
चाह तो इसके प्रमाण म इनकी उपलब्ध रचनाओ्रो म॑ से श्रन॑क ऐसे भ्रद्ष भी उद्ध त क्यि जा 
सकते हू, जहा पर इहाने भपने शाद चयन, वाक्य प्रयोग, कथन रली श्रादि तक मे प्रचलित 
परम्पराभो वा प्रनुसरण किया है। हा, इतना भवश्य है कि इनकी पवितयों को पढते समय 
जो हम इनके व्यक्तित्व वी फलक दीख पडती है वह अ्रपूव है। 

जाम्भोजी के दाशनिक मत पर विचारे करते समय हमे, सवप्रथम, उन विभिन 
नाम। के ऊपर झपनी दृष्टि डालनो पड जातो है जिनका इहाने परमतत्त्व अथवा परमात्म- 
तत्व के लिए, अपनी रचनाभों के भतगत प्रयोग किया है। वे न केवल अनेक हैं, भ्रत्युत वे 
अपन विविध रूपो मे, भ्रनेक स्रोतों से उपलब्ध किये गये स भी जान पड़ते हैं। इह्ोते 
उसके लिए प्रघातत विसन (विष्णु) झब्द वा ही प्रयोग किया है, कितु केवल इसे ही 
इन्होने कदाचित पर्याप्त नहीं माना है श्रौर इस सम्ब॒घ मे, इहोने यह भी कह दिया है कि 
उस “मरे साई के 'सहप्तनाम” (समवत भस्तख्य नाम) हैं, वह वस्तुत 'पिभू' (स्वयम्रू) है, 
कितु वह कभी पहले पहल “भादि मुरारी” के रुप में उत्पन हुआ था” । 

इस प्रकार, उसके नामो भ, इहोने 'विसन के भ्रतिरिक्त 'झ्ोम्‌ , 'पारब्रह्म', 'परमेसर” 
नारायण, हरि, राम, 'सतगुर, कृष्ण, 'स्यामा लक्ष्मण”, परसराम', 'रहोम', 
+रहमान', 'करीम '“खुदाबाद', “पल्लाह झ्रादि के भी विभिन्न प्रयोग यथास्थल, मनमाने 
रूप म किये हैं । ये उसे किसी मत मता तर भ्थवा दृष्टि विशेष के प्रभाव मे आकर सीमित 
भही कर देना चाहते। ये उसे प्राय भ्नादिवत समभते जान पड़ते हैं, विन्तु फिर भो 
इहोने उसके द्वारा सारी सृध्टि का सृजन क्या जाना तथा इस प्रकार, उसवा अ्रपने मिरजव 


वें [ शाम्मोरी, मिध्णोई सम्प्रशाव सौर शाहिटए पहुता भाष 


जिद्बार दे रुप से, प्पद्धा राजा रवत्‌ अजट हो जाएा भो यतलाया है, जो. उसी एजमातर 
सत्ता पा धोत भी ठहराया जा रापता है । इस प्रतग में इही रथ धपने विधम में 
कहा है वि 'उत समय, जबकि 'पाहि मुरारो' का भावि्ाव हुपा मैं (विरास्तस्थ! रूप मे भी 
था, मेरे, मान्चाप गोई नहीं थे शोर मैंने झपनो काम का तिर्माण स्वयं क्या पा 
मैंने ही स्वय, रामय समय पर, कच्छुप, बाराहू, तमिह, वामस जैसे ध्रयातर धारगा किये 
क्या विविध सौलाएँ तब भी की” । प्रतएय, बाजी, महतो, परित प्राह़ि से थे 
स्पष्ट शब्लों में कहते दोर पश्ते हैं ढि, “मदि सुम सोग दोजपर की प्रपेशा मुजित चाहने 
हो तो मेरा पहना करो, तुम्हारे लिए इ5पुरी, यैज्ुण्ड थास प्रधवा मोर सभी बुध समय 
हो सकेगा !! । इस भ्रवार, ये उस परमतत्व वो, एश झोर जहां रपरेसा एवं बर्टारि से 
बविवरजित!* बतलाते हैं, बी दूसरी घोर उप एच मात्र को सवध्र प्रत्य् रूप में भ्रनुमुस 
होता हुमा भी वहुराते हैं जो इनके मद्र तकांद था ट्रूपर भी समझा जा बता है । 
जाम्मोजी पा भात्मा के! विषय में यह कहना है जि. जिस प्रवार तिहत क भीतर 
सैल रहता है भयवा फूल मे गप होती है, उसी प्रवार उसवा प्रकाद पांचों तत्तों के श्र तगत 
हुआ करता है”3 । ससार कै प्राछों सभी उत्सवो मे रत जाए पड़ते हैं. कितु उ'हैँ यह पता 
जही बतता है कि यह साया जगत बाजरे की मूस्ती के समात थोथा भौर निस्सार है *। 
इसी प्रकार यटिं विचार किया जाय, तो भरने माता पिता, भाई बहन परिवार, सगे 
सम्बन्धी कोई भी उास्तविक साथी नहीं हैं ४ । “इस कलियुग के भीतर तत्त्व का भाने 
न हो पाने के धारण, सभी भ्रम म पड़े दीखते हैं। ब्राह्मण बेदो को काजी मुराव को 
और जोगी जीग को भुला बठे हैं, तथा म्रु डियो के धास वो “श्रकल' ही नहां रह गई है भौर 
आता पिता तक भी, केवल अम मे पडे रहने के ही कारणा, प्रपनी स“तानों के लिए, प्रनेक 
अबाःर की कामनाएं करते रहा करते हैं 5 । इनका यह भी कहना है कि “जसी सेतो की 
जाती है, वसी ही फसल भी तयार हुभा वरती है !। * वर्षा होती है उस दया मे भी जता 
योज रहा करता है, वस ही पौधे भी उगा करत हैं, भ्रथवा उसमे श्रन्न पदा हुभा करता है, 
इसमें पानी का कोई दोष नहीं है । उसी प्रकार, सवध्र अपनी करनी का ही दोप हो सकता 
है, कपोंकि उसी के भ्नुमार फल मिला करता है”७ । श्रोष्ठो करनी बाल बराबर धावागमर 
के चक म पड़े रहा करते हैं और उतका कभी छुटकारा नही हो पाता। भ्रावागमन से छूट 
कारा पा जाता ही मुर्ति है. जिसके लिए इहोंते स्वग मे॑ जाना, बकुण्ठ पहु चता भ्रथवा 
देवो के साथ. रहता जय भी कथन किये हैं तथा इ होने उसका स्पष्टीकरण, मिलता 


बही, संवद <३, पवित १५-१७ । 
वही, सब र८, पक्ति १५-१८। 


१ सब्रदवाणी सबद €३, पृष्ठ ३९८ । 

२ बही सबदे २६, पृष्ठ ३३१ ।॥ 

३ वहीं सबंद १०७ पक्ति १३-१४॥। 
४ बही, सवद ६६, पत्रित १९-१३ । 
५ बही, सब” ३१ पवित ६-११।॥ 
हा 

छ 


० । [ जास्मोजो, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य पहुंचा भाप 


क्र घूमा करना भौर फिर घरवारी की ही भांति सुई-तागे से 'करड” एवं मेखले' की सिलाई 
करना तथा झोली भौर क्ये का बोक क्धे पर ढोना भौर वोर बतालो का जप करना भ्रथवा 
मोह त्याय की बातें करना भ्रादि सभी कुछ दिखावा मात्र है?" । इसी प्रकार, हम उच्च 
पहिंदुभो के लिए भी कह सकते हैं, जो पाहुत' की पूजा किया बरते हैं श्ौर चले वन वर अपने 
शुस्मों के परो पर पिरा करते हैं, भूत श्रेतादि मे विश्वास करते हैं, उनके लिए बलि चबती 
हैं तथा ऐसे झमेक पाखड किया करते हैं । ऐसे लोग इनवी दष्टि मे उन कुत्तों से भी बुरे कहे 
जा सकते हैं गो चोर के झा जाने पर भोका करते हैं भौर सभी को सजय कर देते हैं”* । 


जाम्भोजी की उपलब्ध रचनाग्नो मे हम कही पर उन प्रसिद्ध २९ नियमों को एक्य 
“ग्रिनाथा गया नहीं दीख पड़ता, जिनका पालन उनके द्वारा अ्रवर्तित विष्णोई स्रदाय वे 
अनुयायियों के लिए परम कत्त व्य समझा जाता है। परतु यदि ध्यानपूवक' दंखा जाय, तो 
ले झयवा उनसे कुछ अधिक तियम तक भो यहा पर यथास्‍्यल बतलाये गे मिलते हैं। ऐसे 
नियमों म॑ केवल वे ही नही भ्राते जिनकी भ्रावश्यक्ता साधारण दनिक' भ्राचरण के श्रवसरों 
भर पड सकती है तथा जिनमे इसी कारण, विधि निर्वेध के रूपो मे, श्रतेक बातों का समावेश 
ब'र दिया जा सकता है, इनमे बहुत से ऐसे भी पाये जाते हैं, जि'ह हम मुक्त प्राप्ति के हेतु 
किही साधनों के रूप मे भा स्वीकार कर सकते हैं। इसके सिवाय, इनम कई ऐसे भी भरा 
गये हैं जितका उपयोग कि ही भवप्तर विश्वप पर ही क्या जा सकता है। जहा तक ऐसे 
सभी नियमों के निरटिष्ट बरने की बात है, हम पता चलता है कि इसका श्रतुमरण जाम्भोजी 
के समसामयित जेसवायनी द्वारा प्रवतित सष्रदाय के भ्रतयव थी किया गया प्राया जाता है 
और वहां पर ३६ नियम प्रचलित हैं! इसके सिवाय हम॑ साध सादाय! के भतुयायिया द्वारा 
स्वीहृत वे १३ नियम भी मिलते हैं जिहे व सर्वाधिक महत्त्व दिया बरत हैं तथा जिनके 
पालन म॑ विसी प्रकार की कमी का झा जाता उनके यहा कभी क्षम्य नहीं माना जाता | इस 
जसी विभित तियभावलिया वा यटि कोई सूम तुजनात्मक श्रध्ययन जिया जाय, तो यह 
श्पष्ट होते दर नहा लगती कि इनमे से बहुत से तो व ही हैं जिनसी गणवा साम्राय नतिक 
आपरणा बे सम्बघ मे की जाती है । परतु इनम भनत ऐसे भो मिल भात हैं जो बंरल 
अपने पालन वाला वे ही लिए विरेष रूप से निधारित प्रतीत होत हैं । ये उनकी विनेषताएँ 
मूचित बरत हैं तथा इनकी दृष्टि से हम उनको विधिष्ट मनोवत्ति के समभने मे भी सहायता 
पमिलती है ठगा इनके सहारे हम उसके विभिन संग्रदायों था समुचित सूयाउल भी कर 
अहते हैं। इसके द्वारा हम उनकी उतने वास्तविक देना का भी पता लगाने मबुद्ध सहायता 
मिस उकती है जितकी दृत्टि से वे कमी प्रवदित ज़िये गये थे । 


जाम्मोजों घाजोवन भविवाटित रह भौर उतने न तो किसी साधारण गहस्थ वा 
ही जाबन स्पतीत डिया घौर मे रिसी सठायोग को जसी सम्पत्ति जा सग्रर वरके उसके 





है गंदवागीं समदल ४₹ प्रडिति १ ६।॥ 
जमा सदद ७१, प्रशित है-७व 


करा 


अस्तावना ] [ ६ 


आधार पर कभी ऐड्वयशाली वन जाने का ही कोई भ्रयत्न क्या । उठोने, पपने यूहादि 
? का परित्याग वरके, झाध्याप्मिक साधना एवं लोक सग्रह की वृत्ति अपनायी तथा तदनुसार 
ही वे वराबर जन कल्याण के काय मे लगे रहे और सव साधारण को एक झादश सात्विक 


जीवन यापन करने का सदुपदेश भी देते रहे । उनके विचार भत्यात व्यापक थे और उनम 
+ सब कहो उनकी समवयात्मक दृष्टि का प्रभाव लक्षित हो रहा था और यही कारण था 


“कि उनके अनुसार निर्मित की गई “नियमावली मे, कतिपय साम्प्रदायिक सी दीख पडने वाली 
बातो के भ्रा जाने पर भी, उसमे किसी प्रकार की सकीणता के ढू ढने का प्रयास बहुत कम 
पकिया गया है| उनके द्वारा प्रवरतित विष्योई सम्प्रदाय भी प्रारम्भ से हो, जनसाधारण के 
उपयुक्त घामिक जीवन का ही प्रतिपादन करता भाया झौर इस सम्बघ मे यह उल्लेखनीय 
है कि इसके प्रारम्मिक भ्रनुयायियों मे भी भ्रधिकाश वे ही लोग थे जो गृहस्थ जाटो वाछे 
समाज के थे । जाम्भोजी ने कदाचित उ ही के लिए सब प्रथम कसी “झवजूवाट' भ्र्धात 
सीधे वा सहज माग के झादश की कल्पना भी की थी भौर उहें बतलाया था कि “जो 
बकोई इस “झवजूवाट' को अपना छेगा वह, देहावसान ने भ्रन-तर, स्वय पहु च जायगा" ।”/ 
होने यही बात फिर झयत्र, राजयवग को भी सम्बोधित करके कही और उहें चेताया 
'कि “हे राजेद्र, कूड माया-जाल मे न भूलो, भ्रत्युत उससे पथक "झोजू की वाट को 
अपनाप्रो” २ । इस माग मे न तो क्सी प्रकार के प्रपच का प्रलोभन भा सकता है भौर न 
किसी पाखड के कारण, विपयगामी बन जाने का भय ही वाधा डाल सकता है । इसके 
दोना पाश्व, क्रमश “विचार एवं आाचार' के द्वारा सुरक्षित हैं, जिस कारण यह ठीक सीधी 
ओर ही जाता है। “वाट विवाद के भ्रम जाल म पड हुए लोग, आचार विचार के स्वाद 
को नही जान पाते,”3 तथा जो सदाचारी आचार म लीन है और जिसकी सयम शोल 
एंव सहज म पुरी भास्था है, उसे कभी आवागमन की झ्ाभका भी नही हो सकतीं ।”” 
क्र 
जाम्मोजी का जीवन काल सवत १५०८ से लेकर सवत १५९३ तक ठहरता है, 
जिस कारश, जहा तक पता है राजस्थान के क्षेत्र वाले हि दी के प्रमुष सत-कविया म॑ ये 
सबसे प्राचीन कहे जा सकते हैं। परतु श्राइचय वी वात है कि इनके विपय में, श्रभी तक 
हम पुरी जानकारी नही हो पाई थी और न इनकी यथेष्ट रचनाएँ ही उपल-्घ हो सको 
थी। इनके द्वारा प्रवतित “विष्णोई सम्प्रदाय! के प्रचार और प्रसार वा, राजस्थान मध्य 





१ 'अवजूवाट जे नर भया, काची काया छोडि क्वलासे गया 7! 
+-संवदवाणी, सवद २२ पक्ति ३४॥ 
२ 'कूड माया जाल न भूलि रे राजिद्र, भ्रलगी रही भोजू की वादू ॥/ 
“-वही, सवद १०४, पवित ३ ४३ 
३ भरप्री मूला वाद विवाद, आचार विचार न जाणत स्वाद ।! 
-“वही, सबवद २८, पक्ति ६६ ६७ ॥ 
४ “को भाचारी झाचारे लोएगे, सजमे सीके सहज पतीना। 
तिहि भाचारी ने ची'हत कौर, जिहि की चूक सहज झ्रावागौगा वा 
+-वही सवद ५३, पक्ित १२-१५॥ 


शव [ णाभोजी, विष्णोई सम्प्रशाप ओर साहिएप पहुछा भाष 


प्रदेष, पणाय, हरियाणा भोर उत्तर भ्रदेश में होना बतसाया जाता है तथा यहां तब भी 
बहा गया मिलता है, वि उसके कुछ ने शुछ धनुयायी जिद्वार एवं नैपाल राज्य में भी पाये 
जाते हैं। इस कारण, उनेग्री सख्या भी कदाचित्‌, नयण्य नहीं हो सगती भौर ते, बिना 
उनके विषय मे पर्याप्त जान प्राप्त किये, उनके महत्त्व को विसी प्रशार कम ही मानाणा 
सकता है। इसके सिवाय, इपर भात हुप्ता है कि विष्णोई सम्प्रदाय के धनुयायियों से बहुत 
से ऐसे भी हुए हैं जिहोंते भ्नेत प्रवार वे साहित्य वी रघना मो है तथा उसका बहुत सा 
झदा स्वय इनकी जीवनी प्रादि से सम्बथ रराता है। कितु फ़िर भी से तो इतका वोई 
उल्लेखनीय परिचय भमी तक दिया जा सका था झौर न, बसे ग्रमों के भाधार पर, इनकी 
विचारधारा भ्थवा इतने किसी अ्रभाव मी धर्चा ही हो पाई थी जिसके द्वारा इनको भोर 
हमारा ध्यान जा पाता । हो सकता है दि यह उरत प्रक्वार के साहित्य वै प्रवाश में न धाने 
से प्रयवां, इस वारण से भी, नही हो सका था वि' उसके प्रति कोई ने कोई साम्प्रदायिक 
भावना मात्र बना ली गई थी भौर उस्ते उतना महत्त्व प्रदान नहीं किया गया था जिसके 
फलस्वस्प हम प्राज तक जाग्मोजी की उन धु ”र वानियों के भ्ध्ययन से भी व्चित रहते 
चले प्राये जिनकी रखना उहोने पपने थि तनगील एवं क्मठ जीवन से प्राप्त भनुभवों के 
श्राधार पर की है । 
डॉ० होरालालजी माहेश्वरी द्वारा अस्तुत क्ए गये ग्रथ 'जाम्भोजी, विध्णोई 
सम्प्रदाय भौर साहित्य' के प्रथम प्रध्याय के देखते से पता चलता है कि उह इस विपय 
से सम्बा घत एक विशाल साहित्य का परिचय प्राप्त हो गया है। उहोने यहा पर इसक॑ 
प्र-तगत ऐसी ४०० से भी भ्रधिक रचनाभो का नामोल्लख किया है तथा उनके वण्य विषयों 
की भ्रौर सवेत करते समय, कभी कभी, उतका कोई ने कोई आलोचनात्मक विवरण तक 
भी दे दिया है जिसके भ्राधार पर हमे इस बात के स्पष्ट हो जाते देर नहीं लगती कि 
हम, उहे तदनुत्तार, कई विभिन कोटिया में स्थान दे सकते है। उनमे 
बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिनका विषय प्रमुखत जाम्भोजी का जीवत चरित 
कहा जा सकता है, किन्तु फिर भी, उनमे से सभी पो. भतगत उसका पुरा परिचय दिया 
गया नहा पाया जाता श्र न उह, कसी ऐतिहासिक दष्टि से लिखा गया ही कहा जा 
सबता है। उनम से कई में या तो जाम्मोजी के बचपन जसे विषयो की चर्चा कर दी गई 
मिपरतों है मषगा वर्तिपय घटनाओं का वएान कर दिया गया दीखता है । इसी प्रकार, उनके 
भीतर वकषित भत्र विषयो मे, भवेर् ऐसी कथाए भाता हैं जि!ह॑ प्रायग्रिक मात्र कहा जा 
सकता है भयवा स्वय जाम्मोजी के विविध चमत्कारा वा लीलापा वे भी नाम लिये जा 
सकते हैं। इसकी धिवाय, उतम कमी कभी बहुत सी उन बानियो को भी स्थान दिया गया 
दोल पड़ता है जो उनकी भपनी रचनाएं कही जा सकते हैं तथा नो वहां सगहीत कर ली 
गई हैं अगवा वहां पर केवल वसे पद्च ही रखे यये हैं जो उनके सम्बन्य में श्रश्नसात्मक शली 
मे रचे गये हैं। इस प्रकार एव की गई सभी रचनाएँ विभिन छादों वा काव्य रूपा मे 
हैं पौर उाट प 7, सालियों व साधारण भजनों की श्र णो श्रथवा कवितादि जसे विविध 
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छादों वो बोटि मे भी रखा जा सकता है। बहुत से ग्रथो के विषय तो निरे साम्प्रदायिक 
से भी लगत॑ हैं । 


परन्तु यहां पर केवल उक्त भ्रष्ययन सामग्री था ही विवरण देकर नही छोड शिया 
गया है। इसके छेखक मे इसके द्वितीय भ्रध्याय ने प्रतगत, इस शोर फ्रिय गये उस काय 
का भी सक्षिप्त परिचय दिया है, जो इस समय तक “विध्योई सम्प्रदाय! चाले लूमवों भथवा 
इतर छेखकों द्वारा सम्पन्न क्या जा चका है, भौर उस पर भपनी झोर से टिप्पणी लग्रात 
समय, यहाँ उसका मूल्यास्‍्न भी कर दिया गया है जिसके द्वारा वस्ते प्रयत्ती बी उपलब्धियों 
पर प्रकाण भी पड जाता है। इनमें से प्रथम वग की पुस्तकों मे में कई वसी हैं जो हमारे 
सामने लगभग वे ही चित्र उपस्थित करती हैं जो उबत प्रथम ग्रध्याय वाले प्रथा में पाये 
जाते हैं कितु थोडी सी ऐसी भो हैं जिई किट्ती रूप म॑ विवेचनात्मक भी ठहरा सकते हैं 
सथा जिनके लिए वहा जा सकता है कि वे भाधुनिक प्रवत्तियों द्वारा बुछ न वुछ प्रभावित 
होकर भी लिखी गई हैं। इस प्रक्नार को पुस्तरों को विशेषता भ्रधिक्तर इस बात में देखी 
जा सकती है कि ये कि ही 'जानकारो द्वारा लिखित फ्ही जा सबती हैं तथा इसी काररा 
ड्हकुद हब्टियों से प्रामाणिक भी समझा जा सकता हैं । इनमें उतना प्रमुमान का भ दा काम 
करता नही कहा जा सकता जितना क्सी मे विसी झाप्रह का भाव श्रा यया भागा जा 
सबता है । इसके विपरीत, जिन लोग को इसक पहले 'इतर लेखक! नाम स सूचित क्या 
गया हैं उनके विषय म, कहा जा सकता है कि यद्यपि उ होने भपनी कोई बात उबत प्रकार 
से साधिकार नही कहो है, फिर भी उनके ऊपर किसी प्रकार वे भाग्रह का दोष भी नहीं 
महा जा सकता । 
पुस्तक व ले तृतीय प्रस्याय के श्रनतर इसका खण्ड १ समाप्त हो जाता है ग्लौर 
फिर चतुथ भयाय से लेकर इसके सप्तम ब्रध्याय तक, जाम्भोजी उनकी वानी, विचार 
चारा एवं सप्रदाय के प्रसम भाते हैं, जो इसके खण्ड २ के विषय हैं। इसबों उक्त तुनीय 
अ्याव म उस वाल वाली युगीन परिस्थिति दा एक सर्वेक्षण प्रस्तुत दया गया है. जिसने 
थरिपेद्षय में उहोने न केवल शझपना जम ग्रहण क्या था भ्रपितु जिसमे रह घर उ होने झपना 
सारा काय भी सम्पन्न किया था। यहा पर उनके 'वागड देश” का भौगोलिक परिचय दिया 
गया है उसने झाविर्भाव-काल की राजनीतिक स्थिति का दिग्दर्शन करा दिया गया है तथा 
इसके साथ ही, उन तत्कालीन सामाजिक एवं घाभिक परिवेशों का भी एक चित्र उपस्थित 
कर दिया गया है जिनकी वस्तु स्थिति की शोर घ्यान देते हुए, उहोने उनम समुचित सुधार 
लाने का प्रयास क्या था उस समय वाले जन समाज का स्वरूप कसा था, उसकी नतिक 
दया कसी था तथा क्सि प्रकार बे घामिक जीवन को उन दिनो महत्त्व दिया जा रहा था 
अथवा इन सारी बाता के फलस्वरूप, उस काल के लोग कहा तक पतनशीन बनते जा रहे 
थ, इस वात का सूक्ष्म निरीक्षण कर लेने पर हो, उहोने उसके सुधार द्वेतु श्रपना क्त-य 
निर्धारित किया था | हमने इसका युनाधित्र उल्लेख, इसके पहले ही कर दिया है श्रौर यहा 
पर हम केवल इतना हो कह देना है कि इस पुस्तक के विद्न लेखक ने यहा पर इस प्रसग 
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वी विवेचना बढ़े ही भच्छे दग से वी है सदा उसे इस प्रवार हमारे सामने रत्ता है, गिससे 
हम णाम्भोजी के द्वारा निश्चित तिये जाने वाछे प्रादध तथा उत्की उप मे लिए 
नियोजित भावी वास भ्रम वी एवं रूपरेसा भी समझ पड़ने सगे। 


पुस्तव ये घतुष भध्याय में जाम्मोगी ने! जीवन-यृत्त को चर्चा को गई है भौर 
इसका परिचय देते समय भरसक' उहें ऐसे ऐतिद्वाधिक' परिपेदप म ही दिसलाने या प्रसतन 
किया गया है, जिसे भाजवल की दृष्टि से ययासम्भव विश्सनीय ठहराया जा सबे सथा 
जिसके प्रति कम से पम झापत्ति वी यु जायश भी पायी जा सबे । यह साथारणत देखा 
जाता है कि जाम्भोजी जसे घामिक महापुरुषों कै जीवन वाली विविध धटनामों का उल्टेस्त 
बरते समय, उनके णीवनी- लेखक उनवे सम्य/य में प्रचलित भ्रनक चमतयारों बाली विम्ब- 
दीतयो का वणन किये बिना नहो रह पात प्रस्तुत पुस्वक पी यह एवं विध्षपता जान पढती' 
है कि यहाँ पर, जाम्भोजी के जीवन-वत्त का परिचय दते समय-इसके' लिए श्राय सदा केवल 
विष्णोई लेखक वी हो रचनाम्ो से सहायता ली गई दीस पढती है क्लु ऐसा करते समय 
भी, उन चमत्कारपुण/ धदनाश्रो के उल्लख वा लोभ सवरण बरन की ही चैष्टा की गई है, 
जिनसे वे श्राधार प्रथ भधिक्तर भरे पाये जाते हैं / उनकी पश्लोर बढ़ी-कही सबेत भवश्य 
कर दिया गया है विन्तु इसके साथ ही कभी - कमी, उनमे से दुछ के निरसन वा भी 
प्रयास क्या गया है | हा, इस सम्बंध मे हमारा ध्यान, एक भ्रय बात वी ओर भी गये 
बिना नही रहता श्रौर वह जाम्मोजी एवं जसनाथणी के मिलन-प्रसय वी है जिसका बन 
जसनाथां सम्प्रदाय वाल साहित्य के प्रतगत वही कहीं बडे विस्तार के साथ किया गया पाया 
जाता है । मे दोनो ही महापुरुष समकालीन थे तथा इनके निवास स्थान भी एक दूसरे से 
बहुत प्रधिक दूर ने थ, जिस कारण इत दोना के वीच कभी ने कभी, भेंट हो थाने वी बात 
प्राय भ्रसम्मद नहीं पहला सकती थी | इसके भ्रतिरिक्त, जसनायी सिद्ध रामनाथ ने इस 
प्रकार की घटता का वश्न स्पष्ट शदों म॑ क्या है तथा वहा इसका परिचय देते समय 
दोवा के पारस्परिक सवाद भी चर्चा तक भी दी गई मिलती है, जिसे देखते हुए इसका कोई 
में कोई समीक्षात्मक निरावरण कर देना आवश्यक था, परतु जहा तक हम जान पढ़ता है, 
इस विधय को भोर यहा पर कोई सकेत नही क्या गया है। 
इस प्रस्तक वाल पचम भ्रध्याय के भतगत सत जाम्मोजी के दशन एवं श्रध्यात्म का 
विवेचन किया गया है । इसके छेखक ने, ऐसा करते समय भपने अत्येरु वथन के लिए, 
विसी ने किसी उपगुक्त भ्राधार भी झोर भी हमारा ध्यान भाृष्ट क्या है तथा इस सबध 
मे उस महाएुरुप की उपल्ष “सबवदवाणी! की पवितयों का हवाला त्तक भी दिया है । यहा 
पर ने कवबब उनकी प्रमुत_विचारघास ठया उतको दृष्दि में उसके लिए सवा उपयुक्त 
प्राई जाते याली साधना विशेष कर ही उस क्या गया है, अपितु कतिपय उन बातो का 
भी प्रसंग लिया गया है जो उनके द्वारा अवतित विव्शोई सम्प्रदाय के भ्र-्तगत साम्प्रदायिक 
दृष्टि से भी महत्त्वपूरा मावी जापी हैं । इसके सिवाय, इसी प्रसंग से यहा तर उन कई 
'बासडों को जाम्मोजा द्वारा को गई आलोचना का भी परिचय करा दिया गया है, जो 
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उम्र काल म प्रचलित योग पथ इस्ताम-धम एवं हिंदू धम वे भीत्तर भा गये थे तथा 
जिनवे ऊपर, समय समय पर, सत बवीौर जसे वुछ घामित महापुरुष भी, उसके प** से ही» 
प्रहार बरते मा रहे थे । जाम्मोजी ने भी भ्रधिकतर उहो वी झ्रालोचना शली अझपनायी 
तथा ऐसा करते समय, इहोन भी यहुत्त स्पष्ट शब्दा के प्रयोग बिये। 


पुस्तव का पष्ठ अध्याय, कवठाबित सबसे भ्रधिक महतत्त्वपूण समभा ज'्सकता है 
वयाकि इसी ने” झन्तगत उपल थे 'जम्मवाणी/ संग्रूतेत की गई है तथा उसके पाटों से 
सर्म्या घत विपयो पर प्रवाता भी डाला गया है। इसके लेखव' ने उसप्रा सपादन बरते से 
पूव उन बई प्रतियों वी यहिरग परीसा थी है जो उसे विभिन्न स्थानों से मिल सनी हैं तथा 
जिह उसने प्रपने विचार स भ्रधिरर॒ विश्वमनीय एवं प्रामाशिव' माना है । उसने उनमे से 
केवल ७ को चुनते हुए टोप ४१ के लिए कहा है कि ये भी सम्भवत उही को ाखाः 
बाली ठहरायी जा सकती हैं तथा फिर उहो वी उसने भ्रतर॒ग परीक्षा भी विस्तार के साथ 
की है | इसरे सिवाय उमने उनवे प्रतिलिपि-सम्बध की चर्चा वी है, तथा सबद प्रततीका- 
नुभार! उनकी एव सख्या सूची भी ले दी है जिससे सादा चित्र सम्यक रूप से सामने झा 
जाता है। भन्‍्त भ॒पभ्रपने सम्पादन - सिद्धातो की एक सक्षिप्त रूपरेखा तथा कतिपय अप» 
बाला का भी उल्छख बरके, उक्त पाठ संपादन - भूमिका! समाप्त वी है, और इसके 
श्रागे उन १२३ वानियो का पाठ प्रकाशित क्रिया गया है जो वास्तव मे जाम्भोजी द्वारा 
रचित मानी जानी योग्य समभी गई हैं तथा उनमे पाये जाने वाछे प्रमुख पाठभेदों की शोर 
सकेत कर देने के उद्देश्य से, उनवे मीचे आवश्यक टिप्पणियाँ भी जोड दी गई हैं, जिससे 
यह सारा काय सुचारू रूप से सम्पन क्या गया कहला सवता है श्लरौर इसवों लिए पुस्तक 
का लेखक हादिक बधाई का पात्र है। जम्भवाणी' वाले प्रस्तुत पाठ के देखन से पता 
लता है कि यहा पर एक्राघ एसे 'सबद” श्रथवा उनकी पक्तिया का समावेश हो गया है 
जिह हम भ्रयत दूसरे कवियों वी भी रचनाग्रा मे सपहीत पा सकते हें । इसके सपादक ने 
इस वात की ओर भी सऊेत कर दिए हैं तथा कम से कम नाथों की कतिपय वानियों के 
साथ, वसे स्थलो वो तुलना भी की है। 

इस पुस्तक बे सप्तम श्रग्याय मे 'विष्णोई सम्प्रदाय! का श्ञीपक देकर उसका विव- 
रण दिया गया है। इसके अ्रतगत जाम्भोजी के विशिष्ट व्यक्तित्व, उनकी सबदवाणी , 
उमक छद विशप, झाति के विषय मे चचा को गई है, तथा 'साखी? एवं 'हरजस' मे पाये 
जाने वाछे प्रतर का उल्लेख बरते हुए ऐसी भ्रय जाम्मोजी को (जाम्माणी) रचनाग्ो के 
विपय मे भी कुछ विचार प्रकट किये गये हैं जितनी ओर सम्रुच्चित ध्यान दिया जा सकता 
है। इस प्रध्याय के पाँचवें प्रकरण प्रर्थात सम्प्रदाय का स्वरूप नामक उप शीपक से भागे 
जाम्भोजी द्वारा प्रवर्तित सप्रदाय वी विस्तृत चर्चा वा झारम्म क्या गया है भौर इसम 
उसके त्मिक विकास एवं वतम्रान रूप का एक दिग्ल्शन भी करा दिया गया है । इसम उसके 
विभित नाम औौर उसके 'विष्णोई वा विश्नोई नाम के पल कारण! पर भी अच्छा 
प्रकान डाला गया हे तथा इसके भ्रतिरिकत, यहा पर उन विशिष्ट कार्यों की भोर भी हमारा 
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प्यार धातृष्ट बर टिया गा है जिररे हिए बोह्टोज़ों एवं बगोजी जग प्रुस विध्गोह मजा 
गो यराबर शंप +िया जाता घाया है। इसी प्रचार दंग ग्रध्यापह थे बरप विन मे, 
संप्रदाय शी मा बाएं, उसर पविष रपाय उसहें महक, उसका सह्यधव पर परम सदी 
गत २६ वियमों प्राटि गा भी परिषय | था गया है घी 07 समाज हू उपर पच्चो माल 
उगर प्रमाव यी प्रार सर्त भी बर लिये गद है। इसे ग्रणाय क ४ हा 7 रिवनई 
पविवरण धत्यात रोषर जात पढ़ी हैं घोर उतरे धाधार बर ऐैसा घतुरा। भा विश पा 
शगता है वि जास्भोनों तथा उन उी सस्मेशाय का हन का भो बुध कम सार व हो0।4 
"त्च्घोई साहिधया था योगा तो इस सम्य धमम घोर भी घपिक उनम्यनाय 
डद्यया जा सरता है जिध विषय मे, इस पुराए यार ्घो क्म हो ध्रध्यायों मर्घात धन्र्स 
एवं पयम मे भीतर, बुछ विरयुत यान हिया गया है। पष्टम प्रधष्दाप में है ६ दिघायाई 
साहिस्‍्यफारों तथा उनगी रचनाप्रों शा परिचय प्लोर वियपय विया गया है जिनमे गे हुए 
के राम्य पे में कोई रपध्ट राबत ते सिखने 4 बारण, उ हू प्रशातो जहा यया है । इत उपर 
कवियों एवं छेपकों में शा गई रो ऐसे हैं शि द्धोंदे विरतुश शाहित्य मी रचा जी है तथा 
जिनके विषय में फहा जा सकता है वि ये बृतिप्य ब्रशिणध साहिए्यकार] में भी रखा पाल 
यौरय रहे होगे। उनके द्वारा रच गय ग्रायो है विधिष विधय, उनरी रघता पतली एप कार्य 
रुपो वे ऊपर एश साधारण सी दब्टि डालते पर भी हम इस बात पा पता भलत दर नहा 
जगती कि ऐसे क्षेत्र म उनम रे बुछ की योग्यता बहुत प्रच्छी रगी होगी तथा व बयाबार 
सकः भी बहला सवते होगे भौर स्सवे' प्राधार पर, हम रस बात वी ध्राव”यक्ता या भी 
प्रतुभव होने लग जाता है वि उह क्षीघ्र प्रवाध मे ताना चारिए। एस लोगो मे विश्वार 
झटोजणी नाथ (सबत १५०५ ९४), मेहीजी गोलारा (सवत्‌ १५४० १६०१) बी'होजी (सतत 
१५८६ १६७३) कैसौजी गोटारा [सवत१६३० (७३६) युटजनदासजी पूनिया (गयत १६४० 
१७४८। तथा हरजणी वशियाक््‌ (सवत १७४५ १८३५) जमे साहित्यकारों के ताम तिय जा 
सकते हैं जि'होंने कुछ उल्टेजतीय रचनाप्रा का निर्माण किया है। रनक विपय में दिये गये 
परिचयों क॑ द्वारा जान पडता है कि इनका काय भ्रपनी भोर विष लौजप्रिय भी रहा होगा । 
यो तो यदि देखा जाय, तो नुछ श्रय ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जिनकी श्ृतियों यो प्रपते 
अपने ढंग से बहुत कुछ महत्त्व प्रदान किया जा सकता है तथा ये उपयोग! भो सिद्ध की था 
सकती हैं । 
इस सम्बाध मे यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि पुस्तक वे भ्रष्टम भ्रध्याय 
मे दो घार ऐसे साहित्यकारा वी भी चचा झा गयी पाई जाती है जिनके माम-्साम्य वे' 
आाषार पर चुछ आति भी उत्पान हो सकती है। उत्नहरण के लिए इसके भ्र-तगत कसी 
वाजिदजी (सवत १५३० १६००) का परिचय प्राया है ति'हे हम उन प्रसिद्ध दादूपधी 
क्ष भरत 
की गज है कब ज व 
यहा किसी रदास धत्तरवाक्क (सवत्‌ १५३० १६००) 


का भी वसन विया गया मिलता है जि ह प्रसिद्ध सत रदास मान लेने की प्रवरि 
हे बत्ति 
स्फ़क ने इन दोनो के विधय म लिखते समय, इह उक्त नाम साम्य वालो से मि 22208 
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दने का प्रयत्त किया है कितु जब तक इनकी सारी रचनाएं प्रकाश मे नहीं झा जाती 
और ऐसे नामो वाले इनसे भिन कवियों को उपलाय रचनाझा के साथ, उनकी ठीक ठीव 
तुतना नहीं कर ली जाती तव तक भझ तिम निणय नहीं हो सक्‍ता। झभी कुछ दिना पूव 
जिस समय श्री मगलदासजी स्वामों द्वारा सम्पादित “श्री महाराज हरिदासजी की वाणी 
का प्रकाशन हुआ्ना भा, भौर उसके उत्तर भाग से, परिचित कराये गये निरजनी सत कृवियो 
भे से, पीपादास का भी उल्लेख किया गया था, उन दिनो इस प्रइन के ऊपर एक विवाद भी 
खडा हो गया कि क्या यह कवि प्रसिद्ध सत पीपाजी से कही अभि न तो नही ठहराया जा 
सकता ? तथा कमी कभी कसी एक रचना में वस नाम के झा जाने के कारण, उसके विषय 
मे यह समस्या उठायी जाने लगी कि वह, उनमें से क्सि की कही जा सकती है, जिसका 
सप्राघान कदाचित अभी तक नहा हो पाया है। झ्रतएद, ऐसे नाम साम्य वाले बवियो के सम्ब॒घ 
में कुछ निश्चय कर पाने कै लिए, उनकी विशेषताझा का पता लगा लेना भी उचित होगा । 
इस पुस्तक वाले प्रतिम अर्थात्‌ नवम अध्याय के प्रतगत विध्णोई-साहित्य के महत्त्व 
उसकी देन तथा उसके मूल्याकन का प्रयास किया गया है और, ऐसा करते समय सव प्रथम, 
राजस्थानी-साहित्य की उन विशिष्ट प्रवत्तियों एव रचना अलियो के ऊपर विचार किया 
गया है, जो उस क्षेत्र मं, जाम्भोजी के झ्राविभाव काल के पहले से ही पायो जाती भ्रा रही 
थी भोौर उह यहा पर उनके विभिन नामो के प्रनुमार निर्दिष्ट भी किया गया है। इसके 
ल्खक की प्रपनी मा यता यह जान पटती है कि जिस प्रवृत्ति विशेष का पता हमे जाम्भाजी 
बी उपलब्ध रचनाप्रो म॒ चलता है तथा जिस रचना शली का उनके द्वारा प्रयोग मे लाया 
जाना कहा जा सकता है, उनके ग्राधार पर निर्मित किये गये साहित्य के विषय भे हम किसी 
शक नवीन प्रकार की फक्रा य धारा की भी कल्पना कर सकते हैं। छखक ने उसका “सिद्ध 
काव्य घारा जसा भामकरदा क्या है तथा उसका श्रमुमान है कि इसके कारण राजस्थानी 
साहित्य के इतिहास मे, एक नया मोड श्रा गया दीखता है और बह, सवप्रथम, जाम्भोजी 
पी रचनाश्रा म ही स्पष्ट होता है। तेसक ने वसे नाम की साथकता भ्रतिपादित करते हुए 
हम बतलाया है कि इसका एक लक्षण वसी किप्ती अभ्रभियत्रित में मिल सत्रता है जो सिद्ध 
वि" के साथ सर्म्ना उत्त हो और वह यहा भ्रष्यात्म के क्षेत्र म पायी जाती है जो संव्धा 
नवीन है। व्सके सिवाय यहा पर इस बात वी और भी हमारा ध्यान दिलाया गया है कि 
जाम्भोजी, उनके झतुयायी तथा स्वयं जसनाथजी भी उन दिनो सिद्ध कहे जाते रहे जिस 
कारण उनकी रचनाओ को भी 'सिद्ध काय! ही कहना चाहिए। इस प्रकार, जहा तक 
राजस्थानी साहित्य के इतिहास का चर्चा का सम्याध है, उस दशा मे, इस पर कोई आपत्ति 
नही की जा सकती । 
परन्तु इस प्रकार की धारणा को उक्त सीमा के बाहर वी भी दृष्टि से प्रथय देने 
लगन पर यह प्रइन भी उठाया जा सक्ता है कि ' क्या तब हम सत जाम्मोजी की वाणी को 
किसी ऐसी कोटि विशेष मे रख सकत हैं जो सत कवीरादि की रचनाप्रो के विचार से कुछ 


सीमित, अथवा उतत प्रकार से क्चित विलश्लण सी भी कही जा सकती है ? इसके झतिरिक्त, 
भाचार विचार प्रधान क्ममय जीवन! क्या सत क्यीरादि के भी साहित्य वी श्राघारभूमि 
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नही ठहराया या सकता ?” यह एक अय भी ऐसा प्रश्व है जिसरा। समाधान होता साधार 
रात उक्त प्रकार वी धारणा ये बल पर सम्भव नहीं प्रतीत होता तथा बसी दशा से संत! 
एव 'प्िद्ध/ शब्डो वे अथ वी भ्रापेक्षिक व्यापवता भी बाघा उपस्यित वर सवती है| वारतव 
में इस प्रकार फो धारणा बनाने की आवश्यकता हम केवल तभी जान पड़ती है णव हम 
सतत वबीरालि वो क्सिी नियु निया मात्र वों नाम विशेष द्वारा भभिहित बरतने लग जाते 
है तथा इस प्रवार, हम जाम्भोजी जसे कतिपय सत जो प्रत्यक्षत समुणवादपरव बातें भी 
करते लोख पहते हैं, उनसे बहुत छुछ भि.न से लगने लगते है। यदि हम एसा मे बरतें संत 
काव्य की उस विधिष्ट धारा की भोर भी ध्यान दें जो कभी महाराष्ट्र वी ओर ज्ञानेश्वरादि 
सतो के गुम में प्रवाहित हो रही थी तथा जिसका प्रमुख स्वर किसी परात्पर परमात्म तत्त्व 
के साथ सलग्न रहन॑ के कारण उसे केवल निग्ु शा भथवा सगुझ परक मात्र ही नही तहा जा 
सकता या, तो हमारी उक्त भ्राति दूर हो जा सके । हम तो ऐसा लगता है कि वस्‍्तुत उबत 
अकार की भ्रवति ही पीछे, उत्तरी भारत वाले सतो तव की रचनाप्रो बे श्र-तवत भी लात 
होती भाई तथा सत कबीर की वाणी मे उसके, विग्ठु ग पक्ष की शोर, भ्रपेभाइत कुछ ध्विक 
उपुस प्रतीत होने के कारण उ हे 'निम्ु रावादी मात्र समझ लिया गया, णो क्दाचित 
उसके प्रति भ्रयाय भी कहा जा सकता है ! ऐसी दशा मे तथ्य” यह हो सबत्ा है विः मूछत 
शव ही सत बाव्य मे. एवं प्रोर जहा सत कबीर, सते दादू, सत गुर नाव जस कई संत 
कवियों की रचनाओं का समावेश किया जाता है जिनमे निभ्ठु णवादी स्वर कुछ भ्रधिक' मुख 
रित्त प्रतीत्त होता है, वहा द्वूसरी भोर, उसमे सत जाम्माजी, संत हरिदास विरणनी संस 
साइटाम एव सत्त चरगगदास जसे अनेक सत्त कवियों थाली इृतिया वो भी समान भाव के 
साध, उचित स्पान दिया ताता है। इस दूसर वग वाल सतत कप्रि भी उत्ते परम तत्त्व को 
ही लक्ष्य करवे भ्पनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, कि तु इनके यहाँ निशु रए पथ भ्रथवा सग्रण 
पल मे से कसी भ्रोर भी पश्रपैक्षाइत्त अ्रधित' कृताब नही जात पडता । इस वात की श्रोर 
समुचित ध्यान न दे न के ही पारण सम्भवत रव> डा० बन्‍च्वाप की इस प्रकार 
अनुमान वरना पड़ा था कि, यति हरिटास निरजनी वी जसी रचनाओा का पूरा पता चल 
सके, तो हम इसके झ्राघार पर नाथपथियों तथा सतो के बीच की किस्ती एक एसी कटी विचप 
का भी परिचय पा सकते हैं जिसम निगम ए एवं सग्रुण दोनो पक्षो रो एक साथ स्थान दिया 
गया हो. (०४०४ 0 ह० किआहए॥ 50००३ ० घाएता ००७५ कफ 4 6& गा) 
जो हा, इतना स्प्ा है कि 'जाम्मोओं, विष्णोई सम्प्रदाय जौर साहित्य नामक 
प्रस्तुत पुस्तक बड़े परि त्रम एवं मनोगोग व साथ सिसो गई है तथा रसे एज सवधा सुयव 
स्थित ल्प टिया गया है। जिले बात सत साहित्य के गम्भीर प्रध्ययन की भोर यह एक 
महत्त्पपूणण प्रयास है जो सराटनीय एवं श्रनुस्रणौय है। सुझ भाषा है कि सव साहित्य 


कि व त्य्ये 
सभी प्र मिधा हारा “मा स्षेप्ट स्वायत दिया जायगा तथा बस वाद ण्नरें 
गय' विरस्थायी स्थान द्त्यन शिया जायगा ॥ 200 6 4 
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मुषबन्ध 
4 
जाम्मोजी का जम सवत १५०८ म पीपासर (नागौर राजस्थान) नामक गाव के एक 
अम्पन्त भौर प्रतिष्ठित राजपूत परिवार मे हुआ था। इनके पिता लोटटजी ऊमट शाखा क पार 
सथा माता हाँसा ( भ्रपरनाम-केसर ) छापर ( बीकानेर राजस्थान ) के मोहक्मपिह भाटी 
की बेटी थी । जाम्मोजी झ्ाजम द्रह्मचारी रहे थे | सवत्‌ १५४२ म इहोने पीपासर से चार 
कोस दूर स्थित सम्मराथछ नामक रेत के बहुत बडे भौर ऊँचे टीले ( घोरे ) पर विष्णोई 
सम्प्रदाय का प्रवतन किया भौर सवत्‌ १५६३ म॑ वे यही पर ववुण्ठवासी हुए थे । जाम्भोजी 
बच अमरण व्यापक था किन्तु उनका विश्येष कायक्षेत्र राजस्थान रहा था। ठेठ मरुभाषा में 
उस होने वाणी-क्यन क्या था । सम्प्रदाय में जम्मवाणी “सवदवाणी” नाम से प्रसिद्ध है 
सथा यह श्रत्यात पवित्र, स्वत शौर भातिम प्रमाण मानी जाती है। विष्णोई सम्प्रदाय 
उत्तरी भारत फे सत तिद्ध सम्प्रदायों मं पहला सम्प्रदाय है। विष्णोइया ने साम्प्रदायिक 
मायताझो भौर वचारिक परम्पराञ्रो को एक जीवन पद्धति के रुप मे स्वीकार क्या है। 
अत विप्णोई समाज वा सास्कृतिक घरातल वुछ भिन्न और विश्रिष्द है। इस सम्प्रदाय में 
भ्रवक महान फ्वि हुए हैं, जिहोने भ्रनेक प्रकार वी उत्हृष्ट रचनाएँ साहित्य ससार को प्रदान 
की हैं। *न रचनाप्नो की विपयवस्तु का फ्लब व्यापक रहा है | स्वानुभूति थी श्रभियवित 
के भतिरिवत, वक्तव्य वस्तु का सचयन सम्प्रदाय, इतिहास, पुराण और लोक चार क्षेत्रों से 
विशेष र्प से क्या गया है। बहुत सी रखनाएँ रूप, प्रवत्ति और ग्रुण वी _ष्टि से अत्यात 
महत्त्वपूण हैं। उल्हेखनीय है कि साहित्यिक दृष्टि स उत्दृष्ट कोटि की सभी रचनाएं सा प्र 
दायगिक झौर धामिक वातावरण एव प्राग्रह से खवथा मुक्त है । 
प्राय मभी रचनाएं मस्भाषा में हैं कुछ विगल और खटो वोली म भी हैं। कवियों 
ने समय विशेष भ लोगो में प्रचलित मस्वाणी मे भावाभिव्यवित की हू) इसी प्रकार, 
मरुप्रदेश म प्रचलित पिगल ( ब्रजभाषा ) और खडी वोली को अपनाया गया हूं । 
२ 
हिंदी और राजस्थानी भाषा, इनके साहित्यो, साहित्यिक प्रवत्तिया वचारिक 
'परापराओ, काव्यरुपो तथा सम्प्रदाय, सस्द्ृति, समाज भौर इतिहास आदि क्षेत्र ग जाम्भोजी, 
विष्षोई सम्प्रदाय झौर उसके साहित्य वी बहुत ही महत्त्वपूण श्रौर महाध्य देन है। स्वता-त 
रूप म भी राजस्थानी ओर हिंदी वी प्रभुख काव्यधाराशो के समानातर प्रवहमान विष्णयोई 
काव्यधारा और सम्पटाय की वचारिक परम्परा वा विटिष्ट स्थान है। राजस्थानी और 
हिंदी काव्य तथा राजस्थान और श्राय क्षेत्रा के भी, बहुत से सात सम्प्रदायो की पूववर्ती 
और परवर्ती अनेक प्रकार को परम्परा को सम्यक रूप मे समभने, उनके समुचित मूल्या- 
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घन बरने एवं बोतचाल यो मझमभाषा वे समय विश्वेय के चाव और क्रम प्रियास ये! लिए, यह 
साहित्य भौर सम्प्रदाय, महत्वपूर्ण प्रामाणिव साधन है । साहि.य, थि तन शोर सस्ति के 
क्षेत्र मे इनसे अनेक नई दिशाग्रा का बाध और सबैत, टुप्त और ट्वटी हुई वलियो था से पान, 
कतिपय समस्याप्रा वा समावान झौर प्रद्यावधि भनुपसब्ध प्रमाण मिलते हैं । झारपान काव्य, 
लोगो वी बोली के श्ुद्धाशुद्ध सग्रमाण प्रयोग विषयक रचना्रा वा प्रशयन श्राटि वतिपय 
क्षेत्रा म तो इस साहित्य की देव भनुपम है। प्राह्यान काव्य-परम्परा था सूंत्रपात विष्णाई 
कवियों वी रचनाम्री से होता है । यहा देगी भापा म साटको क्ा बीज वपन आ्ास्यान वाव्यों 
की मनोभूमि मे हुआ है। विध्णोई समाज गतियील भौर ध्राणवान समाज है। इस सम्प्रदाय, 
प्रवतक वी वाणी श्रौर साहित्य सम्बधी विवचन पश्रौर प्रामातिव जानकारी, साहदतिक 
तथा मामाजिक जीवन के लिए परम उपयोगी है! प्लिद्ध सतों भ्रौर उनकी वाणी परम्परा 
मे विष्णोई साहित्य, जाम्मोजी और विष्णोई सिद्धी का गौरवपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत प्रबंध 
में यथाह्थाने उपथु कत सभी वा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे सकेत-ठल्ल्ख किया गया है । 
डरे 
झनेक क्षेत्रों मे झनेक प्रकार की महत्त्वपूणा उपलब्धियाँ, देत और बशिष्ट्य होत हुए 
भी शमी तक जाम्भाजी, विष्णोई सम्प्रदाय और इसके साहित्य का स्थूल रूप से परिचय 
मात्र भी साहित्य ससार को नहीं है। भौर तो शोर, राजस्थानी भाषा भ्ोर साहित्य पर 
काय बने वाल विद्वानों कै लिए भी यह विपय श्रद्यावधि सवा भ्रपरिचित भौर ओमकव ही 
रहा है। इसके वतिपय प्रधान कारण ये हैं--१-सम्ब्रीधत सामग्री का प्रद्यश् मे न झरना 
र-यक्तिचित प्रकाशित सामग्री का भी सामायत उपलब्ध न होता तथा उत्तम प्रध्ययन- 
ख्राता का उल्लख मे होने के कारण प्रामाशिक्ता पर सहेह ३-प्रयाप्त लगते श्रौर शोय 
कया भ्रमाव, ४-मुलमुत सामग्री के प्राप्ति खोतो विषयक्र भ्रक्ता तथा उसकी उपलोधि मे 
पअरनकश कठिवाइयाँ ५-भाषा-डुरूढता ६-पूवप्रद शरौर पिष्ल्पेपण अ्रवत्ति ७-चारण, जन 
प्रौर लौकिव साहित्य की झोर विश्ेप ध्याव फ़लत इस और उपेक्षा भाव, ८-स्लाहित्येति- 
हास विषयत्रा खण्ड दष्टिकोण, भ्रादि । 
है 4 
विभिन्न गजैटियरा जनगणना, मू यस्था श्रौर प्रशासन सम्द घी रिपीर्टों ही 

सव प्रधम एक विगिष्ट घमरमत भौर उसको मानने वाली जाति वे रूप से विष्णोई समाज, 
सम्प्रटाय तपा उसके अवतर के नात जाम्मोजी का परिचय दिया जाता श्रारस्भ हुआ था । 
स्पष्ट ही उनकी मूल मे सामाजिक भौर राजनीतिक दृष्टिकोर्प प्रधान था | इस परिचय है 
विय क्षेक भौर समय विश्य म विभिन्न लोगों मं प्रचलित बातें और क्विलतियाँ इनके लेसका 

मग भाषार रही थीं। राजस्थान वे इतिहास विपयक ग्रयों में भी इृद्ो भ्ापारों पर एवद्‌- 

विपयव नामो रख मात्र किया यया | विध्णोई साहित्य का तो परिचय मात्र भी इसमे नहा 
मिलता £ साहित्य कै विद्वानों ने भी इहीं भाषारों को भपनाया । सम्प्रटाय के व्यक्तिया द्वारा 
हिए गए यह्दिबित कार्यों मे सास्यदायिक दश्टिकोस का हो प्राधाय रहा। यही नहीं, 
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जाम्मोजी और विष्णोई सम्प्रदाय विषयक मोटी मोदी बातो में भी इनमे परस्पर 
सतमभेल मित्रता है। अपने झपने सस्कार, रुचि शौर सामयिक वातावरगा के भ्रनुसार इन 
लेसको ने पाते कही हैं जियमे भावना मुख्य है, तथ्य, प्रमाए और तक समति सवधा गौगा । 
यह सामग्री सामा यत सुलभ भी नही है । प्रमाए और तक सगत विचारणा का श्रभाव तो 
उपयु वत दोनो ही प्रकार के कार्यों मं है। हि टी मे कैवल लो ही उत्रेखनोय ग्राथ है जिनम 
जाम्भोजी और विष्णोई सम्प्राय सम्व धी उल्ल्ख मिलता है--(१) शझ्राचाय श्री परणुराम 
चतुर्वेटी कृत्त उत्तरी भारत दी सात परम्परा तथा (२) प्रस्तुत पवितयों के लेसक का 
राजस्थानो भाषा और साहित्य (सवत १५००-१६५०) ६ इनमे भी दविष्णोई कवियों शौर 
उनकी रचनाझो का कोई उल्लेख नही है। पर्याप्त सामग्री के अभाव और श्रप्रामाणिक 
सामग्री के श्राधार से लिखे जान के कारणा, इनमे भाप्त यत्किचित उल्लेख भी सशोधन वी 
अपेक्षा रखते हैं । 
." 
यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि इस सम्ब-पय मे सभी श्रेणी के परवर्ती लेखका 
ने, यहा तक कि सात साहित्य से कसी न किसी प्रकार सर्म्बा घत शोध ग्र थ छेखवी ने भी 
अपने पूववर्ती लेखको के क्यनो का प्रधानुकरण क्या है। फ़तस्वेरूप एतद्विपयक अ्नवा 
अकार की भूलों वी उद्धर्णो होती रहो । इससे एक भोर जहा शोध ग्र थो की गरिमा को 
आघात पहुँचा है, वहा दूसरी शोर साहित्येतिहास के प्रवाह को समग्रता म न देख सकन बी 
दष्टि भी धूमिल हुई है। भ्रव तक इनसे कंवल इतनी ही जानकारी हो सबी है कि जाम्भोजी 
मझप्रदेश मे उत्पन हुए एक सत ये और उहोव मवत १५४३ भ विप्णोई सम्प्रदाय का 
अ्रवतन क्या था। दूसरे भ्रध्याय के भ्रतगत दिम्े गये विभिन्न सदर्भो भर उनके सार से इस 
कथन की सच्चाई सिद्ध होगी। 
६ 
अनेक प्रकार की मूलभूत हस्तलिखित सामग्री और ध्रमाणो क॑ ग्राधार पर व्यवस्थित 
रूप में लिखित प्रस्तुत प्रवध के द्वारा इस भ्रभाव की पूर्ति हो रही है। इसमे न कंवय 
जाम्भोजी, उनके दश्यत, ग्रध्यात्म विषयक विचार और विष्णोई सम्प्रदाय का ही, भत्युत सात 
"महत्त्वपूण हस्तलिखित प्रतियो के आधार पर जम्भवाररो का वज्ञानिक सम्पाट्न झौर उसके 
“विशाल साहित्य का भी विवेचन प्रस्तुत कया गया है। भ्रस्तुत प्रवध मे भ्रध्ययन के चार 
'विशिष्द पहलू हैँं--१०जाम्मोजी, २-जम्मवारी, र३े-विष्णोई सम्प्रदाय तथा ४-साहित्य । 
इन सबको सम्राधिष्ट करने कारण, समग्रता में एतद्विप्रयक्ञ प्रामाणिक और वनानिक 
अध्ययन प्रस्तुत करने का है, क्योकि चारो ही पहलू झयोयाश्रित, परस्पर सम्बद्ध और 
अ्रखण्ड इकाई के रूप म हैं । इस प्रकार, यह अपने ढग का प्रथम तथा सवया मौलिक काय है । 
छ 
एतद्विषयक भ्राधारप्रत्त सामग्री केवल हस्तलिखित रूप मे ही है और वह भी- (-सम्पर- 
दाय के सकोच३ल विभिन्न पीदो (साथरियो झौर मादिरो) और २-भनेक स्थानों के विष्णोई 
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व्यक्तियों वे पास, भ्रस्त-व्यस्त, भ्रगेव इतर रचनाप्रो के बीच भगम्बद्ध भौर विश सल दप 
म प्राप्त हुई है । ये सायरियाँ भी मस्प्रदेय म॑ स्थित भनेव छांट छीट गांवां गे वुछध दूर, जन 
शूप्य स्थानों मे अवस्थित हैं जहा प्रावागमत की विश्वप सुविधा नही है । दोनों प्रकार के झलोतो 
और उनसे सम्बीषत सामग्री का पता लगाना तथा किसी प्रवार प्राप्त दर भ्रध्ययन वरना 
बहुत कठिन काव है। यह वाय पर्याप्त समम, श्रम, धय, साधन तथा सर्म्बा पत्त व्यक्तियों स्ते 
निकट परिचय भौर उनके विश्वास की भरपेक्षा रखता है, यह कहने वी भ्रावश्मकता नहीं है $ 
इस हेतु राजस्थान, मध्यप्रदेश, पजाव, हरियाए। श्र उत्तर प्रदेश क्षेत्री वे झनक यावों वी, 
जहा विष्णीश्यों की विशेष झावादी है समय समय पर मुभ भ्रनेक बार यात्राएँ करनी पडी 
हैं । मेर जमजात विष्णोई न होने और सम्बीधित हस्तलिखित सामग्री के प्रति उनके 
स्वामियां की विश्विष्ट धम भावना निहित होने के कारण, उसे देखते भौंर भ्रध्ययन करने मे 
अमेक्श कठिनाइमो भर वाघाभो का सामना करता पडा है) फिर, भस्तव्यरत भौर भगैक 
इतर रचनाओ्रा में मिलो होते के कारणा, सम्बाीधित सामग्री को छाँटने, छेटी हुई को सम्बक 
रूप से जोड़ने और व्यवस्थित करने म॑ भी बहुत समय लगा । एक स्रोत की समस्त सामग्री 
एक साथ तो कमी मिल ही तही सकी, इसके लिए सतत शोर श्रनेक बार अ्रयास करने पड़े । 
फिर, यह भी नही कहा जा सकता कि वह सम्पूरा उपलब्ध हो ही गई है। यही नहीं ज्यों 
ज्यो अध्ययन मे प्रगति हुई, त्यो व्यो बहुत से हस्वछेसों की तो प्रुनपरीक्षा भी करनी पड़ी ६ 
इसके उपरा'त ही उनका सम्यक्‌ अ्रध्ययत करता सम्भव हो सका । 
2] 


मविष्य मे इस विषय स॑ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बीधत किसी प्रकार के काॉय 
करने वाले थोषार्थी को एव प्राधारभूमि प्राप्त हो सो. इस हेतु इस अध्ययन सामग्री व 
यथासम्भव व्यवस्पित, प्रण किंतु सक्षिप्त परिचय दिया गया है (-द्रष्टव्य-ध्रध्याय १, 
अध्ययन-सामग्री) । प्रस्तुत श्रवाध क लिए भी ऐसा करना श्ावश्यक था । यह सामग्री यदि 
प्रकाशित या प्रप्ररावित ति/तु सामायत सुल्तम भथवा सत्या विद्ेेय में स्यवत्थित रूप में 
सुरक्षित भौर महज सुलभ होती तो इस श्रष्ययत म श्रतेक स्थलों पर उसका हवाला देवर 
ही काम चलाया जा सकता था। डिन्दु इस भ्रध्ययन-सामग्री के सम्ब"्घ में ऐसी कोई सुविधा 
ने होते से इसके सम्यत परिचय थे लिए एक पुथर 'प्रध्याय” रखना पढा, जिसे परिभिष्ट वी 
सभा भी दी जा सत्ती है। यह कटने की आवश्यकता नहीं है कि अस्तुत प्रध्ययन विपयव 
उाल्स विवचन तो दूर राजस्थानी सारित्य का मोट रूप से भी परिचय भरी त्व साहित्म 
संसार को ने लिया जा यका है। श्स कारण, इस भ्रध्ययत से सम्ब परत प्रवेक् विचार 
दिटपों घारगाप्रा विशय निष्कर्षों भौर बातों के स्पष्टीकरण हैन सभी स्थलों पर उल्लेश- 
विवेचन हम हघ्टि से किया गया है कि तटविषयत्र सम्यक्‌ भोर पूरा चित्र, समुचित पीठिका 
सब्लि सुपाजनी के सम उपस्थित हो सब । विष्णोई काव्य विवचन मे उसके समुचित 
मस्यांश्न भोर प्रस्तुत को गई मायतापों के प्रमाणस्वरूप स्म्या बठ उद्धरण तथा अद्यावधि 
स्दया साझा सदात, रचय्िता विषेष की सलवार मिन्नता और धारटेसिक रग मे रगी होने 
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कि कारण रचनाझो का सार देना भी झ्रावश्यव था । प्रमाशास्वह्प महत्वपूरणा ह॒स्तलिखित 
प्रतियो, ताज्पत्र, लिखत झौर पट्टे परवाना झादि के एक सौ बारह चित्र भी दिए जा रहे हैं ॥ 
शोध की गरिमा, मर्याठा, प्रामाग्िगिक्ता और विजय के साथ सम्यक भ्याय करने वो लिए यह 
आवश्यक था | इन कारणो से प्रवथ झाकार में बडा भ्रवश्य लगता है वितु मेरी दृष्टि मे 
इसम झतावश्यक, परिहाय भौर भरती को कोई सामप्री नही है और न ही कही ऐसी कोई 
चेष्टा की गई है । बडा होने के कारण यह दो भागों म॑ प्रस्तुत क्या जा रहा है। 
कि & 
सुविधा के लिए प्रस्तुत प्रबःघ तीन खण्डो मे विभाजित क्या गया है जिनम नौ भ्रध्याय 
हैं। साथ ही उल्लिखित घित्रभूची सहित ग्यारह परिणिष्द हैँ। इनमें, दो खण्डों के प्रथम सात 
अध्याय तथा प्रथम परिशिष्ट के ११२ चित्र (जाम्मोजो का भ्रादि मे दिया गया चित्र इनके 
>अतिरिकत है) तो प्रथम भाग म और तीपरे खण्ड के शेप दो अध्याय, - १० परिशिष्ट, सदभ 
अयगसूची झौर नामानुक्मशिका दूसरे माग मे है ।इतकी सूची इस प्रकार है -- 
बहुल भाग खड £ पृष्ठमुमि कफ का 
अध्याय १-अध्ययन सामग्री 
अध्याय २-जाम्मोजी विष्योई सम्प्रदाय और साहित्य विषयक किया गया अब तक 
का काय-- ह् 
१-विध्णोई लेखका द्वारा क्या गया काय 
२-इतर लेखको द्वारा क्या गया काय 
भ्रध्याय ३-तसकालीन स्थिति -क- राजनीतिक स्थिति, ख- सामाजिक स्थिति 
ग-धामिक स्थिति डे है 
खड २ भप्रवतफ, वाणी और सम्प्रदाय 
भ्रध्याय ४-जाम्मोजी का जीवनबृत्त 
अध्याय ५-जाम्मोजी दश्न और भ्रष्यात्म 
झायाय ६-जम्भवाणी पाठ सम्पादन--- क- भूमिका, ख- सम्पादित पाठ और 
पाठातर (१२३ सवद) *+ 
अध्याय ७-विष्णोई सम्प्रदाय 
परिधिष्ट १ चितसूची (दुल चित्र सख्या-११२) । 
इूसरा भाग खड ३े साहित्य 
प्रध्याय ८- विष्णोई साहित्य (काल ज्मानुसार १२६ साहित्यकारों तथा उनकी 
2 ? £ रचनाओं का परिचय और विवेचन) ० 
प्रध्याय ९- विष्णोई साहित्य * महत्त्व देन और सूल्याक्व 
ै 7 परितिष्ठणरेसे ११,+ कुल सख्या १०, सदभग्रय-सूची तथा 
चामानुक्मणिका । ७4023 
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पर १० 
पहले श्रध्याय मे भ्राधारमूत हस्तलिखित सामग्री का परिचय दिया गया है। इसम॑ 
३८३ हस्तलिखित प्रतियाँ १८ परवाने, है, वियत, है ताम्रपत्र, १ इसका भौर ६ लिंखत- 
जुल ४०८ सदभ सम्मिलित हैं। इनके झतिरिक्त, जम्मवाशी के सम्पादन में प्रयुक्त ४ भौर 
प्रत्या तथा १ वाग्रपत्र ( विश्र सख्या ८३ ) कय परिचय यहाँ ने देकर सर्म्यायत स्थलों 
'पर दिया गया है। उल्लिखित कारणों के श्रतिरिक्‍त प्रस्तुत विषय के सदभ मे इस सामग्री 
को इस रूप म देसे के ये बारण नी हैं --१-इतसे विभिन रचनाञ्रा के मूल पाठ 
“निर्धारण और सम्पादन मे सहायता मिलती है। २-भ्रनेक कवियां और रचनाओं के काल 
का पता लता है-- (क)- लिपिकाल से, (ख)- स्वयं कवि की लिसावट में होन मे, 
(ग)-प्रति विशेष में रचा विशेष के लिपिबद्ध होने से ! ३-मुख्यत प्रस्तुत विषय से भौर 
गौणत बहुत'सै इतर कवियों भ्ौौर रचनाञ्री वी महत्वपुण जानकारी के लिए ॥ ४-इतिहास 
के भरधेरे भौर भद् भर घेरे क्षेत्रों पर प्रकाण के लिए। श्रध्यंताओो के लिए इस सूची का 
अहुत्त्व स्वय स्पष्ट है। साहित्य सत्तार को इस सामग्री का परिचय पट्ली बार इसी प्रयाप 
में मिल रहा है ! 
4 
लगभग सवत १६०० तब की हिंदी श्र राजस्थानी (तथा शभ्राय वतमान देगी 
“मापाभ्ों की भी) रचनाएं, हस्तल्खो के झूप म ही हैं। भ्नेक गष्यमा'य विद्वाना ने विभि न 
हस्तलिघ्चित प्रतिय्रों (त्ाडप्भीय, भोजपभीय की गराना भो इसी में है) के भ्राधार पर 
प्रवेश' रचताभा का सकलन-सपादन क्या भौर उतका परिचय दिया है। नवीन, महतच्वपूरएत 
भौर प्राचीन प्रतियों को उपलोध से भनेव ज्ञात सम्पाटित रचनाओं से परिष्कार सपीषन- 
सुधार किया गया है तथा साथ हो सवधा नवीन रचनाधों की प्राप्ति भी हुई है । इनसे 
निश्मादेह इतिदास के क्षत्र बा विस्तार हुआ है। दितु हसस्‍्तरफो के श्रभ्ययत मे जरा सी 
असावपानी भौर प्रमा” स बहुत बडी हाति होने पी समावना भी रहती है। यह हामि श्रौर 
भी बड़ी होती है जब किसी प्रतिष्ठित विद्वान भपवा प्रव निर्धारित योजवानुसार, सगरित रूप 
भया सहयां द्वारा हरतटैखों के नाम पर, बिता उनका प्रमाण दिए ऐसा काम होता है 
इसमे तोन उत्पहरण परषाष्त होंगे । 
पुरातत प्रदाथ सप्रह मं मुनि जिनविजयजी ने च? वे नाम से प्राप्त चार एएय 
4ए हैं, जिनमें में तीन नागरों श्रचारिणो सभा स्‌ व्वरायित पृथ्वीराज रासौ म॑ मित्त हैँ । 
इनरे प्ापार पर मुनिजों शागोकों भ्रप््न की रचना मानते हुए, चल वी महाराजा 
दजाराज चौटाने का हरवारा कवि सिद्ध बरने या प्रयास करत हैं । रासी को ल्जि के 
तथाद दिए परोटिकास' की रघुता मानने घोर चाद वा इस बाल का कि घोषित वरन मे 
_ तर ताप धय मिशन जार ह साथ मुतिजा द्वारा उद्धत वीजसित छल और 


पल्पपएइ- मिधो अब नया: कपरला सन 
बरी क०8 8५ १६३६३ 
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उनका बक्‍्तव्य, विशेष ख्पसे रह हैं। डॉ० हजागीप्रसाद द्विवेदी ने मुनिजी वे ही उतत झ्ाघार 
पर प्रकारातर से भ्रपनी वात कुछ विस्तार से कही है*। उसी को झ्यें० विपिनविहारी 
म्रिवदी ने दोहराया है । इस सम्य घ म ष्यातब्य है कि पुरातन प्रयाध सग्रह वी क्‍या मे 
पृश्वोराज का देहात सवत्‌ १२४६ म होना बताया गया है और ग्राय के पृष्ठ <७ पर यही 
तिथि छपी है, कितु जिस हरतलेख (? मग्रह पत्र १२) के झ्ाषघार पर जो श्रटा प्रवाशित 
हुआ है उसमे पृथ्वीराज का मृत्यु सवत्‌ १४४६ लिखा है, यह 'प्रास्ताविद बवतव्य' से पूव 
लिए हुए मूल प्रति के फोटा से स्पष्ट है। रचना और प्रति को इस प्रकार, २०० साल 
(१४४६-१२४६-४२००) पुरानी बताने के प्रयास के मूल मे क्‍या कारण रहे हैं, उनकी 
मीमासा यहाँ उचित नही है। किन्तु इससे मलोभाति सिद्ध होता है कि इससे हि'दी के 
“प्रादिकाल', पृथ्वीराज रासौ, रासौ नामघारी भय रचनाझों झ्रादि आदि को वचानिक ढय से 
भ्रध्ययन करने भौर सम्पकरूपेण समभने मे हिंदी के छातों, झोध-कर्ताभो तथा विद्वानों की 
मैया ध्लौर शक्ति का दुश्पयोग ही हुआ्ला है । इस ओर इ गित भी किया गया है? तथा भव 
तो भ्रनुसघान शाला म विद्युतचालित एपिडाइस्काप (89॥0795८079८ नामक यत्र से देखकर 
निश्चय किया गया है कि उक्त पी० संचक प्रति बहुत बाद वी है ओर उसकी प्ुष्पिका का 
सवत जाली है ॥ 

दूसरा उदाहरण वगीय हिंदी परिषद्‌, कलकत्ता से प्रकाचित मीरा स्मृति ग्राथ 
(प्रकाशन काल संत २००६) मे छपी मीणा पदावली का है । इसके सम्पादक स्वर्गीय प्रोफेमर 
लतिताप्रसाद सुकुल ने डाकोर और काशी की जिन प्रतियों के प्राधार पर पदावली के पाठ 
दने का उल्लेख क्रिया है, उनका न तो उहोन कोई परिचय दिया है श्ौर न ही कोई 
प्रमाए | डॉ० मोतीसाल मेनारिया* नथा प्रस्तुत पवितयों के रेखक ने काफी पहले- सुकुचणी 
के सूस्थ जीवन काल मे हो इन शिथिलताझा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था, जिनका कोई 
भी स्पष्टीकरण उहाने नहीं क्या या। वस्तुत उनको सत्ता ही सदिग्ध है। भाश्चय वी 
बान है विः पदावली वी अपष्टता सिद्ध हो जान के बावजूद भी, उसको प्रमुख आधार बना 
कर, एकागी दृष्टिकोस से मोरा पर झोध प्रवव भी लिख डाला गया है*, यही कारण है 


कि इसके लेखक के मोरा वी भाषा विपयक तथा प्रुय झनक निष्क्प थोर मायताएँ भामक 
एवं गलत हैं। ४ पर 





१-हिदी साहित्य के भादिकाल, विहार राष्ट्रमापा परिषद, पटना, ससे १९५२ 
२-(क) च> वरदायी और उनका काव्य, हि दुस्तानी एकंडेमी, इलाहाबाट, सन्‌ १९५२ १ 
$ (ख) रेवातट हिली विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, सन-१९५३-० . , « 
ई-डा० भोलाशकर.व्यास , प्राह्त पगलमू, माग, २, पृष्ठ ४६-४७, वाद्य॒एासी, सन्‌ १ ९६२ 
-द्रप्टव्य-मानस भव्नले (प्रमासिक लोधपड़िका) वर्ष ३, प्रकाद है, दिसम्बर, १९६६ 
(सम्पादयीय कार्यालय- दुर्गकुण्ल, वाराशसी-५) में डा० बटेहदण बा 4पुुरातन प्रवाध 
सग्रह के पृथ्वीराज रासो विधयक"विवरण की प्रामाशिकता' लामक निबध। 7 
न राजस्थान का विगत साहित्य पृष्ठ ६४ हितपी पुस्तक्र भण्डार, उदयपुर, सन श््पर 
६-डॉ० प्रभाव म्रीरांदाई, हिंदी प्रथ रत्ताकर, बम्वई- सन्‌! १९६५ 


ः रु जम अदा कटा पट 
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के खपत 


च्ड्] [ ज्ञाम्मोमी, विष्णोई सम्भदाय और साहित्य $ पहठा भाग 


तीसरा उदाहरण जांगरी प्रधारिणी सभा, बनारशा से प्रगाथित बदौर प्रयावत्री 
का है? । बताया यया है रि इसबा सूल झाघार सवस १५६१ गो लिसी हस्सलिसिए प्रति 
है। प्रकाशित पुस्ता मे उतत श्रति ने भ तिम पृष्ठ वा ऐौटो दिया गया है । उसम जो सबने 
जिसा हुपा है यह भि व हस्तलिपि मे है और बाद की लिसावद है 4 उससे यह प्रति उतनी 
चुरानी सिद्ध नहीं होती ॥ यद्यपि भाचाय प्षितिमोहन सेन, ढॉं० हनारीप्रताद डिबटी,* 
डॉ० रामगुमार वर्मा डॉ० माताप्रसाद गृप्त* इस भोर सपत भी कर खूबे हैं तथापि बिना 
नही ठोस तकों के, उक्त प्रति भौर उसमें मे पाठ की पुराना मानने या पझाग्रह शिया जाता 
है। भध्यपन वी वानिक सरशियो में ऐसी बातें वाधक हैं। इसका एवं मात्र निरगाय पाठ 
सम्पादन मे द्वारा ही किया जा सकता है। प्रति विश्व वा लिपिकार,' सित हाथ पी 
'लिखावट, उसमे वा परम्परा विशेष का पाठ झादि तथ्यपरव बात हैं. जिनको भाववता या 
किसी प्रकार में भाग्रह से भत्यथा घिद्ध नही विया जा सकता । 
सुथी पाठका के अवलोक्नार्थ इस कारण, मैंने विभि'त महत्वपुूरए हस्तलिखित प्रतियो। 
चट्टें परवाती भादि के भवैक चित्र दिए हैं। जो कथन या वात कही गई है, उसके प्रमाण 
स्वरूप उद्धरणों भौर उनके मूल सोतों का हवाला यथास्थान दिया गया है। 
श्र 
प्रस्तुत अध्यमन की प्ृव पीठिका, महत्त्व दिग्दपव तथा एतद्‌विपयक अनेक प्रचलित 
अत धारणाग के निराकरण स्वरूप, इस विषय पर पश्रव तक किए गए काय को बताता 
आवश्यक भा । दूसरे भ्रध्याथ में इसका उल्लेख किया गया हैं। इससे स्पष्ट होगा कि 
-विष्णोई साहित्य का तो नामोल्छल ही धर तक नही हुभा है। जाम्भोजी भौर सम्प्रदाय 
सम्ब-धी भरधिवांश सूचनाएं भी गलत हैं । 
> भरी समझ में प्रत्येक शोपकर्ता को यह बताना श्रावद्यक है कि जिस श्रध्ययन को 
चहू प्रस्तुत कर रहा है उसस सम्बाघत उससे धृव क्तिना भौर कसा काय विभिन एसको 
द्वारा प्ररतुत किया जा चुका है तथा उसका श्रध्यवन क्सि विदु से आरम होता है । मह 
अध्याय इस बात को ध्यान म रखकर भी लिखा गया है। 
श्र 
तीश्रे अध्याय में जाम्सोजी के समय- विक्रम की सोलहवी शत्ता दी तक, मद्प्रदेश 
या वाया देश की राजनोतिक, सामाजिक और घामिक परिस्थितियों का परिचय र्या 
गया है । जाम्मोनी में सामाजिक घौर धामिक क्षेत्र मे युगा/तर भौर तर तिकारी काय किया 
था| उम्र समय यजवीति, समे।ज भौर धम एक प्रहार से भ्योयाश्रित ही थे। जाम्मोजी 
१-सम्पाद१८४डॉं ० श्यामसू दर दास, सदत २००९ न 
२-मडिएवस मिस्टिसिगर भाफ इ डिया, पृष्ठ ८८: लंदन, सन १६३५ 
इनक शीर 'चुष्ठ १९-२०, हिंदी ग्रथ रलाकर कार्यालय, बस्वई, सन १९४७ 


#>्सतबबोर पृष्ठ ६-७, साहित्य भवन (प्राइवेट) लिमिटड 
इलाहाबाद 
७-बवोर-ग्रयावत्ी, प्रष्ठ २६ ३०, प्रामाणिक प्रकाधन, आगरा, सन १९६ ३० दी 
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के व्यक्तित्व भौर कृतित्व, सम्प्रदाय प्रवेतन को पीठिका और स्वरूप, (चिन्तन झौर विचारों 
के पूर्वापर सम्बाघा को सम्येब्रूपेए/ जानने-सममने के लिए इनका लिदशत कराना झावश्यक 
था | राजनीतिक स्थिति'परिचय के लिए अनेक ग्रथों का सहारा लिया गया है । सामाजिक 
और घाविक स्थिति का परिचय गोणत अनेक इतर रचनाझो भौर विशेषते विष्णोई 
रघनाझ्रो के सदभ से दिया गया है । विष्णोई रचनाओं भो विश्येप भ्राघार वनान के कुछ 
मुख्य कारण ये हैं --- १--वे प्रामारिक रूप मे उलपलघ हैं। २--वे सम्पूरा समाज से 
सम्पुक्त और तदयुगोन समष्टियत मानव चेतना का पता दती हैं। ३--उनके 'रवयिता 
साधारर जना में से--विशेषत खेतिहर वग म॑ से थे भौर इस कारशा उनमे लोक जीवन 
सहज रूप से मुखरित हुआ है । ४---अनेक रचयिता झय घम मता को त्याग कर विष्णोइ 
सम्प्रदाय के अनुयायी हुए थे, उनको वागी म दोनो प्रकार के सम्कारो की भलक 
पमिलती है, जो सामूहिक रूप से इन स्थितियो की जानकारी के लिए बहूत उपयोगी है। 
उल्लेखनीय है कि विष्णोई रचनाग्रो से मर्परदेश मे स्थित और प्रचलित नाथ-पवथ सम्याधी 
तो बहुत ही मह्वपूरा जानकारी मिलती है जो प्नयत्र उपलब्ध नही है । इससे पत्ता चलता 
है कि नाथ पथ सवथा लोक विपुख, सामायय भौर सहज जीवन से दूर तथा लोगो मे कौतुहत 
और भय का प्रतीक बन गया था। जाम्मोजी और विष्णोई सिद्धो ने एक शोर लोक को 


उनके इस बुष्रमाव से मुबत किया तथा दूसरी भोर नाथ पथ का श्योघत झौर उसको 
लोको प्ुख करने का प्रयास क्रिया था। 


बल गे + + हे पर ते 


गा ता ते + रेड ० पल तट ० 
बतमान म प्रचलित नाथा की झधिकाश वाशियाँ उन नाथो की रचना नहीं हैं 
जिनवी वे बताद जाती हैं। ऐसी सामग्री पर किया गया काय भी प्रामाणिक्ता के भभाव मे 
सवधा भदत्त्वहीन होगा । यहा प्रसगवश, नाथो के नाम से प्रचलित विभिन हिंदी वाणियो के 
सम्ब-य म, प्राप्त नवीन सामग्री के भाधार पर, विचारार्थ एक वात कहना चाहता हैँ। ऐसी 
अधिकाश वाशियो का सकक्‍्लन-सग्रह पृथ्वीनाथ (देहावेसाने समय-लगमय सवत १६००) के 
वश्चात-विक्रम की सत्रहवी, शताकी से आारम्म हुमा लगता है।” भ्रय कई कारणा 
है प्रतिरिवत, इसका एक पुरूय कारण झनेक मिद्ध सठों द्वारा हुई नाथो के विस्द्ध प्रतितिया 
थो जिसके फ्लस्वरूप, झ्राधार मूमि के रूप म॑ देशभाषा में नाथ वाशियों का सयोजन झट 
आक्लत विया गया। इस प्रतिक्रिया का प्रघान कारण नाथो का सहज जीवन से दूर लोकविमुर्ल 
होना था। प्रब' ध मे यथास्थान इसका सकेत-उल्लेख किया गया है। एक भौर रोचक उदाहरण 
इस सम्दघ में दिया जा सकता है। १८ वो दताब्दी श्ौर उसके दाद मे लिपिवद्ध पृथ्वीनायथ 
की रुघनाभा की अनेक-हस्तेलिसितू प्रतियाँ?. उपलब्ध-हुई हैं। इनसे पृष्व) नाथ, की छोटी 





१ द्रष्टब्य-प्रष्ययन और भवेषण नेशनल पब्नितिंग हाउस हि, सन्‌ , १६६६ में 
अस्तुत हेसव के ृथ्वौनाथ भौर उनकी रचनाएं”, नामक निव-घ में इनव। परिचय 
तथा धो5 दृपानवरजी तिवारी, जयपुर के पास सुरक्षित, सवत १७१० में लिप्रियड, 

एक ह॒श्तलिखित प्रति, सस्या २०५॥ 


२६ ) [ ज्ञाम्भोजी, विष्योई शम्प्रशम मोर साहि!ए पहुछा भाग 


यही २६ रघताप्मा या पता भरता है। सभी प्रतिया से रघया विवध ना ए। सा ब्राप्य पाठ 
मूल या माता णाता घाहिए। उपने “लुल्ति रवश्व सिए हरेत जोग प्रस्/ गे प्यास छह 
हैं। प्राप्त रामी प्रतियो मं ग्राय शा पाद घोर एल सग्या समाज है। इनमें ४० छत रे 
अतिरिक्त, मह शारा वा सारा ग्राथ उसी रुप मं गौररबानीर में गाय वित्त! जाम से 
गोरफनाथ वी रघता मात्र छापा गया है (पृष्ठ २०७०-२१८ १२) । 


पृथ्वीनाथ की भ्राय रघनामभा ये भनेर छुद भी गोरगबायी से गोरस में मामस 
मिलती हैं। प्र भनेक धिद्ो द्वारा रचित छुद गोरत बे नाम से इसमे प्रयाटित हैं ही, सातवें 
अध्याय मे इनका उल्लेस किया गया है। यही बारणा है जि भर ग्ोरसनाय 4 दधवन भौर 
साधना विषयव ग्रथा में ऐसी सामग्री वो झाधार मे बनाबर उनके नाम से ध्रधिद सहगा 
ग्रग्या का सहारा लिया णाने लगा है? जो उचित ही है । 


घारमिक ट्पिति के भध्ययनोपराव यह पता लगता है शि मध्ययुग वे चार प्रसिद 
वष्णुवाचार्यों वे प्रभाव से मरप्रदेश प्रभावित नहीं हुआ था। दान मे दोत्र म महाँसी 
हक्राचाय से भी पद प्रचलित उपनिपदों भौर गीता की विचार धारा ही माय रही थी 
तथा सभी स्मात मतानुयायी थे । गलदाश्र, भवित, स्वय यो भ्रधम पतित भौर तुच्छ मातन 
बी भावता यहाँ वे सिदच-पता भोर भक्तों की बारी मे नही मिलती । डशॉ० हजारीप्रसाद 
दिवेदी के श->ो मं-“कबी रदांस की वाणी वह लता है जी योग के क्षेत्र म भक्ति का बीज पढने 
से भ्रकुरित हुई थी” । “कबीर वी भक्ति साथना का कैद बि'दु प्रेमलीला है? ।0 “यह 
प्रेम शान द्वारा भीत श्रौर शद्धा द्वारा अनुगमित था ।! इन तथा उल्तिस्तित वाती में 
जाभ्भाजी भौर विष्णोई सिद्धों की वाहियो म कबीर भादि का वाणियों से मौलिक भेद है| 

१५ 


चौथे श्र माय मे प्रामाशिक हस्तलिखित सामग्री के भाधार पर वालप्रम/नुसार 
जाम्मोजी वा जीवनवत्त दिया गया है। भव तक राजस्थानी भर हिदा साहित्य म॑ जीव- 
नियो को प्रस्तुत करने का कार्ये बहुत कुछ एकागी रहा है। हि ही साहित्य मे प्राय सभी 
सिद्ध श्र्ों का जीबनवत्त भनिर्शीत है। सतो मे कबीर पर भ्रपंक्षाइत अधिक काय हुमा है । 
कियु उनके जम धौर स्वगवास काल तक का पता भी योपकर्तो विश्चित रूप से नही लगा 
पाये हैं उनके जीवन की प्रमुख घटनाओे का भावलन ता दूर की वात है । कबीर भौर भय 
कुछ प्रश्रिद्ध स॒तो के जीवनबत्त विषयक उस सामग्री की श्रोर ध्यान ही नही गया है जो राज- 
स्थात में उपलब्ध है। राजस्थाव के अनेक क्षेत्र) मे स्थित, विभिनत धमविलम्बियों के माय 





सपादव--इा० प्रोतास्परदत्त बडश्वाल हिली साहित्य सम्मेलन प्रयाग, सवत २००७ डे 
प्रशायदुमाद बनर्जो.. फ़िलॉसफी ऑफ गोरखनाथ, महंत दि्विजयनाथ ट्रस्ट, 
बाद, पृष्ठ १५२ १८७ दिखी, ह 
कबीर, पृष्ठ १५२ १८७, हिंदी थ रत्ताकर बार्यालय वम्बई, सन ३६४ 
रे "७ 
हिली घाहिंत्य वी मुमिका, पृष्ठ १०५, हिंदी ग्रय रल[कर बम्बई, सन १६५६ 
न के 
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भर पवित्र स्थानों में प्राप्त, भनेक हस्तलिसित प्रतियों मे झनेक उल्लेख भौर याददाश्त के 
"लिए रे पन्ना, वहियो भादि मे लिखित झवेर सत्रो बे' जीवन विषयक महत्त्वपूण बातें और 
उनके सयतो के उल्लेस मिलते हैं। इसी प्रकार, राजस्थानी को प्रनेकः रचनाञ्ना मे भी प्रसगा 

नुमार झनेक सक्त-उल्लेख मिलते हैं, जो इस दिशा मे सहायक हो सबते हैं। गन शन नप्ट 
होती जा रही इस सामग्री वी भोर हमारा ध्यान प्रेरित होना चाहिए। रचयिता विशेष के 
जीवनवत्त भौर काल निर्धारण के विना सारित्येतिहास-लेखन वा काय सुकर नहीं हो 
सकता । कवि वा जीवनवन, उसकी क्षेत्रीय सामाजिए परृष्ठमृमि, उसकी कृतियों का विकास 

क्रम, उसकी चेतना, विःतन, विचार भौर दुष्टिकोण वा सामूहिक रूप से प्रामाणिक श्राकलन- 
सचयन हफपारे शोधवाय भौर साहिस्येतिहास वी नीवें है। जाम्भोजी के तल जीवनवत मे 


मैंने यथासभव इनवा घ्यान खखा है| डे 


यहाँ मैंने सदेहास्धद, मुखथति से प्राष्द भौर भपेलाइद प्राधुनिक भौर एकागी 
सामग्री मे प्राप्त जाम्मोजी विषयक कथना का कोई उरलेख नही कया है। उदाहरए के 
लिए, जसलमेर प्ौर फलौदी क्षेत्र मे जाम्मोजी श्ौर प्रत्िद पाँच पीरों मं से एक-रामदेवजी 
सँवर के मिलन, दोनों के सवाद स्‍भौर एक दूसरे के प्रति किये गये गायों का भवाद प्रचलित 
है । विष्णोई सिद्धों म कवि सुरजनजी (कवि सस्या ६६) ने अपनी दो रचनांग्रा-फ्था भौतार 
की" और कथा परसिध) मे तथा परमानदजी वग्पियाठ (कवि सख्या 2८) ने एक साखी है 
मं, बादशाह बाबर भौर जाम्मोजी के मिलने का उल्छेख किया है। जसताथी साहिंत्य में 
"भी इसी प्रकार जास्मोजों और जसनाथजी को भठ का उल्लेख मिलता हे। किन्तु उल्लिखित 


क्ारग्गो से इन क्थना को प्रामाशिक्ता सदिग्ध है, भ्रत इस जीवनवरा में इन पर विचार 
नही किया गया है ६ 


3. 

पांचवें भ्रध्याय म स्व-सम्पादित ज़म्मबाणी (सबदवाणी) के प्राधार पर जाम्भोजी के 
देहात और प्रभ्यात्म विषयक विचारों को स्पष्ट क्या गया है। जाम्मोजी न केवल एक 
सम्प्रदाय प्रवतक ही थे, प्रत्युत वे मम्माप! म अपने विचार व्यवत करने वाले दाधनिक भी 
थे । समदवारी मे उनके एतद्विपयक विचार भ्रसम्बद्ध और विश्व खल रूप में हैं इन 
सपको सुनियोजित बरके ही कोई विचार मू खला मिलाई जा सकती है। इस भ्रध्याय मे 
इनसे सम्बोधित सभी विचार विददुझआं का सम्यक्रूपेणा स्पष्टीकरण करने का प्रयास क्या 
गया है| जाम्भोजी के विचारो का विष्णोई कवियो और तत्कालीन समाज पर गहरा और 





१ जदि श्राए बायर पतिसाह ॥ रतो होय मिलयो तिप्य राह । 
सेष सदो करणाटक माहि। परचा दे वक्‍साई गाय ॥ १९० ॥ 
२ जेतला पोर ससार जाग लाप लेया मही पाय लाग। 
भजियो काद बाबर भाई, धावियों वय कुर भयाई ॥ टछला 


है जैसाश राचक जतसी, अजमेर ऋमसी पुवार। 
अजउचप्रल्सखा राज्राउउरो जैक अजीो स्यक्‍उत-क सत्र साजिसाऊ || | ॥३8 


श्ट ] [ जाम्मोनी, विष्णोई सम्प्ररप और साहिटय पहुछा भाग 


“यारव अमाव पडा था । तततालीत एतद्उिययव विचारों वी पूर्वापर सम्द घ से जानने वे लिये 
भी इस भयाय या महत्त्व है । इस सम्बन्ध में मेश सझ निव”्न है रि सत्हृत के पूरने 
श्राचारयों के दादानिक, झाध्यात्मिव मतो वा पिष्टवेवश यर, उनवे भालोव मे ही मध्ययुगीन 
सिद्ध कतो प्रौर भवतो की समभने या अ्रयास ते क्या जाय, प्रत्युत उनवी स्पय की दाधतिक, 
झाध्यात्मिदा विचारधारा का स्वव-य तथा तुलनात्मण रूप से प्रध्ययन भी विया जाय ! गह 
समभाना गलत है कि सस्‍्कृत्त ग्रयो मे नियद्ध दाशनिक विधारघारा या धाराधो वे किसी ने 
किसी प्रकार वे।सी थे प्रभाव मे मध्ययुगीन सिद्धा, सता शौर भवता ते भ्रपनी रचनाएं“ प्रस्तुत 
की थी । उहाव वो समय भौर क्षेत्र विश्ेथ के विशिष्ट/सदभ मे भ्रपती बातें कही थी $ प्राप्त 
*पनुभ्चों, अनेक क्षेयीय भौर युगीन परम्परामो तथा तत्कालीन साम्राजिव परिपाइय मे वे 
स्वतजसेता ,भौर दाशमिक भी थे। हमार प्रनेक सिद्ध संतों कः इस पहलू की गवेषणा 
प्रभी बाकी है। ॥ है 
। श७ 
छठे अध्याय मे चुनी हुई सात हस्तलिखित अतियो के भ्राधार पर जम्मवाणी का 
वल्ञानिक सम्पादस किया गया है! इसकी भूमिका,म सम्पादत सम्ब थी समस्त शावव्य प्रतियों 
को बहिरिय भौर।विस्तृत रूप से भ्रवरग परीक्षा, उनकी प्रतिलिपि परम्परा, सम्पादन सिद्धांत 
आदि देकर पश्मातू, सम्पादित प्राठ पाठान्तर भौर, महत्त्वपूर्ा रूपा तर दिये गये हैं। कहा 
जा चुका है कि जाम्भोजी, उनकी वाणी और विचार प्रतेक प्रकार से विष्णोई कवियों के 
प्रेरणा स्ोठ, भाषार और प्रभावक तत्त्व रहे हैं। तत्कालीवे समाज के ग्राय. सभी बर्यों के 
चोग भी इनको प्रवाण मं, शिर्ी न किसी रूप मं शररोकित हुए हैं । सब”वाणी इनका मूजा- 
“पार है। प्रद्यवधि सब”वाशी का भकादन सम्प्रदाय क विद्वानों ने ही किया है सभी वा 
“पाठ राण्योग्पी० या/भौर म०ब० प्रतियो की परम्परा का है। समय समय पर प्रदाशनकर्ता 
भी भपनी भोर से सुधार सरोधन करते रहे हैं। वरण विषययण, विराम चिह्न शा रूपए परि 
वतन तथा हुए भाटि की भनेक भ्र"ूद्धियाँ चो इनम हैं ही ) वाणी के प्रचलित पाठ का भराधार 
मानने वी कारण तो भध्येता की कठिताइयाँ घटने की क्रपेक्षा बढ़ जाती हैं । इसका पता 
स्वीडृत पाठ के टिए गये विभिन्न प्रठतरों से चल सकंगा / ऐसे काय म नवीन महत्त्व्पुण 
प्रति प्राप्त होने पर यत्तिचित धुघार-सयोधन को ग्र जाइस रहती ही है, भत भ्रतिम विशय 
दिया जाना बठिन है। सवदवाणी विषयक निष्ठावान सुप्रसिद्ध विष्णोई सिद्धो के क्थनों को 
प्रालोऋ में भी उबत सम्पाट्य की मैंने भत्ती भाँति रखा है और मुझे प्रसनता है कि इस 
दाप्ट से भी स्वोहत पाठ संगत लगता है 
श्ट 
८-  उिमानमय खानिक रूप से सम्पादित रचनाओं मी महत्ता दिन पर दिन बढ रही 
है। इंति-वियेष का बे शानिश पाठ-सम्पाटन ही वह नोव है जिस पर साहि|िक भ्ाषा- 
3 08/2653: 0७ दतनात्मक प्रध्यय्नन प्रमुशीलन का महल खड़ा होता है। 
। सूप हे सम्पाटित प्राठ को श्राघार न बनाने के वारण, उल्निखित किसी 


घुषच घ ॥ [ २९ 
भो प्रवार का प्रध्ययन वे वल श्राविक रुप से ही किसी सत्य या तथ्य का उद्घाटन वरेगा। 
यह भी ग्रसम्भव नहा कि काला तर म ऐमे भ्रष्यया का सहत्त्य बेबल नाम गिनाने के लिए 
झांर ऐतिशमिय दृष्टि मे ही रह जाय । राजस्थानी झौर हि की अनेक मध्ययुगीन रच 
साझा वे वत॒मान म धचलित पादो दी सम्बन्ध मे ये बातें वही जा सकती हैं--( ) भधि- 
काश से उनकी एवं परस्परा का थाठ है, (२) मिश्वित पाठ है, (३) जिस समय रचना 
विशेष लिपिबद्ध वी गई थो उस समय तक लोकरुचि के झनुसार उसमे पाठ मिश्रण हो गया 
था, (४) पुसभ्रुतति से प्राप्प पाठ हो लिपिबद्ध क्या गया था। इन चारा प्रकार के 
दोषा से युक्त पाठ ही भ्रधिकान मे भ्राज चालू हैं। जहाँ तकः उत्तरी भारत के सतो की 
वागिया का सम्ब'य हैं, कपीर, नानक और दरिया जसे दो तीन सता की वाशिया के झति- 
रिवत विसी भी सुरुष था गौण सत की वाणी का वज्ञानिक सम्पादन नहीं हुभा है। 
रागस्थानी और हिंदी साहित्या के पिछले सकडी वर्षों के भ्रनेवः काव्य ग्राथों के बारे मे भी 
यही बात पही जा सकतो है | जब सिद्ध संत विशेष की वाणी का पाठ ही सदिस्य है तो उस 
पर किया गया कोई भी काम और दिए गए निणाय निष्कव इस पा के भ्रमुपात से सदिग्ध' 
ही रहे । पृथ्यी राज रासी, कबीर, सूर (तीनो के यागरी प्रचारिणी सभा वाछे सस्त्रण), 
मीरा आदि पर जो शोध काय श्रद्यावधि किए गए हैं, उनका महत्व, वावजू” इसके कि इनके 
अध्येताग्रो ने, खूब सूकवूक निष्ठा श्रौर लगन का परिचय दिया हैं, उनके विषय म भ्रॉशिक 
सत्य ही कहते हैं प्रौर काजातर मे, यह निश्चित है कि उनका मत्त्त्व वेबल ऐतिहासिक रह 
जामगा। पनक खोतो मे प्राप्त विभिन प्रकार को सामग्री के प्राथार पर जब इनका झौर 
ऐसे अ्रनत्र कवियों का सुसम्पादित वचानिक पाठ प्रस्तुत किया जायगा, तो इन श्रध्येताओं के 
निछय और निष्फर्षों वी पुनपरीक्षा आवश्यक होगी । 
यह प्राइवय है कि बहुत से कविया की रचनाप्रो के व्तानिक पद्धति पर सुसम्पादित 
सह््करणा के प्रव/श में आ जाते पर भी हमारे झोघकर्ता उनवो आधार ये बनाकर, बिना 
कोई मा य और तक्सगत कारण दिए, उही सध्करणो के प्राधार पर शोवकाय करते हैं, 
जिनेश उल्लिखित जार प्रकारा मंसे एक या प्रधिक या सभो दोप पाये जाते हैं ३ 
एम० ए० क॑ पाठ्यक्रम मे भी अविकाशत्त ऐसे ही ग्र थ निर्धारित हैं। रास्क रण विशेष क॑ पाठ 
के भा यता या श्रम यता का उत्तर, केवल बज्ञानिक पाठ अम्पादय ही हो सकता है, उसके 
लिए कोई ग्रयय कारण विशेष महत्त्व नही रखते। इसका किचित प्रता डा० पारसभाथ 
तिबारी* और डा० मातांप्रमाद गुप्त द्वारा सम्पादित कबीर ग्र थावलियों की सृुमिकाग्रो से 
लग सकता है। डा० तिवारी का पाठ जहा कबीर वाणी का निर्णायक पाठ देन का प्रयास 
है, बहा डा० मावाग्नसाल युप्त का पाठ उडी के शव तो म- उसकी एक परम्परा राजस्थानी 
परम्परा मं सरवोधिक प्राचीन है * । क्यीर विषयक किसी भी प्रकार के भ्रययत से, एक परम्परा 
का होने भे डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा प्रस्तुत किया गया पाठ माय नहीं हो सकता 


१-क्प्रीर ग्र यावली, हिंदी परिपद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय सन १६६१ 
२-कयीर ग्रथावली, पृष्ठ ३१, प्रामाणिक प्रकाशन, आगरा, सन १९६६ 


३० ] | जाम्मोजो, विध्णोई सम्प्रदाय और साहित्य पहुछा भाग 


अकायातर से यह उ होने स्वोषार भी क्या है । फिर डा० दयामसु दर दास द्वारा सम्पारित 
क्वीरथ्ययावली का पाठ, जो एक परम्परा कय ही नही अनेक प्रवार के मिश्रणी से भी युवत 
है, एसे किसी अ्रध्ययत का झाधार बन हो केसे सकता है ? ढोला मार के अनेक दोहो वा 
इसम पाया जाना उक्त मिश्रण का बहुत बडा श्रमाए है। यह तो केव्त एक उदाहरण है । 
प्रस्तुत श्सग मे एक भौर शिपिलता की पश्रोर ध्यान श्राटृष्ट करना चाहता हूं। बढ़ 
है--शोध विषयक कठिनाइयो से पलायन वत्ति, आ्रप्त प्रकाशित पाठ विफ्यक श्ोधकर्ता की 
अनमानी भौर पूवग्रह तथा भावुक्‍ता । प्रनेक उद्दहरणों मे से एक यहा प्रस्तुत है। डा० 
गोविद भरिगुणायत से अपने पी-एच० डी० के धोध-य थे 'कवीर की विचारधारा मे 
चृष्ठ ५१ पर लिखा है-- जहा तक वेलवडियर भ्रस के सप्रह ; थो का सम्व घ है, उनकी 
आमाशिकता सदिग्ध कही जा सक्‍तो है ', विद्वान लखक ने इसके तौन कारण भी बताये 
हैं। विन्तु इसी भेस के संग्रह ग्र प उनके डी० लिट० के शोष प्रव'ध--हिदी की निएण 
याब्य घारा भोर उसकी दाझनिक प्रृष्ठभूमि/ में एकाएक सक्‍था प्रामारि।क बन जाते हैं । 
उनके शादों मं--'मिरी भी भपती धारणा यही है कि सतो की बानियो का यदि कोई 
आ्रमाशिक सत्करण उपलब्ध है वो वे वेलवैडियर प्रेस के ही हैं इसलिए हमने भपतने 
आधार इही ग्रायी को बताया है” (ए८5 ५६) । ऐसे विरोधी वक्तव्यो का कारण स्पष्ट है। 
बबौर पर काय वरते समय उस समय में भपेदाझुत प्रामाणिक समभी जाने दासी क्बीर- 
अयावली मौजूद थी। किसु डी० लिट० विषयक काय म, इसके भतिरिक्त भय झनेक 
शतों की वाशियों वी भी भावश्यक्ता थी । इतकी वाशियों क हस्तलेसी को खोज दुष्वर 
कार्य था, भत जो वाणी विध्त सत वे नाम से छपी हुई सुलम हो सवी, उसी को श्रद्धा 
और भावावेर् मे प्रामाएिक करने मा प्रयास विया यया । इसका कारए बेवल उतकी 
पारणा” ही है, किंतु भाज का शोषकर्ता इस धारणा का कारण भी जानना चाहता 
हैं। निवेदन है कि इल बातीं को गमीरता से समभने की भावश्यक्ता ह । प्रस्तुत बाणी- 
सम्पादन क॑ मूंत मे उसका निर्शायक प्राठ देते का अयास इस कारणो से भी रहा है । 
श्दु 
सातवें प्रध्धाप मे विष्णोई सम्प्रदाय का धनेरुविष परिचय भौर स्वरूप विवेचन 
डिया गया है समग्र विष्णोई साहित्य के भ्रध्ययवोपरात तथा प्रचलित परम्पराम को ध्यान 
में रसते हुए सभी माय विध्णाई स्पार्ता पर जारर समभन के पत्चात ही मह लिसा गया 
है। इग भ्ध्याप गा विशेष महत्व सांस्कृतिक धौर सामाजिक दब्टि स है, इसके श्रतिरिक्त 
विधाग साहित्य को मल माँति सममने से भी च्सत्ते पर्याप्त सययता घिलती है) 
विश ते सम्प्रटा्यों, उनके स्वद्पों भौर उनमर स्वीहुत पिविष्ट धम नियमो वा 
सुप्तना।मद भ्ष्पपत हमारी सॉस्ट्रठिक विरासत भौर चि ७ ताथारा यो स्पष्ट करन भे सहायव 
हो सर ते हैं। 


हैनप्रराह>न्याडिस्य निरेसन कानपुर खबत २०१४ 
३-पशापर--साट्ति निरेवन, कानपुर, भमन्‌ १६६१ 
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२० 
आठवें अध्याय मे विष्णोई कवियों भौर साहित्य का विस्तृत परिचय तथा विवेचन 
प्रस्तुत क्या गया है। इसके भ्रतगत विक्रम की १५-१६ वो झताउ्दी से लेकर २० वो 
शताब्दी तक के, झ्रधावधि १२९ प्रज्ञात कविया और उनकी छोटी-बडी, विभिन प्रकार, 
रूप, रस धौर विपयो की लगभग पौने तीन सौ रचनाग्रो का परिचय झौर विवेचन किया 
गया है। इनम डेल्हजी, पदम भगत, अल्लुजी भोर रामलला का यत्किचित पता यद्यपि 
साहित्य ससार को था तथापि वह भ्राशिक और पपूण ही था । 


इन ज्ञात कवियों और इनकी भ्रचात इतियो का विवेचन झौर तत्सवधी भनेवः नवीन 
तथ्यों का उद्घाटन यहा किया गया है। सभी रचयिताआ के परिचयोपरात प्रत्येत् रचयिता 
और रचना का महत्त्व-दिग्दशन और मुल्याकन क्या गया है। इन १२९ रचपिताञ्रा भ्ौर 
उनकी रचनाप्रो सम्य घी जो नवीय तथ्य और सामग्री प्रकाश मे झाई है सामूहिक रुप से 
वह राजस्थानी साहित्य के इतिहास को तवीन रूपरेखा प्रदान करेगी । यह काव्य धारा 
साहित्येतिहःस को अत्य त महत्््वपूणा कडी है। साहित्य सम्ब-धी यह प्रस्तुत प्रवाष की 
भहत्त्वपूणा उपलध हैं। रचयिताप्रा ौर उनकी रचनाग्रो की खोज, विवेवन, मूल्याक्न, 
महत्त्व-दिग्दधन तथा भ्रस्तुतीकरण मेरा मौलिक प्रयास है। इनम पदम भगत शत “हरजी 
रो ब्यावलो झौर मेहोजी इत “रामायण” के, महत्त्वपूरा होने के कारण, इनकी विभिन्‍न 
प्रतियो मे प्राप्त पाठो के भाधार पर, मूल पाठ विषयक निष्कप भी प्रस्तुत किए गए हैं, जो 
पाठ-सम्पाटन के भध्येताओं के लिए मठत्त्वपूणा सिद्ध हागे। इनम, मेरी दप्ठि मं, डेल्हजी, 
पदम भगत, ऊदोजी नण, अल्लूजी कविया, भालमजी, मेहोजी, वील्हौोजी, कसोदासजी 
गोदारा, सुरजनदासजी पूनिया, गोकलजी, सेवादास, परमानदजी बशियाकू, रामलला, 
ऊटठोजी प्रडीग और साहब्ररामजी राहड तो झओक कोणो से, स्वतत्र रूप से अध्ययन बे” 
विपय हैं। इस भ्रध्याय वी महत्ता इसी से स्पष्ट है। प्रत्येक कवि के जीवनवत्त-निर्धारण 
में निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त सामभ्री को परीक्षणोपरा/त भ्राधार बनाया गया है -- 

१-कवि विशेष के निवास स्थान में परम्परा से प्रचलित मायता, 

२--पनेवः कविया के वशजा भौर सम्बीधयो से, 

३-महलाणा (जोधपूर), दरीवा (भोलवाडा) के विष्णोाई भाटो की बहियों और 

लिखतो से, 
४--विभि न साम्भ्रदायिक स्थानों श्ौर साथरियो के मेलो में एकत्र हुए प्रवेक क्षेत्रों 
के लोगो से, 

५--विभिन विष्णोई क्षेत्र के लोगो से, 

६--विष्णोई साधुभो, भहतों, थापनों झौर गायणो से, 

७--शिलालेखा भौर भित्तिलेखो से, 

<--विंमिन्‍्न स्थाना से ग्राप्त विष्योई साहित्येतर हस्तलिखित श्रतियो से, 

३--भ्रष्याय १ के भ्तगत दी गई भ्रध्ययत-सामग्री से, 
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१०--विभिन्‍न तिवियार। प्रति विगेष में लिपियद्व-२चना विश्वेत्र से या विवेचित 
मबि वा सम्य ध में कवि-विहाय के उसे से । 
2 
मारित्य के इतिहास में शभी यर संथव गठिया वर विषय स्थात लिया सया है श्रीर 
गाण बवियां बी उपे ह की गे है। #तिशय पे गौर वक्लि वा परम्परा मे श्लौर एनती 
पीडठिवा पर ही महान यथा हो प्रा आय होता ४ जता मे त्ता भी री सार ग है। प्रत 
गौ क्ि भी इस दष्टि से महत्त्यपूणा हैं। साहियेति कस में उनसी उवेशा, या वे परम्परा 
विद्यप वो सण्त्ति रूप म ८ी प्ररतुत फरती है। हिंदी सानि प के इति ।स मे, रामका य+ 
परम्परा म इसके एक मात्र महान कवि ठतुतसी वा ही वियचत वि ययल मिजता + | परम्परा 
है फिछु कवि अरम्रुषघत एड ही है ! यह स्थिति एस गौर कपियों की उपया ब्रा के बारण 
ही भ्रिक है । 
इस कारण मैंने मच्ञन कवियों क॑ साथ गोर्य कवियां को भी जिया है। ध्रनय्र कवि 
सो उच्च कोटि के कलाकार हैं। 
कवि या रचना विटीष से सार्वा धत एवं खेत म प्रचलित तथ्या घटताओों सूचतागी 
प्रौर विवरणो को मैंने तभी स्वीकार जिया है जब ऐस उल्लेख झनक प्रय क्षत्रा मे प्रचलित 
उत्टेयों से तथ्यात्मबा दष्टि से समान पाए गए या मिल हैं। इस स्रांत स प्राप्त सूचनाओं 
और तथ्यों को मैंने प्रयाघ मे यधास्थान-अ्त्तिद्ध है प्रतया जाता ह, वहा जाता है, पवाट 
प्रचलित है इत्यादि टाब्टावली से प्रकट किया है। प्रशाध मं कई स्थला पर भ्रनुमान स भी 
बात वही गई हैं। इस ग्रनुमान का प्रधुसत झ्रावार उपयु कत देसा सोता के श्रतिरिवत, स्वयं 
कवि या श्र तर्साट्य भी रदा है। मेरा यर दावा नहीं है कि कविया से सम्गीबत बाल 
निर्धारण मे रहमटल सम्भव नहीं है। उपयुक्त ख्रोवा के शतिरिकत, तटविपयय यहि कोई 
मोर धामारि'कः प्राभ'त भौर महत्त्वपूंण हस्तरुख श्राप्त टों तो उन पर पुनतिवार भी 
राम्मव है । 
झाठवें स्ध्याय मे जिन सा त्यकारों को विष्णोई कवि माना गया है, उनको ऐसा 
मानने मे मेटा कीई भनुराष, भागरर, पृवग्रह या दुराग्रर नहा है । प्रवक सोता से मुभ जो प्रतेऊ 
विष प्रमाण मिल हैं, उन पर समुचित विघार करने के पश्चात ही मैंन उनको ऐसा माना 
है। प्रध्येकाभा को यटि किसो या किही कविया के बारे म॑ भौर श्रधिव- पुष्ट प्रमाग मिलें 
सो उनको एसा नेहा भी साता जा सकया । 
क्र 
नव प्रध्याप मे राजस्थानी साटिस्येतियस वे विनिष्ण् घत्म मे विष्णौद 
महरेश हन भौर उसका खामूरिक्र रूप से मुय्याज्न जिया गया 
नाटहों मे इस धष्याय क अवनोस्त का ची विधद मनुरोय बरता हूँ। घ्याताय है कि पृथत्रा 
रूप से शो प््येश कवि भौर रचना का वियचन झोर मायाविन विध्यो: साहित्य वामक 
पटल पवार $ घदगा यवास्थाव किया हा गया है लय भष्याय मतों प्रस्तुत साहिय 


सयाटिय वा 
गया है । दस विषय मे सुधो 
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बा समग्रता में महत्व-टिग्टाय, उसयी देन भ्रौर उसका सू्यावन जिया गया है। एसा 
चरने मे मेंस ”प्टिशोण ऐसिहासिव रचा है। एतिहासिव' पीठिया और पूव प्रयश्मास बाय 
चरम्परागर और उय्तिया को विधिष्ठ सत्भ मे प्रत्येत्र ववि और रचना वा विदचन- 
मयावत प्रस्तुत किया था है । मेरा विष्शस हैकि साटित्वतिहास-"टसन मे परे ष्स 
प्रयास सय बुप्र न कुछ सहायता अप्इ्य मितंसी | दोनो भागा में दुग ११ परिविष्द टिए 
गये हैं जो प्रस्तुत भ्रयवन से विद्ी न किसी प्रय्रार से सम्यीधित है । 
श्डे 

ऐपिटरासिक ”प्डि स-(१) उपनात्तक सम्प्रदाया और सिद्ध सो वी परम्परा भे (२) 
गजस्यानी साहित्य व॑ इतिहास म तथा (१) यदि राजस्थानी साहिबफोंहि ली रपहवा 
अग भागा जाय, तो हिस्दी साहित्य के इतिहास म प्रस्तुत भा ययन अनक दष्टिया स उसने 
क्तिपय श्र घेरे क्षेत्रो को झालोक्ति करता है । 

र४ड 

जहा तऊ देश के उपासक सम्प्रदायों तथा ग्िद्ध सत-'परम्परा' का भ्रएन है. स्पष्ट 
है विः इनके श्रध्ययन मे॑ भ्रभिव्यकति का साध्यम-भापा का महत्त्व गौरा है। मुख्य बात 
सम्प्रराया 4 स्वरूप तथा भनेक घारा-श्रतर्ाराप्मा भौर रूपवाली सिद्ध सत परम्परा वी 
है। यही कारए है कि विद्याना ने इनसे सम्बघत प्रध्ययनो मे प्राःत, क्षेत्र भौर भाषा- 
विशेष का प्रश्व गौण रखकर इनमें निहित भ्रतश्चेतना, मूलतत्त्व स्वहूप-स्पप्टीकरण और 
उनकी सास्कृसिक देनो का ध्यान रक्‍ता है। 

प्रस्तुत अर ययन का इस क्षेत्र म यत्बिचित योगदान है । कितना, बया श्रौर बसा है, 
इसका पिगाय तो विद्यान्‌ बरेंगे किन्तु इस सम्ब ध में एक दो-बातो वी शोर पाठयां का 
ध्यान प्राइप्ट करना चाहता हूँ, शौर मूल धरवाघ मे इनका थोडा-वहुत उल्लेख यथारथान 
क्या भो गया है। यह स्पए९ है कि भ्रभी तक अनेक छोटे मोदे उपासक सम्प्रदायों और 
सतों विषमक हमारी जानकारी बहुत ही कम है भौर भ्रनेकः सिद्ध-सतो के बारे मे लोक 
भ्रवादो, अनुश्नू तियो तथा उनकी वाणियों के नाम पर लोक में उनके नाम से प्रसिद्ध श्रौर 
प्रचलित वाशियो का ही सहारा लिया गया है। तथ्यों की अपेक्षा प्रवाद को और वज्ञानिक' 
दृष्टिकोण की भ्रपेखा भावगा को भ्रधिक महत्त्व दिया गया है। इसका सोदाहरण स्पष्दी 
करण पहले किया जा चुका है | इस अध्ययन के स टभ मे पाठ सम्ब थी एक भ्रत्यःत रोचक 
तथ्य वा पता लगा है। अनेक सिद्ध-सर्तों की बाणी-सग्रह की अ्तियों मे, उनके बटत से 
लिपिकारों ते यह भी उल्लेख क्या है कि लिपिबद्ध वी जाने वाली बारी का प्राप्ति-स्रोत 
और भ्राधार क्या है ? यह बताते समय, उहाने जहा विभिन प्रतियों से पाठ छ्ेने का उल्लेख 
क्या है यही यह भी बहा है कि उनमे वी भ्रधिकाश वाशिया उस समय के अनेव साधुआ 
के मुख से सुनवर उहोने लिपिवद्ध वी हैं। इस प्रकार, ऐसी प्रतियो म- (१) लिखित शरौर 
(२) मुखश्रूति से प्राप्त पाठ लिपिवद्ध किया गया मिलता है। अभी तक पाठ सम्पादन के विद्वान 
प्रत्ति -विशेष को सम्पादन-काय में एक प्राघार बनाते समय मुसश्र्‌ति से इस प्रकार प्राप्त 
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चार वा गायों रस वही करे ने । बत्मरेद, करीह, हि, वी / जल्वन्‍द मीहँ बादतशी 
इतर घहाँ शक हि दादुइधात भा एतिय बरा को के पदों है संकाय में बुक था 
है ति धो ये से कट बरता हैं। इत हद हैऐे घड़ेफ वि शठों को जे (7 के पैजटई 
धार ध्ष्ट वा को पति विएय हैं, धुषप विये शाह यार हा भी गाव | शत वे हाय 
जियो भो गिल पर एद ॥िविफगिर स्पा हें प्रतिरितत के पा बटलिया वणगें 
गर्री पीठ रिंशी भी प्रशार को परारतहा बाये विशाए हिफ॒फ देते मे. दूत ह7 बयाता 
बाय होगा हि उतरे शा के को दइापार का है ?े दव हपए हे हो हीयी के बयान 
भेप्रमय पाठ हों ये घोष के घापाररां, तो धारतापों तो हर देह? हयती था? 
मतवाने में योगी जा संयम करता पाहिए । जब शाप प्ररशप शेसर ही स्य हच्च को मो 
पर जा। हैं हो ते तो मे प्थों वशहय का पाया की करय है दौर कहो धन बफ्तो 
प्रमार पुररपर बेगातिक गयी जा यहा हो । में यटी पर करो? बारी चातनि पर #्थियर 
ोटम' या विधायियों के लिए इवर हय से राहापर पुरशदोकार वे मे कर गा 
हैं, पधोरि चाज़ा उद श्य घोष 7 को रर सरस ड़ घोर स्पष्छीकरए बिच हप मे होगा है। 
डूगरी बात यह है हि सिद्ध सेव परम्परा वियेषश उत्तर भारत की, के धष्णपा के 
से हम में शामा-यीजरण (हल्ाधइ850॥00) वी प्रवति प्रमी रद विषय ध५प थे रही है । 
नि*बय ही इत प्रवृत्ति कै पूस मे पुदपद् या प्राग्रद् होता है। घरापुनिक गुध पे सापूहिर 
रूप से गिद सतों विधयर' भष्ययन 4 हपव रास में जहां तरा मुझ चात है धाषाय िसि- 
मोहत सेन ने सब प्रषम मध्यबुग़्ोत घम सपना (दया, जियक्य शायर धरग्मजा मे 
ल्दादरड िजडपंटाइत नाम से हुप्ा) में घन क्षत्रा हे धन स॥ठा दौर उाती सापना 
या रा रेप मे एक साथ ही साजपूणा विवरण ध्रतित शिया था । हरपायात्‌ दा पीजाम्यरटत्त 
वहध्वाव (टि ) वाब्य में निगु रा सस्प्रहाय) ने जया तड' परम्परा चोर वि था परत है, 
इसा को प्रक्‍ताओ | भाचाय श्री पर7राम चजुर्वेडी मं सयभग इसो पद्धति पर लिशित 
भपत ग्राथ (उत्तरी भारत श्री स्तर परम्परा) में भपने ढग से महान प्रोग हिया, उत्तरी 
भारत के प्रतेक सतों भौर उतकी परम्परा दे सम्श्य में यह ग्राप धरम व शमादुत रहा 
है। ढॉ० गोवि”” विगृरायत का ऐोष प्रराय- वियु रा सम्बटाय वी दान निय फप्ल्भूमि इसी 
ढेग का प्रय है। 5 अयात भपने भाप मे महत्वपूर्ण बढ जा सकते हैं भौर सामूहिक रूप रे 
उत्तरी भारत के सर्तों को वाशियों म व्याप्त प्रमुभव, सापना घौर युवान गांहतृतिक स्वरूप 
का भी स्पष्ट करते हैं। कितु इन तथा कार विषयव' प्रयो के भम्यपतोपराय सामाय 
पादक की दा धारणपएं विशेष रूप से बनती हैं --१-कि उत्तरो भारत थी सव-परूपरा 
24070: 8483 परवर्ती सिद्ध रता ने कदीर प्ौर उनकी साधना भौर विचार- 
होता है * प्रभाव में भरती बाशों कहो। इसका स्मामाविद परिणाम यह 
7 है कि यदि वबोर के “यक्तित्व और इतित्व को सम्यश स्पेस सप्रक् तिया जाय तो 
बाकी छिद्ध सतो दे कार्यों, साथना, उद्देश्य भोर दाण झरदि विषय 
लायक कोई चीज नहा है। कबीर - प्रादि विषमन' अधिक समसते 
है है। कबीर विपयक विमिन्‍न प्रस्यमनों से जहा उनवा भनेवविध 
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व्यक्तित्व इृतित्व, स्वष्प विश्लेषण भौर स्पष्टीकरण हुभा है वहा उपयु कत घारणा को भी 
अनजाने ही बढ़ावा मिला है। मेरी समझ मे सामायीकरणा को यह प्रवत्ति तथा कबीर 
विषयक उह्लिसित दोनो बातों म केवल आशिक सच्चाई ही है। विश्विष्द घममत, सम्प्रदाय 
उसके प्रवतक श्ौर उसकी बाशियो का पृथक रूप से क्या गया अ्रध्ययन भी उतना ही 
उपादेय है । वह हमारी विथ खल सांस्कृतिक विरासत, चि तन प्रवाह भौर श्रनेक॒ कोणो से 
उसकी महत्त्वपूरा उपलब्धि भौर देना का कही भ्रधिक स श्लिष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकता 
है, उसमें व्यापक्ता वे स्थान पर गहराई भ्रधिक होती है| 
जसा कि प्रय विद्वानो ने भी कहा है, हिंदी मे उत्तरी मारत की सत परम्परा के 
आद्य सत नामदेव हैं, कबीर नही । यद्यपि नामदेव दक्षिण के थे तथापि उनवी हिंदी वाणी, 
तथा परवर्ती काल मे उत्तरी भारत मे प्रचलित भो र प्रवहमान उसकी परम्परा का झ््ययत करने 
पर यह वात प्रमाशित होती है। सिड्ड-सतो की यह परम्परा उत्तरी भारत मे दो रूपो में 
चली । परवर्ती काल में एक फे प्रमुख सत कबीर हुए तथा दूसरी के मझ-भ्र चल में 
जाभ्मोजी । उत्तरी भारत में मोद रूप से, इस प्रकार सिद्ध-सतों की दो परम्पराएँ समाना 
न्तर रुप से प्राय. कुछ प्रागे-पीछे चलती रही । इनमे जो समानताएं मिलती हैं उतका 
प्रधान कारण क्षेत्र-विशेष में कबीर से पूव प्रचलित एतदविपयकः विचारधारा को अपने- 
अपने ढग से भपनाना है, भ्रयवा समानता है दोनो वे! प्रमुभवों वी । विद्वानों से मैं इस बात 
पर भनेक सदर्भों मे तटस्थता पूवक विचार करने का भनुरोध करता हूं 
न 
राजस्थानी साहित्येतिहास के स'दभ मे इस वाव्यघारा का, जिसे मैं सिद्ध काव्यधारा 
नकहना चाहता हूँ (जसनाथी काव्य के साथ) महत्त्वपूण योगदान है, स्वतत्न रूप में तो है ही। 
इस पूरे साहित्य के प्रकाश मे झा जाने पर ही हम राजस्थानी साहित्य के इतिहास भे उसका 
व्यथायोग्य मूल्यावन भौर स्थान निर्धारण सम्परूरूपेण कर सकेंगे । कितु एतद्विषयक प्रस्तुत 
“किए गए परिचय भौर विवेचन से इसका महत्त्व भाकने मे एक सुदृढ भूमिका इस प्रबंध मे 
मिलती है। ग्रथ मे यथास्थान मैंने ऐसी सभो सम्बाीधत बातों की भोर सप्रमाण ध्यान 
“दिलाया है। झ्रभी तक राजस्थानी के चारण, जन भौर लोकिक साहित्य की चर्चा प्पेक्षा 
कृत भ्रधिक हुई है, ्रव सिद्ध सता के साहित्य की भी विशेष रुप से होनी चाहिए। इसके 
अतिरिक्त सिद्ध काव्य का महत्त्व इन पाँच दृष्टियों से भी हैं - १ युगग्रुगीन लोकभापा के 
स्वरूप परिचय के लिए, २ लोक झौर जन-जीवस को समग्रता में समझने के लिए, 
३ सामाजिक - धाभिक चिताधारा शौर सास्कृतिकः स्वरूप- निदशन के लिए ४ पनेक 
वा य परम्पराभा के दान और उनके धूर्वापर सम्बघ - निर्धारण के लिए, ५ प्नेक काय 
रूढियो, लोक क्थाझ्नो रचनाझो और कवियो विषयक जानकारी के लिए । 
4 
इस सम्बधध मे यह प्रइत उठना भी स्वाभाविक है कि ऐसे प्रयासों वा 'हिंदी' साहि- 


१ द्रप्टव्य सत नामदेव को हिंदी पदावली, पूना विश्वविद्यालय, सन १६६४ 
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त्य वे! इतिहास में क्या, कया भौर जितना गद्दत्व है । यह प्रइन दो वात 4 उहारगी प्पेया 
रखता है -- ६ टि दी प्रौर राजस्थाती का सम्यय, २ राजस्थाता साहिसय थी विश्विष्ट 
प्रम्पराप्रो' श्र्थात जातीय विशप्ताघा वी हिंदी शाहित्वेतिशय में उप्ला्ध मौर 
प्रवहमानता। 
यहे उताने वी आवश्यकता नहीं है कि 'दिही/ एकल भाधा नहीं है, यह वई 
बोलिया वा समूह है । मध्यदेश वे पश्चिमी हिटठी भौर पूर्वी हि ही प्रच्या वी भाठ बोलियों 
बे समुदाय को 'हि दी कहा जाता है। बॉयरू, सडो बोलो, प्र, क्पोजी तथा बु>ैली-+ 
पश्चिमी हिंदी समुदाय वी हैं भोर भवधी या करोणली, बपेसों प्रौर दत्तोौसगढ़ो « पूर्वी 
हिंदी वी" । भरत हि दी साहित्य का इतिहास उसको इन बोलियों वे साहित्य या इतिहार 
दी है। भाषातास्त्रीय दृष्दि से जहा तक राजस्थानी या मण्माया भोर शिची वा सम्प'प है, 
यह सवमाय है कि दोनो (थक प्रयक भाषाएं हैं। भरत इनम लिसित साहित्य भी एक 
दूसरे ते पृथक माना जाता चाहिए । इधर कुछ समय से कतिपय 'उत्तपारी हिलावादी' राज- 
स्थाती भावा का सायता क॑ पइ्त को छेकर, हिंदी झोर राजरथानों (मस्माषा) विषयक 
भाषाशाह्नियों के उक्त सवमाय निएय को ताक पर रखकर राजनीति की भाषा भौर 
शली म॑ बात करने लगे है । वे मम्माधा वी विभिन बोलियो के नाम पर उसकी सत्ता से 
भी इफार फरत हैं । वे यह भूल जाते हैं कि वोलियो का अस्तित्व तो मस्भापा वी सत्ता 
और च्यायव्ता का निसदिग्ध प्रमाण है। मध्ययुग भौर वतमान में भी साहित्य निर्माण गो 
सभय ये क साहित्यशर एक केद्वीय भाषा की शोर उममूख होते थ श्रीर होत हैं। उनकी 
इस हे द्वाभिमुप्ती प्रवत्ति से मरुमापा में भ्राश्ववजनक एक्हूपताय नी रही है । नागौर भौर 
मन्ता तथा इनक चारो भोर कै क्षेत्र को भाषा ही भ्रधिकाशत कवियों की के द्रीय भाषा 
रही है। राजस्थान के टूर दूर झौर विभिन्न क्षत्रो के श्रगेक' कवियों वी भाषा मं बोई यतर 
नहा है उनकी रघनाग्रो को सभी क्षेत्रों के निवासी समभते श्राए और समभते हैं । इन 
प्रयासों के मूव में यदी के द्वाभिमुसी प्रर्वात्ति है। 
एसे द्रिदीवादी” राजस्थान को भी हिंदी भाषाभाषी श मानते है जो सवा 
आमक है। सिस प्रात या प्रदप में कौनसा भाषा बोलो जाती है इसबा निशायिक तत्त्व 
क्या है ” इसत्रा ए्मात्र निर्खायिक वक्त यहा के किसान, किसानो से सम्बा धत जोग भौर 
व्तर साधारण जन की भाषा है, क्योकि सवाधिक सस्या इही लोगो की ह। कुछ शहरी म॑ 
राजन वाल कतिपव परे-लिखे लोग! ने यदि कसी ते किसी वारणवश “हिंदी! को भ्रपना 
जिया दै तो इस भायार पर हिलठी यहा के निवामियों को माठुमापा हो हो गई । इसी 
पपार राजनीतिक दृष्टि से -यापक राष्ट्रीय हितों को ध्यान से रखते हुए और सप्द्रभाषा 
के रुप मे सम्मानाथ राजस्थात ने मदि हिंदी (बडी बोली) को स्वीकार क्रिया है, तो 
हिल बडा $ सोगा की सातुमापा कस हो गई ? राजस्थानी या मह्माया की भाषा के रूप 
से या वन धरा रण सत्ता न मानने या एक्ब्रारगी भत्वीकार करने के मूल म एप्े प्ह्दी- 
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बादिया” की सकुचित, भौर स्वार्थी मनोवृत्ति भ्तीत होती है। विभिन पत्र पत्रिकाओों में पिछले 
आठ-दस सालो से हो रही एतद्विपयक यरत्किचित्‌ चर्चा से इस वात की पुष्टि होती है। यहा मैं 
इस प्रदन वी गहराई म तो नही जाता चाहता विन्‍्तु प्रणतिपृवक निवेदन करना चाहता हूं कि 
चतमान सदर्भों मे राजस्थानी भाषा की मायता का प्रश्न यहाँ के निवासियों की रोजी> 
रोदी का प्रइन है। फिर, यदि स्वतत्रता का फल, हिंदी को राष्ट्रमापा मान लिए जाने के 
कारण, “हिदी' व्यवहार करने बालो को विशेष रुप से मिला हैं, तो उसका किचित्‌ लाभ 
तो ढाई करोड लोग को भी मिलना चाहिए, जिनकी मातुमाथां मरुभाषा है। केवल भाषा- 
दास्त्रीय दृष्टि से ही नही, प्रजातव्रात्मक शासन प्रणाली मे श्रौचित्य के श्राधार पर भी 
इतने बढ़े भूभाग भौर उसके निवासियों की भाषा को भी उचित महत्त्व, गौरव भौर सम्मान 
प्रदान क्या जाना चाहिए । 
यहाँ राजस्थानी साहित्य को विश्वालवा, विविधवा, गुग्गवत्ता, प्राणवत्ता, महत्त्व 
झभादि तथा विछले लगमग एवं हजार सालो से चलो भा रहो निर्विच्छित परम्परा का उल्लेख 
करना झतावश्यव है। सभी विद्वान प्रकारातर से इस झतुल भौर भनुपम साहित्य-सम्पदा 
पर गये अनुभव करते हैं। राजस्थानी प्रत्येक दष्टि से भ्रत्य त समृद्ध भौर स्वयं प्रात्म- 
निभर हैं। वह खडी बोली की भबोघष बेटी नहीं, प्रत्युत उसकी बडी बहन है, भ्रव उसने 
स्वय भात्म-निभर होने का निश्चय विया है। फलस्वरूप, यहा खडी योली सम्ब"ध भाषा के 
रूप म ही रहे तो प्रच्छा है। ध्यान म रखना चाहिए कि 'हि दी” का हित और राजेस्थानी का. 
हित दो विरोधी बातें नहों हैं । राजस्थानों का हित भाततांगत्वा व्यापक रूप से 'हिदी' का 
ही हित है। भत्र मैं उल्लिखित दूपरे प्रशव को लेता हों । कतिप्रय विद्वव' य्रारस्वतव दष्टि से 
तो राजस्थानी को हिंदी से पथक मानते हैं कितु राजस्थानी साहित्य को हिंदी साहित्य 
के प्रत्तगत लेने की वात करते हैं। इस सम्बंध में मुझे दो बात कहनी हैं “ राजस्थानी 
साहित्य की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो, हिंदी” की किसी बोली के साहित्य मे उस रूप में 
उपलब्ध नही है, इसके भ्रनेक छुद भी पृथक्‌ हैं भौर शब्दावली भी | श्र्थात जिन साहि+ 
त्यिक परम्पराभो भौर काव्य-रूपों का प्रवाह राजस्थानी साहित्य म हुआ उसका प्राय* 
'हिंदो में नही! । इस प्रकार, भाषा, साहित्य, भौवित्य-सभी दुष्टियों से राजस्थानी का 
स्वतज भाषा के रूप मे महत्त्व है । 
फिर भी, यदि राजस्थानी साहित्य को हिंदी साहित्य के भ्रतयत लेने की बात कही 
जाती है, तो मैं श्राज से लगभग दस वष पूद्र इस सम्बधध मे कहे गए अपने शदो को दोह- 
रागा ही उचित समकता हूँ - “हिंदों बनाम राजस्थानी के सम्बंध मे प्रश्न दो हैं- (१) 
क्या राजस्थानी साहित्य का मूल्याकत हिही साहित्य के श्र तगत किया जाय भश्रथवा (२) 
अय प्रमुख भारतीय झयभाषाओ को भाति स्वतत्र रूप से । पूवग्रह को यद्दि छोड दें, तो 
सेब अकार से दुसरी वात ही ठीक है । यदि पुरानी राजस्थानी या जूनी गुजराती के साहि- 
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एम शो प्रादि गाल में वियेषनीय समझा जाये, तो गोई गारण उरी हि गय भौर पण्की 
प्रनेव रघनाभों मे उसने! केवल बीसलदेय रास या ही उत्लेस किया जाय । ४ जद 
घिंद्धा-त रूप में एव. यार यह माने लिया गया ति राजसयानी मगाहित्य हिठी कक के 
अ'तगत विवेचनीय है, तब हि दी साहित्य गे! इतिहास मो दीघ परम्परा मे उगवा स्वत 
उल्लेख मं परना दुराप्रह वी यहा जायगा”१ । 
राजस्थानी का मामला ठोव मैपिली की भाँति ही है। मैविली एत स्वतप्त भाषा 
है क्ति हिंदी क॑ तथाकर्षित भ्रादिकाल वी रात्ता बनाए रखने मे! लिए विद्ञात इसी प्रगार, 
विद्यापति का तो उल्लेंख-विवेचन वरत हैं वियु परवर्ता काल मे एप भो मैथिली वि या 
रुखयिता का नहीं । यह वहना भनावश्यव है कि लगभग गत सौ याता से प्री भा रहीं 
मैथिली वी भी गौरवधृण्प साहित्य परम्परा है *॥ 
हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन प्रत्यत ही वठिन काय है। यहा मैं इस बात पे 
विस्तार में मही जाना चाहता कि क्या साहित्य वा इतिहास हेखय भ्रपते उचित भ्रथ भोर 
सदभ में सम्भव है भी या नहीं यहा तो अद्यपय/त लिखे गए ऐसे अ्रथा वो ध्यान म रसकर 
ही बात कह रहा हैं । इनमे कतिपय ऐसी लिविलताएँ दुष्टिगोचर हांती है. जिनके कारग 
न केवल हिंदी साहित्य सम्बधी ही, अ्रत्युत उल्लिखित नेक ज्वलत समस्याप्रों का सम्यकष' 
समाधान भौर तदविषयक उठे हुए अनेक प्रश्नों का उत्तर नही मिल पाता । कुछ ये हैं - 
१ हिंदीबी परिभाषा न करना, २ सामायीकरण को प्रवलि, ३ महान्‌ रचयिताप्रों का 
महत्व भौर गौरा रुचपिताप्ों की सवथा भपेक्षा ४ तटस्थ वचातिव दब्टिकोश का भरमाव 
सथा एकागी खण्डित श्लौर मनमाता दृष्टिकोश भ्रपनाना, ५ इतिहास के भनेके भ्रधेर भौर 
अद्ध -भवेरे कोनो की शोर बिल्कुल ही ध्यान न देना, ६ श्रप्रामारिक सामग्री को भी 
आधार बनाना, ७ विधिष्द सदर्भों मे वाहित सेत्रीय परम्पराओ की उपेक्षा झादि । 
२७ 
यह एवं घोधप्रव ध है। गोध का लक्ष्य सत्या वषण झौर उसकी प्रामाशिक स्था- 
चना है। इसवी भत्रिया मूलत वज्ञानिक है। नान क्षेत का सीमा विस्तार इसका प्राणतत्त्व 
है| इसके प्रस्तुत करने म मैंने शोध-लत्र दी सीमा-मर्याटा और तत्त्वो का भरसक ध्याम 
रखा है। शोध प्रवाघ के रूप मे इसके विषय म मेरा कुछ भी कहता अनुचित होगा इसका 
पनिशय "ोषकर्ताम्रो पर है । 
२८ 
इसमे मभने जी मत «यत्त किए हैं वे सम्यक श्रध्ययनोपरा त ही किए गए हैं। जसा 
कि मैं निवटन बर चुका हूँ, अपने तिएय- विष्कर्षों, धारणा श्रौर विचारो वे प्रति मरा, 
किसी प्रवार का कोई भाग्रह, पृवग्रह या दुराग्रह नहा है. अयथा सहत्त्वपूर् प्रमाण मिलमे 
पर उनम परिवतन भी समव है । रस मुखद घ श्र प्रय ध मे जिन विद्वानों वी मा बताओ 
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भोर धारणाम्रो से मैंने भसहमति प्रकट वी है, उनके प्रति मेरी श्रद्धा शोर निष्ठा मावना है। 
इस सम्बंध म मैंने सिद्ध कबि परमान दजी चशियाक्त (कवि सख्या ८८) के इस कथन को सदा 
ध्यान में रपा है -- 

झापणपो मे सराहिये, पर निदिय ने कोय। 

मात सराहु पृत कू, लोक न माने सोय॥ा 

फिर भी यदि कोई अ्रयथा घ्वनि निकलती प्रतीत हो, तो उसको मेरी जडता, 
प्रमाद और भचता समभ कर विद्वान क्षमा करें ॥ 

२६ 

इस प्रध्ययत का शुभारम्भ सयोगवद हुई एवं छाटी सी घटना से है। € भ्रगस्त, सन्‌ 
१९६१ को राजस्पान विश्वविद्यालय, जयपुर मे मेरी नियुक्त हुई थी । तब मेरा झनुण 
चि० सोहनलाल पौर उसके मिश्र श्री प्रोमप्रकाश गोदारा यहाँ एम० ए० [प्रयशास्त्र) मे 
श्रष्यपन कर रहे थे। मैं श्यने लिए मकान देखने हेतु श्री ग्ोदारा के यहाँ गया । वहा 
सौमाग्य से मेरी भेंट थी गोदारा के पिताजी श्री सोहवलालजी, प्रग्रज श्री अमरच दजी तथा 
सबश्री महोरामजी धारणिया, हृष्णचद्जी, राजारामजी भौर रायसाहव कडवासरा से 
हुई एवं शन शन वात जाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय शौर साहित्य पर चल पडी। इस 
विपय के ग्र पयन कया सवथा भ्रमाव मरी भाँति उनको भी बहुत खटक रहा था। इन सव 
सज्जनों ने मुझ इस ग्रग्ययन की श्रोर प्रेरित ही नही क्या, एतदृविषयक सभी प्रकार की 
सहायता वरन वा भ्राश्वासन भी दिया । फलस्वर्प मैं इस भोर प्रवत्त हुमा। पिछले नौ 
सालो से ये लोग भ्रपना बहुमूल्य समय लगाकर प्रनेक प्रकार से मेरी सहायता तथा सहयोग 
प्रदान करते रह हैं। सवक्ती महोरामजो, सोहनलालजी और भ्रमरचदजी ने स्वय श्रनेक 
असुविधाझा का सामना कर मुझे सुविधाएं प्रदाव को हैं। रनके सतत सहयोग से ही यह 
काय इस रूप में सम्पन्न हो सका है। इमका बदला तो मैं क्रियो प्रकार चुका ही नहों सकता 
था वि तु सवथ्र[ महोरामजो प्रोर सो हनलालजो को, श्रपने हृदय को कृतचता चापन स्वरूप यह 
ग्ररय समपण कर, कुछ सतोप प्रवश्य प्रनुमव करता चाहता था। इहोंने सदा मेरी भावनाग्रों 
का ध्यान रखा है किन्तु यह भ्रनुरोध स्वीकार नही किया। ऐसी स्थिति मे इनके भ्रति यहाँ 
कुछ भी कहने कोई अप नही रखता । 

झ प्रथत ओर तदसम्बंधी अनण मे, इन नौ वर्षो मे, अनेक “यक्तियों से मुझे समय- 
सम्रय पर अनेक प्रकार की सहायता मिली है, उन सवका नामोल्लेख करना यहा सम्भव 
नहों है। सबृस झ्रधिक मैं उन लोगा का प्राभारी हें जिहोने मुझ हस्तलिखित प्रतियाँ आदि 
दिखारर प्रध्ययत का पझ्रवसर प्रटान किया। मैंने इस सादभ म भ्नेक लोगों से विचार 
विमश किया है । खेद है कि उनमे कई तो इस ससार में नहीं रहे, एसो मे मुकाम के सा 
गोपालदासजी लालासर के मह व ननूरामजो, जागहू के महत केवत्दासजी, पीपासर के 
साधु उम्मेदरामजी, दुतारावाली के धोकलरामजी का नाम मैं श्रद्धापुवक स्मरण करता हू । 
जम्भवाणी के पाठ सम्पादन मे सुप्रसिद्ध विद्वान डॉ० माताप्रधादजी गुप्त से मुझे महत्त्वपूण 


डण्जु [ जास्मोजो, विष्योई सम्पराम और साहिय  पहछा भाग 


सुझाव मिऐे ये । एुस वी यात दै कि व स्थग॒वासो हो धूते हैं। मैं टिवंगत प्रात्मा जो ग्राम 
चरता हूँ । 

रामडावास मे मटत श्री रामनारायएणी प इस धष्ययन विषय भनेरा तरहसे 
मरी सहायता वी है। इनसे विचार-परामय गर मैं यहुत ही सासा वध हुमा है सवेधी 
महतव रणशधोडदासजी वौशलदासजी, जाम्मा हू तरामजी रश्छोडदागमजी, रब ते 
शामप्रवाशजी, चद्धप्रवातजी, सम्मराघ७, ब्रह्मतासजी, टीगा (महराणा), बीरमरामजी 
सथा भग्य घापन वध, मुकाम हरिराम गायणा, रामडावाय, भागी रष यायरा, २६ थी री | 
(शो गंगानगर) से भी मुझे सूचनाएं मिली हैं । 

श्री पूनमचद्ी विष्णोई उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर तथा 
री रामनारायरानी, एडवोवेट, जोधपुर ने समय-समय पर इस काम मे विशेष रखि बार 
औरा उत्साह वद्ध त किया है! 

श्रद्येय डा० सुनीतिकुमार चदर्जी, डॉ० सुकुमार सेन, डा० सत्येद्र, डॉ० प्रान”प्रवाए 
जीक्षित, डॉ लक्ष्मीघर मालवीय, डा० गोपीनाश चर्मों, डा० ब्रह्मदत शर्मा जसलमर वे 
थी हरिदत्त योविद व्यास से मुझे श्रतेक सुभाव मिले हैं । राजस्थान विश्वविद्यालय व 
पहि दी विभाग के भ्रायापक सहयोगियो-- विशेषत विज्ञान सवाय (महाराजा कालण) के 
सभी प्राध्यापकों सं ती विचार विमथ करता ही रहा हैं। सवधी कृपाशवरणी तिवारी, 
आम्भ्ुसिह मनोहर डा० जगदीश्षच द्र जोशी; डॉ० रामकुमार गुप्त, डा० मूलच-द सेठिया को 
तो इस सम्बंध में मैंने काफी कष्ट दिया है । 

मैं इन सबके प्रति हादिवी हतवतां वापित करता हूँ। 


झत्ेक विष्णोई बहनों ने मुभे लोकगीत लिखाएं भौर इस सम्द घ मे सहायता की है, 

इनमें सब श्रीपती ठुलसीदेवी गौदारा परमंश्वरी देवी भाहू, चुनी सारण भौर छोटी गोदारी 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं| 

विभिन्न हस्तलिलित प्रतिया के चित्र भ्रादि लैसे म सवश्री सुमेरणी माथुर, बटपालणी 

और भार० बो० मगोतम ते भपना वहुमुल्य समय लगाया है। टोक के श्री मौसवी मोहम्मद 


इमटान साहब ने उठ फारसी के बहुत से ताम्पश्न, पट -परवात भादिं पढ़वर उतका हिंदी 
शरूपावर बरने मे सहायता दी है ! 


सवशथी हरिरामजी बोला रामजसणी जेलदार रामरखजी भादू, रामऋद्धजी वापड 
शर्ीटरामजी घारशिया, उजलालजा डेलू, मालारामजी राव, हरीयारामजों ढाका बीरबलशी 


शआारएिया, पृथ्वी राजजी कडबासरा पुर के सोहनवासजी 
हनवासजी गोदारा, रामचदजी ठेका? 
भी झपना सहयोग प्रटान किया है। कि दजी ठेका थर नें 


मैं इनको तथा उा सभा विष्णोई वघुओ भौर बहने 
ती को जिनका नामोल्टे 
नही कर पा रहा हैं उनकी सचयता के लिए हारिक घायवाद देता हैं ! 52 


मुखब"ध | हु [ ४१ 
मेरे शौध छात्रो-सवश्री भेंवरसिह सामौर, शकरलाल गुप्त, मोपालसिह राजावत 

और झोमप्रकाश ने इस काय हेतु अपता बहुमूल्य समय लगाया है। नामानुकमस्पिका सबश्री 

“शाजावत झौर श्रोमप्रकाश ने तयार की है। मैं इनके सुखी जीवन वी कामना करता हूँ। 


सवश्री रतनलालजी पचीसिया, नदलालडी राठी, मदनगोपुलजी सारडा, हरि 
प्रसादजी माहेश्वरी, ऊधोदासजी मूघना, भाई मूलच देजी बाहेती ने कलकत्ता, वम्बई, 
अहमदायाद, दिल्‍ली भ्रादि स्थानों से मेरे लिए स दभन्प्रथ तत्परता से सुलभ किए हैं। 
श्रीमती डॉ० स नोष मुकुल, एम०बी०बी०एस० भौर श्री डॉ० रामकुमार गोटारा, एम०्बी० 
बी०एस० ने इस दीघ काल मे मेरे शर परिवार के सभी क्दस्यों वी शारीरिक व्याधियों के 
उपचार वी शोर से मुझे सवथा निर्श्चित कर दिया था। सवश्री मुकुलजी,डा० केण्सी० 
जुप्ता, चानप्रकाशजी पिलानिया और हनुमानप्रसादजी शर्मा सदा प्रोत्साहित करत रह है॥ 
मेरी सुपुत्नी चि० वीणा निरतर रूप से मेरे अनक छोटे मोटे काय घर मे करती रही है । 
इसी प्रकार, कलकत्ता मे चि० राज राठी झौर चि० अ्रगोक सारडा तथा दिल्‍ली मे चि० जग 
“मोहन पचीसिया ने मेरी खूब सेवा की है। भ्रपने प्रात्मीयों और परिजनों रा घयवाद 
समपण करने में मुझे सदां सकोच का श्रनुमव होता है, जो यहा भी है। 


सत साहित्य के ममत्र झ्राचाय श्री परशुरामजी चतुर्वेदी ने बिना किसी व्यक्तिगत 
परिचय के, मेरे जरा से भ्रनुरोध पर प्रस्तुत प्रबंघ की प्रस्ताचना लिखकर मुझे गौरवा वत्त 
“बिया है। भत्यन्त कायव्यस्त रहते हुए भी उहोंन थोडे समय में ही श्रपनी सारगर्भित प्रस्तावना 
लिख भेजी है। इस सम्ब'घ मे वे लिखते हैं (त० ३१-१२-६६ के पत्र में) --“इसक्रे प्रस्तावना 
मात्र होने के कारण, मैंने इसे भरसक परिचयात्मक रूप ही दिया है तथा प्रसगवश, कही कही 
'एकाध वार कुछ सुझाव तक भी दे डाले हैं। भापकी यह पुस्तक बहुत श्रच्छी है श्लौर मेरा 
श्रापसे भ्रतुरोध है कि कृपा करके केवल जाम्मोजी वाली रचनाग्ना वा एक पृथक्‌ सस्करण 


“मो झ्ावश्यक टाब्दाथ के साथ निकाल दें, जिससे उनका उपयोग अधिक से झधिक पाठकों 
द्वारा क्या जा सके” । 


मैं श्री चतु्व दीजी के वहुमल्य सुझावों का हादिक स्वागत करता हूँ । ऐसी रचताग्रो 
मे पाँच के सम्पादित सस्करण तयार हैं झौर शोध ही पाठकों वी सेवा मे प्रस्तुत किए 
जाएं गे, शेष पर काय चालू है। मैं श्री चतु्वे दीजी के प्रति हातिक भामार ज्यवत वरता हूँ। 


भनेक मित्रों एवं शुभपियों ने पुस्तक की श्रग्रिम प्रतियाँ खरीद भौर इस हेतु सहयोग 
प्रदान कर प्रवाशन वाय को वहुत सुलभ बना दिया है १ मैं उन सयको हादिय धायवाद 
देता हूँ । 

प्रशाध में कतिपय राजस्थानी दब्ठा का प्रयोग जानबूछ बर हो किया गया हैंत 


उपयुक्त भ्रथ और माव योघ को दृष्टि से उनके पर्यायवाची "ब्टा वा खड़ी वोलो म प्रभाव 
भी एव मुख्य कारण है । 


अर 3 [ णाम्मोजो, विष्योई सम्प्रराय भर राहिय पहुंछा भाग 


यदि पाठवा ने इसको कुछ भी उपयोगी सममऊ, तो मैं भपो श्रम को गापत्र मात गा। 
इस सम्बंध म मैं विद्वानों मे! सुमावों गा सदा स्वागत बरूोगा। प्रात म जाम्मोनीजे 
दब्दों में यही निवेदद वरना चाहता हूँ -- 


तडवा बाग णे हसा टोढी, बुगला दोही भी बागू ॥८७ ३१०३२ 
तडऊवा धाग ण सागर येली, शृद्धर दगरा मो साएपू ॥८७ ३५-३६ 


सी- ९८ ए, मोती माग/ -हीरालाल माहेश्वरी 
बापूतगर, जयपुर-४ 
शनिवार, ३१ जनवरी, १९७० 


'विपप-सची 


पहला भाग 
( खण्ड १ तया २) पृष्ठ १-४७० 
खण्ड १ पृष्ठभूमि पृष्ठ १०२१८ 
अध्याय १ अध्ययन सामप्रो पष्ठ १-१४२ 


इसमे निम्नलिखित सामग्री का परिचय दिया गया है 
(क) हृस्तलिखित प्रतियाँ-३८३ 





(ख) परवाने 5 १४ (क्रम सख्या ३६१ से ३६५ तथा ३७९ 
से ३८३) 

(ग) विगत न ३ (त्रम सख्या ३५७, ३५८, ३६०) 

(घ) ताप. ++ १ (क्रम सख्या ३६६) 

(ड) रुकका न १ (क्रम सख्या ३५५) 

(व) लिखित. *+ ६ (कम ससत्या २५२ से ३५४, ३५९, 
३८४, ३८५) 

कुल योग--४०८ 





विशेष--इसम जम्मवाणी के सम्पादन में प्रयुवत ७ हस्तलिखित प्रतियों मे से ४-७ 
(अति जा० रा० गो० भौर पी०) को गणना नही की गई है । 
अध्याय २ जाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय ओर साहित्य सम्बाधी किया गया अब 


तक का काय पृष्ठ १४३-१६६ 
इसका विवेचन--१-विष्णोई छेखको द्वारा किया गया काय १४३-१५४ 
२-भ्राय छेखको द्वारा क्या गया काय १५९५-१६६ 


अध्याय रे तत्कालीन स्थिति पृष्ठ १६७-२१८ 

(विक्म १६ वीं शताब्दी तक, मरुप्रदेश के विशेष सादम मे) 

(व) राजनीतिक स्थिति १६७-१८१ 
१-राजस्थान नाम--- २-जागलु--३-इवालक, माड, मेदपाट--४-वागड, वायड- 
देश--५-वागड देश मे राजनीतिक उथल-पुथले राठौड--६-जागलु के साखले--७० 
धूगल के भाटी--८-भटनेर के भाटी--&-वागट देझक्ष बे. जाट, उनका विस्तार--१०- 
जोहियाबाटी के जोहिये--११-मोहिलवाटी के मोहिल--१२-शेसावादी के कायमखानी-- 
रै३-राजस्थान मे मुसलमानों का प्रवेश अजमेर,---१४-मुसलमाव और सायौर--१५० 


डंड ] [ जाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाप बोर साहित्य पहुछा भाग 


राठौड_ मडोर, जोघपुर--१६-राठौडो का विस्तार--१७-मेवाड--१८-जतलमेर के 
माटी--१६-अआ्रामेर के क्छवाहा तथा अभ्रय राज्य--२०-दिल्‍ली सयद, लोदी, सूर, 
मुगल--२१-तिष्कप । 
(ख) सामाजिक स्थिति १८१-१९५ 
३-विभिन्न बरगें--२-राजवगें--२३ -जाट, सेतिहर वंग--४-सम्बीवित उल्लेख-- 
५-कारीगर श्रौर मजदूर वग--६-यापारी वग ७-आतिक या पूरण रूप से राज्याश्रित तथा 
बिद्वत वगय-८-शकुत और ज्योतिष-&-क्लावाज वग-१०-विम्त वय १ १-साधू वय १२-ह्त्री, 
यहु-विवाह, विषवा-विवाह, प्राचरण--१३ ३-गोठ, जायर', 'जमलाँ, चारी-डाके-- 
१४-प्राचार-विचार, खान-प्रव--३१५-भ्रफीम---१ ६-मद्य-मास, भीव-हत्या---१७-भाग 
झौर तसम्बार--१८-जाटो वा विश्वेप उल्लेख --१६-समग्रता में समाज, जाग्मोणी के कार्ये 
(ग) घामिक' स्थिति १९५-०२१८ 
१-पीटिका--२-सोलहवी शताब्दी विष्णाई किया के धामिक स्थिति विषयक 
प्रासगिक' उल्लेख--३-हि हू घम (क) विष्णु--(ख) टिव--लकुली १ -- रावल ->नाथपथ- 
रसेश्वर दान--(ग बरह्मा--(प) यूप--(ड) शक्तित चारण देवियाँ--(च) गणेश । ४- 
स्मात सत-+धामिक सहिष्णुता--निष्व१--५-जन धम--६-मुसलमान धम--७-नाय 
सम्प्रदाय--विष्णयोई साहित्य के क्राधार पर तिष्कप- दक्षिएभुण्डी प्रात्र देव यात्रा-पथ- 
गरुप--प्रनुधतियौ--बारह प्य--वी चाथ--टाजस्थान में साथ पथ--(क) बालनाथ--- 
मवितानी पथ--(स) होडीमव्ग परावपथी, सत्यनाया--(ग) धू घतीमल गरीरताय 
सत्यनाथी--(प) जालयरनाथप्रावष्रणी--( ८) हम्मारदेव रावल पथी--[च) गापीय 5, 
भरयरी, धपट बासगुदाई, लक्ष्मणनाय प्रस्वीनाथ प्रावफ्थी, व राग्य' प्रधी--(&) ग्रोरख- 
माघ । ८-प्रापड़ पूजा (ल्ट वरिप)--(१) गोगोज[--(२) तेजो जो--(३) रावत मल्लौ- 
साप--(४) पूरी राठौइ--(५) रामटेवजी ववर---(६) महोजी मागतिया--(७) हब्भूजी 
साँसला । ६-विष्दप-विध्योई ध्म्प्रदाय--य्रवतन की भूमिका । 
शब्इ २ प्रद5₹, वाभी और सम्यदाय बुच्द २१९--४७० 
म्प्याप ४ जास्मोजी का भोवन-वत्त फंड २१८-श१५४ 
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मल्यूखा राव सातल-(३) द्रोशपुर के राठौड राव वीदा से मोती मेघवार् को छुडवाना- 
(४) सबत १५५३-५४ के भ्रकाल में सहायता करना-(५) भय मतानुयायी भ्रौर विष्णोई 
सम्प्रदाय-घुहम्भदखा नागौरो-(७) पादशाह सिक् दर लोटी-(८) कर्नाटक का नवाब शेख 
सद्दो श्रौर मुल्तान का सधारी मुल्ला--(६) जसनमेर के रावक् जतसी-(१०) मेवाड़ के 
राणा सागा, फाली राणी-(९१) बोकानेर के राव लूरकरण झौर कुवर जतसी-(१२) 
मूला पुरोहित १ (ख) घटनाय या वात जिनका काल भ्रनिश्चित हैं-(१) सोत गाव के रावण, 
गोय द कोरड-(२) नाथूसर का ससो जोखाणी-(३) मेडतावादी के पडवालो गाव के ऊदो 
और भ्रतली --(४) रिएसीमर का मगोवल और उसकी पत्नी लाहणी-(५) जागतू का 
बरपिह वशणियाक्ष । वकुण्ठवास-प्रभाय शोर महत्त्व-वाणी (सवदवाणी) । 


अध्याय ५ जाम्भोजी दशन और जष्याम “- 5. पृष्ठ २५५-२७४ 

१- स्वयभू विष्णु - अनेव नाम - २० वि'णु नाम - ३- स्वयभू विष्णु वी 

विभूतिया - स्वरूप वन - ४- विष्णु की व्यापवता - ५-० विष्णु मूजतत्त्व है - ६० 

भ्रवतार धारण - ७- मूत्रि पूजा की नि दा - ८- सदगुरु - &- जाम्भोजी विष्णु हैं - 

१७- जास्भोडी वे यहाँ श्राने का बारण - ११० झात्मा - १२- माया- (क) जगत की 

नश्वरता - (से) पाथिव वस्तुएँ मिश्या हैं - (ग) नाते-रिश्तो की अस्तारता - (ध) सासा- 

रिफ भोह माया जाल है - (ड) दुनिया का स्वरूप  (च) मानव माया जाल मे है - [छ) 

मृध्यु की प्रनिवायता । १३० शरी र-मन-ई द्रया - १४- सृष्णिक्रम - १५० पुनज'म भ्रोर 

कम पिद्धात - भ्रवागमन - १६- स्वग-वरक » १७- घुक्ति ० १८- भान, भविति भौर 

प्रेम - १६- साधना, योग दिव्यदष्टि - २०- झराचार-व्यवहार - प्रात्मानुशासन के भुख्य 

नियम - २१- पाखड - (१) क- जोग पाखड - स- मुसलमात पासड- ग> हिंदू पांखड 
(२) पाखडो का सामा-य रूप से सामूहिक वन - (३) सम्मावित पालड 

क्षष्पाय ६ जम्मवाणी (सबदघाणो) पाठ - सप्पादद -पुष्ठ २७५ - ४१६ 

(की भूमिका ७ - “5 न २७५ - रे० रे 

१- हेस्तलिखित प्रतियाँ प्रतियो की बहिरग परीक्षा - (१) जा० प्रति - [२ 

रा० प्रति > (३) गो० अ्रति - (८) म० प्रति - (५) ला० प्रति - (६) ९० प्रति- (७) 

ब० प्रति । २-अभय प्रतिया १ ३-प्रतियो की ऋतरग परीक्षा- (क) जा०राब्योब्पीव्य०5० 

भत्तियाँ - (से) रा० गो० पी० म० व० प्रतिया - (ग) रा० गो० पी० प्रतियाँ - (ध) म० 

ज० प्रतिया - (इ) ला० म० व० प्रतियाँ > (च) जा० म० ब० प्रतियाँ,- ४- सयद प्रतीक * 

तुलना मर सब्या-सूची- ५- प्रतिया का प्रतिलिपि सम्बब- ६- सम्पादन-सिद्धात- ७- 

अपवाद 

(एव) जम्भदाणी पाठ (पाठातर और महत्त्वयुण रूपा तर सहित) “ + श३े०३-४१६ 

अध्याय ७ दिव्णोई सम्प्रदाय - कु पच्ठ ४१७-४७० 

१० भवतक जाम्माजो व्यवितत्व- २- जम्मवाणी (सवदवागी)-(क) क्यन, रूप 

परिमाण झादि- (व) सवदवाणी श्रौर नाथ सिद्धा को बाशियाँ- (१) गोरखवाय (गोरप 
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यशानी)- (२) काणीरीपाव, भरयरी- (३) छ”-विभेष वा मिन्न-मिन्न नाथों के नाम से 
चलन [प्र) गोरस झौर पारप्तोजी- (प्रा) सवल्वाणी प्रौर जलथरीएव, चरपटनाथ (४) 
विष्णोई कवियों की रचनाएं झौर नाथ सिद्धा की वाशणियाँ- (ध) बायू भौर मरथरी-(प्रा) 
हरिशम और गोपीचद- (५) निष्कप- (६) जाम्मोजी वे व्यक्तित श्ौर सयदवाणी का 
अभाव सूंल स्वर रै- सासियाँ- (क) मायता भौर रूप- प्रवार- (स) सलस-सग्रह- 
(ग) निष्मप- (पघ) अज्ञात कवि झइत सासी-(४) सासी-रचता, परिमाण धौर सहत्व-(च) 
सप्प-विपय | ४- हरजस- हरजस भ्ौर सासी भ॑ प्रतर- ५-सम्प्रताथ कया स्वरुप- ६० 
२६ धमनिमम- ७-सम्प्रदाय विभिन्न नाम- ८ विष्णोई नाम मूल कारण- ९-सम्प्र 
दाय वा क्रम>विकास- (क) जाम्भांगी महाराज का वस्‍ुण्ठवास भौर पश्थात- (स)प_माधि- 
मा दर का निर्माण रखणघीरजोी की मृत्यु- (ग) मेहोजी का जाँगलू प्रस्थान, पंचायत का 
आफाम-मादिर पर भ्रधिकार- (घ) पचायत वा चने वो चोखा वरना- (ट) सम्प्रदाप की 
ौस्थिति-(च)वबील्होनी का भ्रागमन भोर काय-(छ) फैसौ जी के! काय-(१) स्थानों सवधी-(२) 
चपचायत सवधी-(ज) १८वीं राता टी प[र्वाद्ध भय लोगों के काय भौर महत्व-(भ) सृतलमानी 
अभाव की कल्पना- (ब) १८ वी शताही उत्तराद से वतमान काल तक- (८) प्रवायत 
१०-जम्मा,जाग रण श्रौर जागर « ११ - जम्मा, जागरण गेय सामग्री - १२ - हवन- 
२१३ - मुख्य श्रांचीत स्थान भौर साथरी - (१) प्रीपासर - (२) समरायत्र 
4३) लोहाबट-(४) जांगलू-(५) पिछीवडो-जाग7-(६) रोह-(७) जाम्मोर्ाब-(८) रिए- 
सीसर-(९) भीयासर-(१०) प्रश-(११) रुडकली-(१२) रामडावास-(१३) छान नाडी 
(रामडावास)-(१४) पर-(१५) दरीगा-(१६) समला-(१७) लादीपुर-(१८) वगीना- 
(१९) रावतसंडा-(२०) लालासर-(२१) मुक्माम-(क) मुकास-मा दर की श्रथ्य ध-परम्परा 
साधु थापन, (ख) पवायत-(ग) महातभा-(घ) राजानाए श्रौर परवाने । १४ भय स्थान 
सथा २२ भण्डारे-१५-जाम्मोजी के उपदेशों का प्रभाद- (क) नियप्र-पाजन मे दढता भौर 
सोर-सम्रह वृत्ति-(ख) उत्छधन पर 'खिडाणो/ (प्राशत्याय)। १६-विभिन राजाग्रा के 
चरवाने भादि-णोधपुर, उदयपुर बीकानेर, श्र गरेजी राज्य +-१७-पचायतो के काय शौर 
महत्त्व-व्यावहारिक जीवत-१८-धुह” (पुष्य)-(क) ३५ ८४ -(थ) २७ “जुगाइयो वी 
बुह!-१६-६ राजवियों की विगत भौर 'चोईता को लूरो-२ “-थाट, जाम्भाणी दाग, 
उसागर्श दागवा, देइ गाय । ३१ मंतर-२२-समाज-(क) यापन- (ख) ग्रायशा-(ग) भाट-(घ) 
गामाय गूहरथ-[ड) साथु-(च) श्रमिवादन अगाती-(थ) जातियाँ। २३-झावादी-२४- 
विष्योई गांवों को सरवा-(१) यजस्थान-(२) प्रजाय-हरियाए।- (३) उत्तर अ्रदेष-(४) 
सिध-हैटराबाट-(०) मध्यप्रत्य-तथा भ्रयत्र । २५-जनगणना-२६-विभिन्न सस्कार 
भाटि-(क) सत्वार-[स) माय त्योहार-(ग) तिविया-(ध) यूत-पश्चेबदी-(४) वेच-भूपा 
रेछ>्ठोगन्गाठ भौर हरजप-२८ कविपय प्रमुख सामाजिक सस्वाएं-() आरतवरधोग 
दिध्तो मदहासभा-स) क्षत्रीय सम्याए (१) अखिल भारतीय जम्भेदरर सेवव- दल-(२) 
विध्णी” सभा, जिल्ता पीरोजपुर-(३) विष्णोई सभा, हिसार- (४) श्री विष्छोई सवा समिति 
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वानपुर ।-२९ जम्भेश्वरीय सबत 5 
परिश्षिष्ट १-चित्र-सूची (कुछ चित्र-सस्या-११२) पृष्ठ-१-४९ 

(सम प्रति सख्या (अध्याय १, अध्ययन-सामग्री) सामग्र--१६, २३, ४८, ५२, 
६५, ६६, ६८, ८१, १०८, १४२, १५९, १६०, १९३, २०१, २०४, २०७, “११, २२७ 
२६१, ३६२ ३६३, ३७५ से ३८५ और ४०६ के ९२ चित्र तथा शेष २०, ताञ्रपन एव 
विभि न स्थानों के हैं ) . 

इस सूची की दो वालिकाएँ प्रस्तुत फ्री गई हैं--एक वह, जिसमे पृष्ठ-सर्पा-करम 
से चितन्न भौर भ्रति सख्या तथा दूसरी वह, जिसम चित्र-सख्या-कऋ्रम से पृष्ठ सख्या का विवरण 
दिया गया है। 


तालिका-१ ' पृष्ठ सख्या-क्रम $ 


पृष्ठ सहया चित्र सखया प्रति सक्या 
३ १, हे? २०१ 
ड २ र्ग्१ 
५ हे २२ २०१, १६ 
है ७ 8 २०१ 
७ ५, १३, १९ २०१, पी० प्रति, १६ 
धर ६ र्०ण०्१ 
4 € २०१ 
१० ९, १०, ११, १२ जा*, रा० प्रतियाँ 
११ १४, २३, ६७ पी० प्रति, ६८, ५२ 
श्र १५, १६, ७६ ६५, ३८० 
१३ १७, १८, २९ <१, २०१ 
श्४ड २०, ३७, २८ है हुई 
१५ २१, २४ १६, ६८ 
१६ २५, २६, २७ ६८, रे०१ 
२७ र्८ रण 
श्८ बे० २०१ 
१६ रे३, ७१ डेट, १६० 
नह ३२, ३६ डट 
रर्‌ ३५ ३४ टी 
हर ३९, ४० रण्१ 
र्३े डे, डर र्ण्१ 


र्ड डे३े, ४४, ४५ श्र३ 


८ | 


पष्ठ सएया 


श्दु 
२६ 
२७ 
८ 
२९ 
9० 

३! 

३२ 
डरे 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
ड्े८ 
है 4] 
हि] 
हि 
डर 
४३ 
है 34 
४५ 


है 
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रघनाएं । जाम्मागी साहित्य यर्मोश्रण - विध्योई सोगगीय । शाहिशय क्षेत्र मे विविष्ड 
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परवाने । ८-लिखत । &-विष्णोइ्यों को णातियाँ। १० झगरेण सरकार के भादेश | 
११ साधु परम्परा । 


सादभ सूचो- १००७-१०१६ 
नामानुत्रमणिका- १०१७-९१ ०१५१ 


सतग्रर मिलियौ सतपथ बतायो अ्राति चुकाई 

झवर न बुमिबा कोई ॥ ४३ ५ ६)। 
घर्ड ऊ ध बोह वरसत मेहा, नीर यियो पर ठालू ॥ ५५ ४।॥ 
दुनिया राच गान बाज ताह मा कणों न दाणो॥ ६६ रै३ 
दुनिया क रपि सोह कोई राच, दीन रच सो जाणो॥ ६६ १४ 


+-जम्भवाणो (सबदवाणी) से 
खबर पड़ी रिण मा विड्चा, जदि है! बूही सार। 
लागी सोई जाणसी, का जाण वाहणहार ॥ 


गछे मा भोतो पड्चा, झाधा निकस्या झाय। 
जोति बिना जगदीस की, जगत उलाड जाय।। 


+-परमान दजी वणियाक्र 


हाथ प्राव कर कूबडी, नीचे मुख श्र नत। 
इन कध्टा पोथी लिखी, तुम नीके रखियो सन॥ 


“-साहबरामजी राहड 


पहला भाग 
खण्ड १ तथा २ 


खण्ड १ 


पृष्ठभूमि 


अ्रध्याय १ 


अध्ययन-मामग्री 


थह सामग्री अ्रद्यावधि सवथा अचात और अप्रकाशित है तथा प्राचीन हस्तविस्तित 
प्रतियो, पट्टं -परवाना, ताप्नपत्र, 'लिखत' और “विगत! आदि दे रूप मे अनक स्थाना से 
प्राप्त हुई है। नीचे इसकी तालिका दी जा रही है --- 








स्थान-नाम कुल सामग्री अध्ययन-सामग्री (प्रस्तुत अयाय) की 
सख्या जम सस्या 
१ २ ३३ 
१-ऋषिकेश ्ड श्श्र 
२-काट (परुरादाबाद) १ श्८& 
३-कोलायत (दीकानेर) 4 ७८ 
४-गुंढा (जोघपुर) २ १६१, ३४० 
५-चक २९ बो० बी० ७ 


२६४, २६६, २६७, ४०४, ४०५, ४०७, 
(भ्री गगानगर) ढग्ट 
६-णागलू साथरी (वीकानेर) ४६ ४९ मे ५३, १२९६, १४०, १७२ स १८०, 
१८३, १६०, २७०, २७२, २७३, २७४, 
२७७, २७८, २८१, २८६, २६२, २६३, 
२६६, ३१०, २१४, २२०, ३२५, ३१६, 
३३१, ३३४, ३३५, ३३८, ३३९६, ३५०, 
३८४, ३८५, २६१, ३६२, ३६३ तेथा ग्रो० 
प्रति ( जम्भवाणी-सम्पादन म प्रयुवत ) 
७-जाम्भा (आथणी और ५१ ६६ से ७४, ७६, ७७, ११९, १३५, १६७, 
झागूणी जागा) (फलौदी) १७०, २१०, ररे४ड से २६५, २८२, ३०४, 
३०५, ३२१, ३५७ तथा जा० प्रति (जम्म 
वाणी-्सम्पादन मे प्रयुवत) 


<-गेसला (फ्लौदी) १. देड१ 

६-मूलनिया (नाढोडी, हिसार) ७ ३५६, ३६८ में ४०३ 
१०-डोली (जोधपुर) २ रेसट, ४०६ 
३१-ढाशी खासा (महाजनान) 4 हेड 


(फ्तहाब्राट, हिसार) 
१२-दरीबा (भीनवाडा) १ ईेच्द 


डर! 
१३-दुतारावाता (फीरोजपुर) 


१४-पीपासर साथरी (वागोर) 


१५-पर (मीलवाडा) 
१६-पीजास (मडता) 
१७-भीयासर (गाधएरो 
१८-मुप्ाम (गीगानर) 


१६-गोड़ा (भीममाल) 
३०-रामचयवास (याधएर) 


४ १०रावतखर् (हिसार) 
२7 »रच्हसली (जापपुर) 
२३०२६ (तागौर) 


इन्साग्या (जाएपर) 
अप मर माया (डागानर) 


(२ 7तकर दर! ६ जाएपुर) 


प्‌ 


५६ 


[ ज्ञाम्भोजी, विष्थोई सम्प्रदाय और साहित्य 


३८ मे ४८, ६८, <८य ६२, ६४, ६५७ 
१८१, १८२, १८४ से १८८, १६९, १६३, 
१६८ से २००, २०२, २११, २७६, २६६ 
स २६८, ३००, ३०१, ३०६, रेर४, ३६४ 
से ३२७४, ३६० 

१६ से १६, ५४ से ६४, ७६, ८२ से ८५९, 
१२७, १३६ से १३८, १४७ से १५१, १५५ 
१६२, १६३, १६८, १६६, २८४, २८५ 
२८७, २८८, २६०, २६१, ३०७, ३०८, 
३१२, ३१३, ३९३ ३३२, २४७, ३४६, 
३५०, ३८६, *८७, ३८८, २८६ तथा रा० 
और पी० प्रतियाँ ( जम्भवारर सम्पादन में 
प्रयुक्त ) 

२१३, २१४, २६४, २६५ 

३६५ 

२६६, ३४२, ३४३, ३४५ ५४६ 

२६, ६५, ६७, ८१, ८६, १२५, १२६, 
११३, २०५ से ३८३ 

रण्३े 

१२४, १६० २०१, ३१५ से २२६, ३१५, 
३१६ ३६२, ३६३ 

€६ से १०८, ११३, १३०, १३६, १५२, 
१५५ १५६ १७१, २७३, २७५, २८०, 
३११, ३२३ १४४, ३५१ 

४० ये २२३ ३०६, ३१८, ३१६, ३५६ 
२०६ 

*>०८म २०८ ३२४८ 

४० य २९ ८०, १०६, ११०, १११, ११४ 


मं [२ १३३ १४१ २७१, २८६, २६५, 
हे१०७ ३५४ 


रस १३, २७ गम ३3, ६६, १२८, ैधरस 
१४६ १५८, १५६, १६१, ६४ से १६६, 
र६८स १६५ २१२, २६६ मे २६८, २८३, 
+०२, देज्३, रे ७, ३५२, ३५३, ३५५ 
इ६० 3३६१ 


अध्ययन सामग्री ] [३ 


२७-सगरिया मंडी (श्रीगगानगर) ६ ७५, १५४, ३२६, ३३०, ३३६, रेधेड 
२८-सदलपुर (हिसार) ५ ८७, ६३, १२३, १३४, रे२७ 





कुल याग--४१२ । इनमे ४ प्रतियो वा परिचय अध्याय ६ (जम्भ 
चाणी पाठ-भम्पादन) की भूमिका! म दिया गया है।त्रेप सामग्री ( कुल सस्या-४०८ ) 
चंग परिचय शभ्रागे विया जा रहा है -- 


१ कया बाल चिरत, फेसौदाश् इत, छद॒ सख्या-६१॥ पत्र सख्या-४, देशी कागज । 
आकार-९०८४ इच । हाशिया-दाएँ, वाएं-आधा इंच । पकित-प्रति पृष्ठ- 
१०-११ । भ्रक्षर-प्रतिपवित-३े ३-४० । विपिकार-अचात, झनुमानत सबत १८५० 
के लगभग लिपिवद्ध । लिपि-सुवाच्य । प्राप्तिस्थान-लोहावट साथरी । 
आदि-राग आशा ॥ श्री गशेशाय म ॥ लिपते कथा वाल चिरत ॥ 
दोहा-॥ लोहठ छोका न कहे । सुत घन कर समाल 

मो सुत साईना सहु । परिखि चराव पाल ॥१॥ हु 
अत-दिपि दई परचो दियो बिसन बिसोवा बीस । 

कहे फेसो पेछ पुर्ती । जगछ थल्ू जगदीस ॥६१॥ कथा वाल चिरत सपूण ॥) 

२ पत्र सस्या-३। देशी कागज । आकार-६०८४ इच। हाशिया-टाएँ, धाएँ-डेढ 

इ चू्‌ | पवित-प्रतिपुष्ठ-६ | अ्रक्षर-प्रति पवित-३२ । लिप्रिकार-अतात, अनुमानत 
मवत १८५० के लगभग लिपिवद्ध । लिपि-सुवाच्य । इसम ये रचनाएँ हैं -- 
(क) उमाहो, बोल्होजो झृत । २१ दोहे । (व) पतवो, आलमजी हतत, १० दोहे तथा 
(ग) हरणस, १, ऊदोजी नण छृत, ८ दोहे । भ्राप्तिस्थान-लोहावट साथरी । 
आदि-श्री विप्णु जी ॥ सत्य झ निष्यते उमाटो 

बाबो जादू दोपे प्रगव्यो चौहचकि कीयो उजास । 

अप दीठो केवल कथ, जिह गुर पी हम आस ॥॥॥ 
अत नाव दोरावो देवजो जा थे ऊतरीय पारि। 

अदोजी बोल बीनती आवागवणि निवारी ॥९१॥ श्री 

३ पत्र सख्या-१०, देशी कागज। झआकार-&»*४ इच। हाशिया-दाएं, बाएँ-१ 

इंच । पवित-प्रतिप्रष्ठ-१२ । झशर-श्रति पक्ति-३२-३४ । लिपिकार-अतात, 
अनुमानेत सवत १८५० के लगभग लिपियद्ध । लिपि-सुवाच्य । इसमे ये रचनाएँ 
हैं --(क) उदे अतलो की फ्या, केसौदास इत, छद-७७ आदि से ५ वें पत तक। 
(इसम रचयिता का नाम भूल से सुरजनदास वताया गया है)। (एस) कया सस 
जोपषाणो की, केसोटास कृत, छ द सख्या-१०६॥। ध्राप्तिस्थान-वोहावट साथरी । 
आदि-श्री गणेशाय नम राग हसा ॥ दोहा ७ 

श्री पति पहली सिवरीये आदि गर आदेस । 

झभ गुरु सदा निहि स्यवर सुर सेस ॥श॥ 


५५ 


[ ज्ास्मोनो, विष्योई शस्प्रराप मोर शाहिएए 


अग्व-जोपांणों साय हों ढुथा गुच्ों बित हाथ । 

शेर बहै रासार में मोप घुरुति फल पाये ॥ह०(॥ 

इति श्री सम जोपा थी मी मा सग्पूरा २ ॥ 
उमाहों, पोह्टोगी हत। है * सरबा-२२। पत्र गरपा-२॥ पहला देधी कागज । 
प्रायार-८ ५२४ दाग । हाटिया दाए , याए -प्रापा दंग । परति>प्रीपूए-[०। 
भदध्र-प्री पतविय>२८॥ विविरार-प्रगात। घनुमात समर (८०० में कयमग 
लिपिवद । विपि>रप््” । प्राप्तित्पान-सोहायट सापरो । 
ओआदि-भ्री गणगाय-्म तिपत उम्राहा 

जयू दोपे पराव्यं घोट्घरि कीपो उनारा 

अपदोठां ढेयल पय तिट मर की मतिहार १ 
आज-कॉ्टों र सत को पर्णों ढांहों र गुर पोर 

चोहरे कहे बिसनोहयाँ आपा समय पिसन दे गौर २१ शी उगाहीं सपा । 
अथतार घारत शांभानों पा, पीहहोगी हूत । दाह सरप्रा>१४० । पत्र सस्या-€। 
देगा बागज । प्रापार-६ ३९४ इव। हावियालयणें, बराएंन्यौन दय। पीव» 
प्रति १८5०-८-६ | प्रक्षर-प्री परिी-३२-३३ । विपिकार-प्रशात | लिपरिल्‍शपप्ठ 
भ्रनुगानत सवा १८५० गा सगभग विपिरा् । प्राध्तित्मान-साहाय्ट सायरा । 
आदि-भी विगनणी विपय्‌ भवतार घीरत भांभाजी का 
दोहा-नयनि कर गुर आपन मऊ तिरमल भाव | 

कर जोड बदु चरम सोस मय्य मवाय ॥॥ 
आत-घनि दिहाड़ो रण धनि गुर परगट़ ससार । 

योत्ह कहें जां ओल्प्यो । 6 उतरिस पार ॥१४०॥ कया सपूर्रा समापत । 
परची, मोकलजी शत । छाद सस्या-३७ तथा भत मे इनक २ ब्वित्त भीर हैं। पत्र 
सस्या>३॥ दगी कागज । भाकार-€ २ ४ इच। हातिया-दाएं, बाएं-भाधा इच। 
परत्तिव-प्रति एष्ड-११ । अक्षर-प्रति परित-३१-३२। रावत्‌ १८६६ मे रामदासजी 
के विष्प द्वारा लिपिब्द्ध । लिपि-स्प८९ । प्राप्तित्यान-लोहावट साथरी । 
आदि-शी विष्णवतम अ्रथ परची लिपत । 

सुपेध्यो स्वामी सोवन घार ममो निज्रनाय जको निराशार ! 

नरापति निरय कर मन राव विछाण्पों दद परस्पा पाव ॥है॥ 

जे उ-जम छुरा जोव जोपू नहां कोई ताक न गिक्त अयर अरि । 

अमर आतु पम आत्मा राप जासी जित आप हरि ॥२॥ समत १८६६ मिति 
मीगसर सुध ॥ वा संग्रल ॥ ४ ॥ सीध श्री साध १८ बाबाजी रामदासजी रा मि। 
छोहापागल की कथा, केसोदास इत। छाद सख्या-१८७ । पत्र सख्या-६, गहरे भूर 
देशी वायज, जी एा। श्राकार-६)८४ इच | हाधिया-दाएँ, वाएँ पौत इच | पर्वित- 
प्रति पृष्ठ-१० | अशर-प्रति पक्ति-३०-३ ३े । लिपिकार-अजात | भवुमानत संत 
१८०० के लगभग लिपियद्ध | लिपि-पाठय । प्राप्तिस्थान-लोहावट साथरी । 
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आदि-श्री विष्णाजी सत्य सही ॥ राग हसो ॥ 
दोहा-/चरण वाद चरचा फरू ॥ अवगति अकल अल्प ७४ 
छह दरसण सेवा करू ॥ रुद्र ब्रह्म सूर सेप ॥१॥ 
अत-मिली जुति गुर आपो जोय ॥ जुगति मकति हरि तूठा होय ॥ 
केस कथा कही कर जोडि ॥ आवागुवणि चुकावी पोडि ॥८७॥ 
इति श्री लोहापगछ की क्या सपूण ॥ समापत झ ॥ भर ॥श्न ॥थ्री।श्रीक 
जभ स्तुति, रचयिता-गोकलूज़ी तथा जभाष्टक (सम्शृत मे) केवल ५ इलोक | छद॒ 
सख्या-४५ | पत्र सख्या-५ । देशी कागज । झाकार-€ »८ ४ इच । हाशिया-दाएं, 
बाएं-पौतन इच | पक्ति-प्रति पृष्ठ-६ । अक्षर-प्रति पवित-२८-२६ | लिपि- 
स्पष्ट और सुवाच्य । लिपिकार-अचात । अनुमानत सवत १८७५-१६०० में लिपि- 
बद्ध । प्राप्तिस्थान-लोहावट साथरी। 
आदि-पश्र स्वस्ति ॥ श्री गरेशायनम ॥ श्री जभ गुरव नम ॥ श्री विष्णव नम 
दोहा-॥अ॥ रिधिपति सतिधिपति श्ञोलपति सुरपति सदा सहाय ॥ 
गति दाता ग्रोवद सुमरि ॥ गोकल हरि गुण गा+ ॥१॥ 
अत-गत क्रोध काम गत पढ्धिकार ॥ परब्रह्म रूप भजे जममीश ५ दयाज्ञा 
भुगरी सूगरी को झगडो, रचयिता-पोहकर | छ द सख्या-१६॥ पत्र सख्या-१। 
श्रावार-२४०८४ इच । देशी कागज । हाशिया-नगण्य। रचना की कुल पवितया- 
<१ ( ७३+-८ )। अक्षर-प्रति पक्ति-१५-१६ । लिपिकार-प्रज्ञात । अनुमानत 
सवत १८७५ के लगभग लिपिवद्ध । लिपि-पाठय । प्राप्तिस्थान-लोहावट साथरी । 
आदि-श्री निष्णुजी श्रथ भंगडा लिपत 
हरिजन साकट नारि घाता बहोत अडी । 
कप चडी पणोयार दोनो झगड पडी ॥ 
अत-बुर चीतो मेला भया पोहकर ज्ञान विचार । 
राम नाम प्रताप त एं जीती हरिजन मार ॥१६॥ 
एती नुगरी सूगरी को भगडो सपुरण ॥ 
दृणप्र फो कथा, रचयिता-वोल्होजी । छद सख्या-६० । पत्र सख्या ४, दशी कागज । 
झाकार-६»८४ इच । हाशिया-दाएँ,वाएँ-पौन इच ! पक्ति-प्रतिपृष्ठ-८ | झ्क्षर- 
प्रति पक्ति-३६ । लिपिकार-अज्ञात । लगभग सवत १८५०-७4 में लिपियदध। 
लिपि-पाठय । प्राप्तिस्थान-नोहावंट साथरी । 
आदि-लिपत दूरापर की कथा 0 राग आसा ॥ 
दुह्म-नवण्य करू गुर आपण । बढू चरन सुभाव 
भगता तारण भव हरण | तोनद लोक रो राव ॥0॥ 
अत-सतगुर सेतो बाद करि। जोतो सुण्पौ न कोय । 
बोल्हू कहै सेवा कारे। मय नय विज मयी होय ॥६०॥ 
दृण॒पुर की क्या सपूझम ता 


है. 


| 
११ 


१२ 
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विष्णु चिरत, ऊदोजी अडोंग इत । छाद सब्या-१०६॥ पत्र सस्या-११। देशी 
बागजे । आकार-६५४ इवच। हाशिया-दाएँ, बाएं-पौन इच। पवितन्थति 
पृष्ठ-१० । झधर-अ्ति पक्ति-२८। फरसरामजी द्वारा सवत्‌ १८८७ मे लिप्रिवंद्ध । 
लिपि-स्पष्ट और सुवाच्य । आप्तिस्थान-लोहाबट साथरी । 
आदि-भ् श्री गऐेशायम 0७ विष्णु चिरत सिष्यते ॥ 

श्री गूर सत चरण सिर नाउ । अज्ञा होय विष्ण जत्त गाउ | 

महा विष्ण फ॑ चिरत अपारा। सुर मर मुनो जन लहै न पारा !। 
अ त-गाव सुनि जन सत ॥ विमल जल भव जल तरण ॥ १०६ ७ इति श्री विषयु 
चिरत संपूएम ॥ समत १८८७ ॥ वपेति आसाड वद तीज सिय श्री री 
॥ १०८ । गयाविसनजी का चेलो फ़रसराम ॥ तिध्यत्यु गो ग्रामी सिसवाल माई ॥ 
कथा बाल चिरत, रघयिता-कैसौजी। छद सख्या-६१ / पत्र सख्या-१० । देगी 
कागज ( भाकार-६ ५)८३ २५ इच। हाशिया-दाएँ, वाएं>पौन इंच | पवित- 
अ्रति पृष्ठ-७) भ्रक्षर-प्रति पक्वि-१८ । पीतावरदास द्वारा सवत १८७७, दितीय 
ज्वेप्ठ हुणणा नवमी को लिपिबद्ध । लिपि-सुवाच्य । आप्तिस्थान-लोहायट साथरी । 
आदि-श्री वायुसूनवेनस भ्रथ बालचित लिपते राग आसा 
टहा-लोहट छोका न क्है छुत घन फर सभाल । 

मो सुत साईना सहु परिषि चराव पाल १॥ 

न्त-देधि दई श्रचौ दीयौ विस्न वित्ोवा वोौस ॥ 
कही फेस पेलों पुसी जयछ थरू जगदीस ७ ६१ ॥ इति श्री कथा बाल चित 


सपूरा ॥१॥ सवत्त १८७७ रा बे मिती द्वितीय जेप्ठ हृष्ण पक्षे & लिपीकृषत पीता 
बरदात ॥ पत्र १० छ ॥ 


पत्र सस्या-२५, देशी कागज / झ(कएर-६ ५)८३ २५ शच। हाशिया-दाएं, वाए 
प्रौन इच ) पक्वि-प्रतिप्रष्ड-७ । अक्षर-प्रति पकक्‍ति-१४-१८ । लिपिकार-अचात । 
लिपिकाल-सवत्‌ १८८८, जेठ सुदि ४। लिपि-सुवाच्य(बद पर हृरताल फ़िराकर 
सुद किया गया है) | प्रा तस्थान-लोहावट साथरी । इसमे ये रचनाएँ हैं -- 
(क) तलाव को क्या, मेसोजी कृत । आदि से पत्र १३ सक। दोहा समूह-?२, 

प्रत्यक के बीच प्राय ५-६ चौपदयाँ हैं, जिन पर सप्या नही दी गई है । 
(एस) उद अतलो को कथा, केसोजो त । छद सख्या-७६ । पत्र १२ से २५ तक। 
आदि-श्री गशेगायनम । लिपते तलाव की जत । राग सौरठ ॥ 

पारबह्य पहली नऊ ॥ जग मडण जगदोस ॥ 

झूप चोरासी दे चुयो तिण साम नवाऊ सौस 
आअत-सतरात र छिशेतर । वद भादवी वर्धाण ७ 

उदा अर अत तणो। क्‍या चड़ी प्रवाण ॥७७॥ इति श्री उद प्रतसी वी 
बचा सपूराध्‌ समत १८८८ वे मित्ति बैठ सुट ॥ ४ सोम ॥| 
ऊदजी का कवित, रचमगरिता-ऊदोजो वण । सस्या-४५। अपूर, पत्र सख्या-६। 
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आठवा और ज्ञतिस पन अप्राष्य । दशी कागज । झ्राकार-६०८४ इच | हाशिया- 
दाएँ, वाएऐं-बौन इच । पक्ति-प्रति पृष्ठ-११ । अक्षर-प्रति पक्ति-३१-३२३ । 
लिपिक्र-अनात । सवत १८५० के आसपास लिपिवद्ध। लिपि-स्पप्ट, सुवाच्य ॥ 
पब्राध्तिस्थान-लोहावद साथरी। 
आदि-श्री विसनजी सत्य ॥ लिपते कवित ऊदजी का ॥ छप छेंद ॥ 
सासि ग्रास दातार ॥ त्तास विनि ओर न जाणों ६ 
जपो दिवस और राति ॥ रूदा वौनक यापाणों । 
अत-कुण जाण तोनि त्रिलोक ॥ भाजे घड रोप ठव॥ 
घनि धति स्वामी कौ नाव ऊदा ॥ अतनी से सब सारवे ॥५श॥ 
अचल विसन क क्षायि ॥ अरथ साप घन लिछमों ॥ निहच पार्णों पवण ॥ 
बोल्हैजो का कवित्त, रचयिता-बोल्होजी । सल्या ४४ । अपूण । प्राप्त पन्न सख्या- 
५ (१ से ४ तथा ८ वा ) देशी कामज १ भ्रावार-६%६४ इच । पव्ित-प्रति 
पृष्उ-११ । अक्षर-प्रति पवित-३१-३४ ६ हाशिया-राएँ, बाएं-पोन इच | साथ 
गुमानीराम द्वारा सवतू १८८८ में लिपिवद्ध। लिपि-सपप्ट । प्राप्तिस्थान-लोहावट 
साथरी । 
आदि-लिक्षत कवित बील्हैजी का ॥ 
घम किया सुप होय | छाछ लिछमी घन पाव । 
धन उठिम कुल अवतर । जनमि दालद नहीं जाव १ 
अ“१-आप सपारथ मन मुधि। कोया फुबधी पापडा । 
बील्ह कहै भव सागरां । बह्मी जाहि रे दापडा ॥४४॥ इति श्री वील्हैजी का 
कवत सपूरण ॥ सवत १०८८८ (१८८८) रा मीति भादवा सुद १४ लिपत साथ 
गुमानीराम श्री १०८ गमारामजी का चेला | गव रासेसर मघे। वार मगल॥ 
शब्द वाणी थ्रो जाभज़ो को । सबद सख्या-१२०, विना प्रसंग । पत्र सख्या-८४५ ) 
देशी कागज । भ्रावार-६२८४ इच | हाकशषिया-दाएँ, वाएँ-पौन इगच । पक्ति-प्रति 
पृष्ठ-« । भ्रक्षर-प्रति पक्ति २७-३० । लिपिकार-प्रतात | सवत १६०४ में लिपि- 
चद्ध । प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी । 
आादि-श॥ थी गणेशायनम ॥ झ्थ हब्द वाणी श्री जाभजों की लिपते।॥ 
उ गुर ची'हीं दूर चीहह पिरोहित गुर मुषि घम वषाणी । 
अन्प-भलीयों होय ता भर बुधि आव बुरीयो छुरी कमाब॥। १२०॥ टबइ वाणी 
श्री जाभजी सपूझ ॥ सवत्‌ १६०४ रा दुषे मितती छाती सुदि ८१ 
तलाब की क्या, रचयिता-फेसोदास | दोहा-समूह सख्या-१२, भधत्येफ़ के बीच कई 
चौरइयाँ हैं जित पर सख्या मही दो गई है। पत्र मख्या-२०॥ सगीन के बन 
कागज । भावार-६००४ इच | हाविया-दाएँ, बाएँ-एक इन्च | प्रतर मोटे शोर 
छोड दो प्रवार वे। पक्ति-प्रति पृष्ठ-७। झक्षर-प्रत्ि पविव-२२-२३ | थी सतोप - 
दास द्वारा भवत्‌ १६३८ मे लिपियडध | लिपि-स्पप्ट और सुवाच्य । प्रप्तिस्थान- 
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प्रीपासर साथरी 


आदि-श्री जभेश्वराय नम लिपते वथा तलाव की राय सोरठ 
दौहा-पारब्रह्म पहली घउ जय मडण जगदीस । 

रूप चौरासी दे चुगो तिष स्थाम नवाउ सीस ॥६॥ 

>ल-तीय जाभोलाव जो कलि कल्याण नियात। 

जो जन मन इक्षा कर सब को पूर आस ॥ इति श्री वेशवदास विचित तलाव 
की क्‍या सपूरणाम 'ुभभूयात्कत्याणरस्तु पठणाय मुक्तिदनूशम सवत १६३८ रा बये 
मिति श्राश्विन सुद १३ वार बुधवार लिपिहतम्‌ साध श्री १०८ । वालक्दासजी का 
शिष्य सतोपदासेन पठरार्थे स्वय चुभमस्तु कल्याण रस्पु उ तत्सत्‌ विष्णु सत्य हरी 
झ्ोनम शातायतेजसे । 


अमावस्या शी क्‍या, मयाराम इृत। छाट सस्या-१४५। पत्र सस्या-१६। देशी 
कागज । श्रावार-१० २( ४ इच। हाशिया-दाएं, वाएं-लगभग एक इच । पवित- 
प्रति पृष्ठ-७ । ग्रक्षर-प्रति पक्ति-२६-२८ | थी सोतीराम द्वारा सदत १६०७ में 
लिपिवद्ध । काली स्याही से मोटे श्रक्षर, लिपि-र५८्ट श्रीर सुवाच्य। प्राप्तित्थान- 
पोपासर सायरी | 
आदि-शथी जमेस्वरायनम लिथ्पते श्रमावस्या रो कथा 
कु डलीया-प्रयम वदु ग्रदेव कू दुतिये बहू सब साथ । 
विष्णु वदु पून तीसरे जाते मिटे जु व्याघ ॥ 

अत-सोस धरण घर करत है निमस्कार सो वार । 

ईध्ट देव मम जभ गुरु छोला हित अवतार । ४५१ इति थी महाभारते श्री 
कृष्णाज़ु न सवादे अ्रमावस्था महात्मे क्या मयाराम विरचतया समाप्तीय सबंत्‌ 
१६०७ मिती जठ सुदी ७ (?) वार इतवार लिपते साथ श्री १०८ पीतवरटासजी 
का थिष्य मोतीरामजी गांव धोरू मष्ये कुमला गोदारे के लिपी । 
सोवलजो के छद आदि ॥ अपूणा । पत्र सख्या-११ । पतला देशी कागज । श्रावार- 
१००८४ इच | हारिया-टाएँ, बाए-प्राय एक इ व। परक्सि-प्रति प्रप्ठ-११॥ 
परश्षर-प्रति पं्रित-३६-३८ । विपिकार-अचात । भ्रनुमानत सदत १८५० के जग 
भंग लिपियद्ध । प्राप्तिस्यान-पीपासर साथरी । इसम ये रचनाएँ हैं -- 
(क) अवतार को स्तुति, छाठ-४७ (४५+ २), (व) परची, छाद-३७। दोलों के 
रचयिता-गोकछजी । तिपिक्रार न दाना को ८२ छठो वी एक इ्ृति माना हैं । 
(ग) स्तुति अवतार को, देसोटास हत, सोरदे-१३ । (ध) इदव छाद, गोश्लजी 
छृत । ३० छा झौर २ कवित्त, झ तिम कवित्त श्रपूरा 
सादि-श्री वियनु साय । तिपत सतुत अवतार वी । छठ मौदी टाम । 
दोहा-रिपपति सिघपति सीकूपति । सुरपति सदा सहाय । 

शति दाता सोदिद घुमरि । ग्ोश्ट हरि गुण गाय व व 
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ञ 
अ-त-लाज त्रिलोक भा राधि पूरा धर्णो विषम भ जल ल्घो वाट भारी । 
सब सासो सिट प्रव पाया इसो सदा राषो सरण गदाधारी ॥ आदि झ-। 
गोक्लछजी के छद, सख्या-३२। अपूण। १८ पत्नो की प्रति, जिसके पहले ५ पत्र 
अधाप्य + देशी कागज | आकार-८ ५०८४ इच | हातिया-दाएँ, धाएं-१ इच । 
प्क्ति-प्रति पृष्ड-६ | अक्षर-प्रति पक्ित-३१। लिपि-स्पष्ट | लिपिकार-श्रज्ञात, 
लगभग सवत्‌ १८५० के झासपास लिपिब्रद्ध ॥ प्राप्तिस्थान-लालासर साथरी । 
आएदि-न थल्लु ॥ तदि हुतो तुह्दी श्रिज्म अग्म अगाघ अजोनो सिभू अलख निरजण 
अकल फलु ॥ आकार करण पटबरणि निवाजण भगत उघारण भाव कोयो ॥ 
अ-त-रह्या वाकी तका बच्चन पालो ब्रिसन किसन किरपा क्से काज सारी ॥ 
दास गौकल कहे आस पूरो अलूप जवरू जादि पुरप औट थारी ॥श॥ 
इति श्री गोक्लजी का छद सपूण समाप्ता शश्री॥थीशश्री॥ 
परची, गोक्लजोी वृत । छद सख्या-३७ । पत्र सस्या-३। देशी कागज । झआकार- 
८ ७५३८४ इ च । हाविया-दाएँ, बाएं पौन इच | पवित-प्रति पत- &। ग्रक्षर- 
प्रति पक्ति-३०-३२ । लिपिकार-अ्रवात। भ्रनुमानत सवत' १८२५ के तगभग 
लिपिवद्ध । लिपि-पाठय । प्राप्तिस्थान-लालासर साथरी । 
आदि-श्री विष्णु जी अथ परची लिपत॥॥ 
सुपेष्पो सामी सोवन घार भमो निज नाथ जको निराकार ॥ 
नरापति निरप कर मन राव पिछपाणों दुध परस्या पाव ॥१॥ 
अत-जपीयो जदि जाप रिद हरि एक आयो अधघ मोचण आप अरेप ॥! 
भण बड़ भूप सु प्यौ ससार निरजणनाथ ऊतारण पएर ७३७॥ श्री विष्णुजी 
बारपडी, ऊधवदास इृत । (झपर नाम-क्बका छत्तीसी)। छद सख्या 7/७। पत्र 
सख्या-६। जीए । देशी कागण । हापिया-दाएँ, वाएं-पौन इच। पत्र माया-३, 
४ तथा ६ भरपेक्षाकृत मोट अक्षरा म लिखे गये हैं ॥ पक्ित-प्रति पृष्ठ ११। छोट 
अक्षरा वाले पनो में, अक्षर-प्रति पक्ति-३१ ३४। शेप मे २४-२७ | लिपिकार- 
रतनदास । रचनाकाल-संवत १८८४ है और इसी के आसपास इसका लिपिकाल 
भी होना चाहिये । लिपि-विशेष स्पप्ट नहीं ह॑ किन्तु पाठय है। प्राष्तिस्थान- 
'लालासर साथरी । 
आदि-श्री विष्णजी सतयाही ॥ क्वत कु डलीया ॥ 
क्का केवल क्ष्ण भजो हृद घर विसवा (स) ॥॥ 
आन भरोसो छाड दो राप राम फो जासश 
आप-जा दिन में सपुरण भइ तिथ तीज दुघवार । 
उधव वरस चोरासोयो क्होय समत अठार ॥३७॥ इति थी वारपरी सपूरग 


१ गाव सारगपु मधे लिपत साथ परमरामजी का सिप रतनटास की। जे कोइ 
वाच विच तो नुए मान लिजोजी । 


२३ तेजाजी के छद | रचयिता-तेजा चारण । छद सख्या-१६२। पत्र सख्या-७ | दगी 
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कागज । श्राव।र-१०२८५ दच । हाशिया-दाएं, वाएं-१ इच। छूटे हुए प्रक्षर 
हाशिया म लिसे गए है। पवित-प्रति पप्उ-१३-१४। श्रक्षर-प्रति पव्ित-३७ ४० | 
लिपिकर-श्रगात । सबत १८७६ मे लाह्बंट गाव से लिपिबद्ध। लिपि-रपष्ढ । 
प्राप्तित्थान-लालासर साथरी । 
आदि-श्री विस्नु जी सत्य छू । लिपत तेजजी का छंद श 
भाया-जवगत्प तु प्रगठ जाज्ु फोड्यां तारण फाजू । 

महिं मडण माहराज़ु ॥ सोह साम्य सुभराजूु 4१॥ 
आत-पच यरत व बले पत्र दिन पथ पतलाद को। ता मसल दोर तप तेज ॥ 

ताहू तल्य तस्करा नारि मापोजसे । अलह नवी ताज के भया न हेजा ॥प्ला 
१६२॥ इति नी तजजा का छंद बवत गीत युण सपूएम्‌ ॥ समत १८७६ रा मिती 
माघ सुद ५ वार बमवार ग्राम लोहाबट माय लि० ॥ 
सस जोपांणी की कया, रचयिता-केसौजी । छद सब्या-१०५। पत्र सख्या-६, देशी 
कागज । पत्र जरा से मुइन पर सूखे पर्त वी तरह ट्वटते है। भ्राकार-६२४४ इच । 
हाशिया-दाएँ, वाएँ-पोन इंच । पवित-प्रति पृष्ठ १०। भश्षर-प्रति पर्ित-३६८ 
४२ । पीताम्मरदास द्वारा स० १८८१ में लिपिबद्ध । तिपि-सुवाच्य । प्राप्तिस्थान- 
लालासर साथरी । 
आदि-श्री विषणुजी क्या समा जोपाएी की राय हसा । 
दोहा-निरहारी पहली न सतगुर साम सुजाण । 

एक सत निवाज्यां सामजो वाइ करू बषाण ॥१॥ 
अ १-इण क्रणी कैसी कहै आवगदणि न होय 

जसो जाणीं तसी कही जोडी कथा सपूणठ होव ॥१०५॥ इति थ्रो संत जोपाशा। 
वी क्या सप्रुरा लि० पीतावरदासेण स० १८८१ मिगससु दि ११॥ 
उद अतछी फी क्‍या, रचमिता-बेसौजी । ( इसम भूल से इसके रचयिता सुरजनणी 
बताए गए हैं ) । छादद सत्या-७७ । पत्र सस्या-५, देशी कागज । श्रावार-६%४ 
इंच । हायिया-टाऐं, वाएें-पोत इच । पक्ित-प्रतिपृष्ठ १० । श्रक्षर-प्रति पव्ित” 
है३-३६ । लिपि-स्पध्ट श्र पाठ्य । लिपिकर्ता एवं काउ-पीतावरदास द्वारा सर्व 
[८4 मे लिप्रिउद्ध  झशारस्तम एट5 प्रक हा अथम पृग्ल एर ॥ ऋष उदामी बी 
क्या ॥ श्री ॥ विसा है । श्राप्तित्यान- जातासर साथरी । 
आदि-भा विध्युजी क्या उत्प भझवता की राग हसो । 
दोहा-भीरत पहली सिवरीय आदि गृट आदेस ॥ 

इम सुद विवर सदा जि सबरे सुर सेस भव 
अस-विय दह््मी प्रवा नपत सगलबार विचार । 

जन घुजत शी बोनता आवशवण विवार ॥99॥ इति श्री क्या सपूण्ण वि 
दातावरदापयगा स० १८८१ मिगस बच १७ 
घायो । दशा कागजा का सालकर बाच मे सिलाई वी गई है भावार-६२८८ ७५ 
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इच। हाशिया दाएँ, वाएँ-साधारणगत पौन इच । १२८ फोलियो तक लिपिबद, 
बाद के बहुत से पने खाली हैं। तीन चार भिन हाथो वी लिखावठ मे | लिपिकारो 
के नाम कही कही दिए गए है जिनका उल्लेख यथास्थान आगे है । सवत १८७६- 
१८६७ के बीच लिपिवद्ध। लिपि-सामायत पाठउथय। लिपिकार अलग झलग होने से 
प्रति प्रृष्ठ मे पक्तियां की सख्या भी भिन भिन है। प्राप्तिस्थान-श्री रामचद्र 
थापन, गाव मुकाम । इसम ये रचनायें हैं --(क) विष्णू पजर स्तोन भजन, ध्यानम, 
विष्णु मन, ध्यान, २८ नाम आदि सस्कृत मे । २८ इलोक | लिपत ताजा अतीत 
चडे तक्ए का लिपावत सुदराजी का चेला । (ख) सबद जाभजी का प्रसग समेत । 
१२१२ सवद | पवित-प्रतिपृष्ठ-२२ । अक्षर-प्रति पक्ति-१६-२४ | प्रसग और प्रश्न 
लाल स्याही मे । 
आदि-श्री विष्णजी सत्य ॥ लिपतु सवद भाभत्री का आटि सवद वाणी 

बाभण न प्रचो दीया ॥ त समे को सबद क्री बायक ॥ 

गुर चीहो गुर चीह पिरोहित ॥ गुर घुधि घरम बधाणी ॥ 
जत-बिसन बिसन तो भणि रे प्राणो । प क छाप उपज । 

रतन काया बकु ठे वासो। जुरा मरण भव भाज ॥१रशा 

इतिश्री सबद श्री वायक सपूणा॥ 
दोहा-अनत सबद सतुगुर कह्या । बरस चोरासो बाणि ह 

माथजी के कठ रह्या। लिप्या दील्है सुजाणि ॥१॥ 
(ग) धू चिरत, जन गोपाल छत । छद सख्या-२१६ । (घ) ग्रोकलजी के छाद । 
गोकलजी इत ! छद सख्या-३२ | इनकी लिपि विशेष सु दर नही है । (ड) भावस्या 
री कथा, भयाराम इत । छद सख्या-१४४ । कई हाथा को लिखावट में । लिपि- 
काल-स० १८७६ चत सुदि १० बार सोमवार। (च) प्रहलाद चीरत, केसौजो शत । 
छद-५६६ | स० १८६७ माघ सुदि ५, बुधवार को थापन तेजा मोटादी द्वारा गाव 
बगला म लिपिवद्ध । (छ) पाडवगोता, शक्राचाय इत ( सस्दत में ) ११७ श्लोक । 
(ज) हरिवाम साला ( सस्कृत ) १६ श्लोक । (क) विष्णुलहरी-शकराचाय इत 


( सर्हृत ) ५ इलोक । (जा) गगाष्टक, शक्राचाय इत ( संस्कृत ) इलोक ८। (ट) 
देवाप्टक, शकराचाय कृत ( सस्ट्ृत ) इलोक ८ ॥ 


आदि-श्री विष्णजी सत्य ॥ श्री गखेशायन ॥ उ अस श्री विष्णुपजर सतोत्र 
मजस्य ॥ नारद ऋषिरनुष्टप छद । श्री विष्ु परमात्मा देवता अह वीज सोह चकित । 
आत-नमो देव देवाय रुूमछू निवासी नमो देव देवाय बकु ठवासी इति थी धक्राचाय 
विरचिताया देवाद्धिदेव स्त्रोत सपूरा | 

पांभजी का क्षवतार चित क्या, रचयिता-वोल्होजी । छद संख्या-१४०। पत्र 
सख्या २६, देशीकागज | आवार-६ ५”)९३ २५” | हाटिया-दाएँ वाएँ-पौत दच। 
प्रथम और द्वितीय पत्र पर बीच मे ६ पछुडियों वाले २ चक्र बनाये गये हैं। लिपि- 
कार-पीतावरजी, सवत १८८० के लगभग लिपियद । लिपि-स्पष्ट ॥ प्राप्तिस्यान- 
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लोहाबद साथरी । 
आदि-शी हनुमत नम ॥ दोहा ॥ नमनि बको गुर आपन नऊँ निरमछ भाव॥ 
कर जोडे बेंढः चरण सोस नवाइ मवाय ॥१। 
अत-लिपीहत पीतायर थ्री १०८ विष्णुटासजी तप्छिस्यश निवाश्रे प्वा जपुर मध्यें ॥ 
पत्र सस्या-२। देशी कायव । श्रावार-६ ५३८१ २५ इग्च । हाशिया-दाएँ, वाएँ- 
पौन इनच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-६ । श्रक्षर-प्रति पवित-२१०२४ । लिपिकार-श्रव्ात । 
श्रमुमानत सवेत १८५० वे लगभग लिपरिवद्ध। लिपि-स्पप्ट। ग्राप्तिस्थान-लोहा 
वट साथरी। इसम ये रचनाएं हैं --(व) पु पतोस, (ख) छुरा, (ग) सती 
लुगाइयां फी पुह, (घ) राजवीयारी वीगत्य । 
आदि-श्री विसेनजी ॥ लिप्यतु पु ह पतौस डू में भादु की पु.ह यूढ पीलहूरी की पृह 
रावल जाणी की पूह ॥ 
अन्त राजवीयारी वीगत्य विक्दर लोदी १ महमदपा लोटी २ दुदो राठोड ३ सातत 
राठौट ४ जतसी भाटी ५ सागा सीसाटीयो ६ या वी पुष्ट राजबीया सगाई एती 
लुरा पुह सपुग्गम ॥ 
गोकलजी फा छद, रचम्रिता-भोक्षछजी । पत्र सरया-१०, दक्शी कागज । भ्रावार- 
६>४ इंच | हाहिया-टाएं, वाएं-श्राथा इंच । पवित-प्रतिपृष्ठ-१६॥। श्रक्षर- 
प्रतिपत्रित-३४- ८८ । विपिकार-अवात । लिपिकाल-सवत १८६२ । लिपि-स्पप्ट 
प्राध्तिस्थान-लोचवट साथरी । इसम कवि वी दो रचनाएँ है --(क) अवतार 
विगति छाद, सस्या-४५, पत्र ४ के आरम्भ तक | (ख्र) इददव छद सर्रया-रे२ ) 
भादि-श्री विसनजी स्त्य हाय छठ । 
दाहा-रिघपति सिधिपति धिलपत सुरपति सदा सहाय ॥ 
गत दाता योविद सुमरि गोकल हरि गृव गाय ॥६॥ 
अप-रह्या बाकी तका बचन पालो विसन क्सिन क्रिपा दरो काज सारी ॥ 
दास गोक्छ वहै आस पूरो अछूप ऊबर जादि पुरप ओट बारी ॥शा॥ इतिशा 
गाकयजी वा छ” सपृ्ण सवत १८६२ मित्ती भाटवा यद ३ बार मगल ॥ 
अमावस्या क्या, सयाराम रचित | छत सस्या-१४४। पत्र सस्या-१०, देशी 
कागाय। झाकार- ६४ हाच । हारिया-हएँ, ब्ाए-फौत इाच । पस्ति-श्रति पृष्ठ 
१०॥ पशर-प्रति पासत-१६-३८। लिप्यर-अ्रतात | श्रवुमानत सवत १८७५ 
बा तगभग विपिद्ध । वियरि-पराठय । भ्राष्तिस्थान-लायवर साधरी । 
आलि-शी यराणायम श “प््ाजयति झय सावस्यारी कया लिपत 
कुह्ताया-भ्यम् बदू सुरदेव दू दुतिये बदू सब साथ 
दिप्य बद प“य तोसर जात मिटत जु ड्यप 
आव-सांश धरणि परि करत ह नमसकार सो बार 
इष्ट देद मम शभ गुर सोला टहत अवतार १४४ इति थ्री महामारत श्री 
कृष्णा न सवाट भ्रमावस्या महत्म कया सयाराम विस्चताया सपरुग भबत । 
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तलाव को कथा, रचयिता-केसौजी | दोहा समूह सख्या-१२, बीच में श्राई चौपइया 
की सख्या नही दी गई है। पत्र सस्या-४। देशी कागज | प१-णीण, जरा सा मोडने 
पर टूटते हैं। भ्रावार-१०)८४ इच। हाशिया-दाएँ, वाएँ-पौन इच । पक्ति-प्रति 
पृष्ठउ-१० । अक्षर-भ्रति पक्ति-३५-३६ । लिपिकर्ता-अचात । लिपिकाल-सवत्‌ 
१८७६ । लिपि-सामायत पाठय। प्राष्तिस्था: -लोहावट साथरी । 
आदि-श्री विसनजी स्यत्य सही लिपते तलाव की क्या राग सोरठ 
पारब्रह्म पहली नऊ जग सडण जगदीस 
लप चोरासी दें चुगो तिण साम नवाऊ सोस ॥ 
अत-वड तीौरय को गुण यो केस गुण भू थि सुणायों 
दिल अ तर बृजि न आणी जत माहि क्ह्यो सत जाणी ॥१२॥ 
तलाव वी कथा सपूण १ सवत १८७६ रा मित्ती भादवा सुदी ४ वार मगल । ॥ 
विप्णु विष्णु विष्णु विप्यपू श्री। 
अमावसरी कथा, रचयिता-मयाराम । छद सस्या-१४५। पनर सख्या-१० । देशी 
कागज । झ्रावार-& » ४ इगच। हाशिया-दाएं, वाएँ-सामायत पौन इंच । पत्ित- 
प्रतिपृष्ठ-११ । श्रक्षर-प्रति पक्ति-३२-३६ | प्रथम पत्र पर बोच में एक ६ पछु- 
विया वाला (सफेद, पीला, काला व लाल रगो से) चक वनाया हुआ है। परसराम 
न जाभा मे सतत १८८७ म लिपिबद्ध की। भ्राप्तिस्थान-लोहटावट साथरी । 
आदि-श्री भभेस्वरायनम ॥॥ श्रथ श्रमावसरी कथा लिपते ॥ 
॥ कु डलिया ॥ भ्रथम बदों गुरदव कू ॥ दूतिये बदू सब साथ ॥ 
विष्णु बदु पुन त्ोसर ॥ जात मिट जु व्याघ ॥२॥। 
अत-इति श्री महाभारते श्री कष्णा श्ज्ु न सवाद अभ्रमावस महात्म क्या भयाराम 
विरचिताया समापताय ॥ सवत १८८७ रा वृषे मिती झसा थ्र्‌दि १० बुधवार लिपत 
साधश्री १०८ हरक्सिनदास महतजी का सिप्य परमराम तीथ जाभा मध्ये १ 
विष्णु चरित, ऊधोदास हत । छद सस्या-११०। पत्र सख्या-१२, देशी कागज | 
झआवकार-& » ४ इच । हारिया-दाएँ, बाएँ-१ इन्च । पक्ति-प्रतिएप्ठ-६ | प्रक्षर- 
प्रति पक्ति-२५-२६ । लिपि-सुवाच्य । लिपिकार-पअ्ज्ञात । लिपिकाल-सवत 
१६२५ । प्राप्तिस्थान- लोहावट साथरी । 
आदि-पआा श्री गणेश्लायनम अ्रय विष्णु चरत लिप्यते ॥ 
॥ चौपाई ॥ की गुर सत चरण सिर नाऊ ॥ अज्ञा होय विष्णु जस ग्राक ॥ 
महा विष्णु के चरित अपारा॥ सुर नर मुनि जन लहै म पारा ॥ 
झआात-ा] सोरठा | हरि अवतार अनत ॥ अनत चरित अवगत तणा ॥ 
गाव मुनि जन सत ॥ विमछू जस भव जल तरण ॥११०॥ इति श्री 
विष्णु चरित्र सपूण सवत १६२५ ॥ वार सोमवार मिती झमाजो वदि ६ ॥ उ हरि 
तत सतत 


ऐ४ विष्णु चरित, ऊधोदास इत। छद सख्या-११० । पत्र सख्या-६, देशी कागर्ज। 
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झावार-& २८४ इच | हाशिया-दाएँ, वाएँ-भ्राधे सं पौन इच तक । पवित-प्रति 
पृष्ठ-११। भ्रक्षर-प्रति परक्ति-३२४-३६ । सवत्‌ १८८५ मे साधु योविदराम ढारा 
लिपिवद्ध । लिपि-पाठ्य । प्राप्तिस्थान-लोहावट साथरी । 
आदि“ स्वस्ति श्री गण्ेश्ायतम ॥ 
चॉपई-शी गुर सत चरण घिर नाऊ आज्ञा होय विष्ण जस गाऊ 

महाविष्णु के चरित अपारा सुर नर मुनि जन लहै न पारा 
अत-दुहा सोरठा-हरि अवतार जनत अनत घरित अवगत तणा 

गाव सुनि जन सत विमलछ जस भव जल तरण ॥११०॥ 

इति श्री विप्णु घरित सपूणाम्‌ १॥ सबत्सर १८८५ रा मिति कात्ति सुद्षि ५ लि० 
साधु गाविदरामैण ग्राम जाभी जेभ मदिर॑ 
फका छतोसी, रचयिता-ऊधोदास | छद सरया-३७ । पत्र सरया-६, देशी कागज । 
झ्राकार-६ ५ ४ इच । हाशियां-दाए, वाएँ-पौन इंच ॥ पवित-“प्रतिपृष्ठ-१० । 
श्रक्षर-प्रत्ति पकित-२५-२६ | फ्रसराम द्वारा सवत १८६७ में लिपिबद्ध | लिपि- 
पाठ्य । प्राप्तिस्थान-ल।हावट साथरी ॥॥ 
आद्ि-श्री विप्णुजी | श्रथ का छतीसी लिपते ॥ 

कका केवल हृष्ण भज हृद घर विसवास 

जान भरोप्ती छाड दे । राप राम फी आत्त ॥२४॥ 
आज-अपर पत्ीस उपर कवत सतो विचार ॥॥ 

उघव घरस चोरासीयो कहीय समत अठार ॥३॥ (३७) 
इति थ्री वापटी सपूरा १ सवत ॥ १८६७ । रा वर्षे मिती भ्रसाढ वदी॥६॥ शी री 
ल्यिपी इृत साध्य श्री री ० ०८। गगाविसनजी को श्षिप्य ॥ फ्रसराम लिप्यतु | 
ग्राम सीसवाल । श्री री लिपतु बच तार रारामम 
पहलाद घरित, रचयिता-फेसोदास । छाद सख्या-५६४॥ पत्र सप्या-३५, देशीं 
बागज | आवार-& » ४ इच। हाशिया-दाएँ, वाएँ-१ इच | पत्रित-प्रति पृष्ठ 
११ प्रक्षर-प्रति पकिति-३०-३४ । साधु गोविदराम द्वारा सतत १८८५ में लिपि 


बद्ध । (८५ पर हरतात फिराई गई प्रतीत होती है) लिपि-सुवाच्य | प्राष्तिस्थात८ 
लोहावट साथरो । 


आदि-श्री गणेगायनम रामसार-दोहा- 
नारायण पहली मऊ स्वामों सव सुजाण 
आदि भगत पहसु क्‍या प्रहलाद चरित प्रमाण १ 
आत-में दादथ पश्डयों दोन को सतगुरु कर सहाय 
पांच शातर नव बाहरा झद व मोहि मिल्ाव ५९४ दति थ्री पटताट चरित 
सपूर सवसर १८८१ रा मिती मधु बदि ( ३ ? ) इवोवारे (?) एगहगी विपिशत 
साधु गाविल्शामण ग्राम मौटया मध्ये 
मगदाध्टक, केसौची इत । छाठे सस्धा-४३व पत्र सस्या“रे, मोटा ठगी कागज । 
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आकार-११ २५ इन्च । पक्ति-प्रति पृष्-११ । श्रक्षर-प्रति पक्ति-३३-३७ । 
हाविया-दाएँ, वाएँ-साघारणत भआाधा इच । लिखावट-मोटे अ्रक्षरो मं, जो एनाथ 
स्थल पर स्याही फल जान॑ से भ्रपाझ्य, अयथा समा यत पाठ्य | लिपिकार-अ्रनात 
अनुमानत सवत १६५० के झ्रासपास लिपिवद्ध ॥ भ्राप्तिस्थान-लोहावट साथरी । 
आदि-श्री गणोशायनम अथ मगलाअप्टक लिपते 
दृहो-श्री गुरत पति बृहस्पति कहै देवन पति गोविद 
देवन पति ब्रह्मा वद सापन पति पति अब १ 
अम्त-विघन हरण मगल कर श्रह्म ड थभण विण थभ 
अनड चित केधा विधु नमो उघव पत गुर जभ ४३ 
इसके पश्चात धरती के ३० नाम हैं, जिसकी भ्रातिम पक्ति यह है-- 
कब अथ हो कब पणी तीस नाम धरती तणा १ 
विष्ण छत्तीतो, छद-३७ तथा छप्पय, छद ४१॥ दोना के रचयिता-वौल्होजी ॥ 
पत्र सख्या-१०, देशी कागज | श्राकार-१० ५ ५ इच | हाटिया-दाएँ, बाएँ-१ 
इचच | पहले तीन पत्रा म पक्ति-प्रतिपृष्ठ-१० । श्रक्षर-प्रति पकिति ३०-३२ । पत्र 
सख्या ४से १० तक पतित प्रति पृष्ठ-१३॥ श्रक्षर-प्रत्ति पवित-३०-३२॥ साधू 
हरिदृष्णदास द्वारा सवेत १८६३ मे लिपिवद्ध। लिपिं-पाण्य । प्राप्तिस्थान-श्री 
धाकलराम विष्ण्पुदत्त विष्णोई, दुतारावाली । 
आदि-नी विसनु सत्यामनम विष्णु छतीसी लिपते 
कुडलीया-ऊ कारे आद गुर निरजण निरकार 
आकारे जुप्य जोगीयों भाप रह्यो निराकार 
अत-छ राज्यद्र के के अवर आचारे ओलपीयो 
बोल्ह कहै मागू पुयह जा मुक्त न हाथो दोयो इती वी८हजी के छपइए सपू- 
एम सवत १८९२ मित्री माघ वद २ लियते साथ हरिकिष्णदास 
पत्र सव्या-९, दी कागज । आकार-१० & ५ इच | हाश्चिया-टाएँ, वाएँ-साधा- 
रणत ६ इंच । पक्ति-प्रतिपृष्-१२ | भ्रक्षर-प्रति पक्ति-३८-४१॥ लिपिकार- 
भ्चात, भ्रनुमावत सवत १८५० के लगभग लिपिवद्ध । लिपि-स्पष्ट । भ्राप्तिस्थान- 
श्रा घाक्लराम विष्णुदत्त विष्णीई, दुतारावाली | इसम ये रचनाएं हैं--(क) क्या 
गुगलिये की, वील्होजी इत । छद सख्या-८६। (ख) कथा झोरडा की, वील्होजी 
कृत । छद सख्या-२३ । (ग) बाल छोछा केसौजो हत । छद सख्या-६१॥ 
आदि-श्री जिसनु जी लिपते कथा गूगलिए की राग भासा 
दाहा-जगत गुर जगल बस वासो मप्त बणाह 
भेद प्रकास भाव फरि गृर तारसी घणाहू १ 
अत-देवि दई परचो दोयो विसन विस्तोवा दिस 
कहै फेसो पेल घुसो जगल थल जगदोस ॥६१॥ एती श्री वाल लीला केसो- 
दास विरचता सपुरण ४३॥ ( ९वें पत्र का प्रथम पृष्ठ ) इसके पश्चात्‌ ९वें पत्र के 
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दूसरे पृष्ठ पर सवत्गरी है-भय साठ रावत्मर लिपो देते था समस्गरी संपूर्ण है 
पत्र सत्या ७। प्रागार-१०१८५ दाग । देगी मागन। हाटिया-हाएं, बाएं है हाय । 
पतिति-प्रतिएपए्ट-१४, वितु भतिम पृष्ठ पर १५ है। भ्रध्षर-प्रति पत्तिी-३४-३८। 
लिपियार-पतात । विपियाप-सवत्‌ १८८४ | विवि>पठय, जिन्‍नु जगह जगह 
हरतात फिराई हुई है। प्राप्तिस्थान-श्रा घायसराम, विध्युरुत विष्णा, हुतारां 
बाली । इसम ये रचनाएं हैं --(य) क्या जससमेर की, योह्होनी शत । यह क्या 
८८ दोह-चौपइया म एसयी पश्यात्‌ २१ कवित्त और हा होट हैं। लिपियार वे 
अनुसार ९० दोटे-चौपई तथा २१ यवित्तन्यय इस कया गे छः हैं, जो भूल है। 
(प) फुटकर सवइये-गस्या ८ । इनम ७ पेसोजी के शौर १ विसोर का है। 
आंदि-॥ श्री वितनजी सत सही लिपते कथा जमलमर वी राग शक्राया 
दोहा-सतगुर आग विनती कर विलगु पाए 
रह फारण गृण घरणउ आपर दो समजाए है 
आज-प्रगटे जद रप मिरणण यस्तु जांभश्न नांव वहुविण हू 
भगवा कपड़ा करि जाए जप सभरयल जाग जगावण रू 
बाएँ हाशिए म-गुर ग्यान ही घ्यान को ध्यांन घर यह छोहन को रामसायण क्‌ 
घरणी उर जघ पाय न घरहू बल हों ३ इन पॉयन को ८ इति गपूण 
हरि प्रहलाद चिरत (भ्रपरताम-लधु प्रहलाद चिरत), रचयिता-हरघदजी | भपूरा । 
केवल श्रातिम-३४ वा पत्र नही है। प्राप्प छट-१६९॥। पत्र ससया-३३, मोटी 
देशी कामज। प्राकार-९%४ इच। हाथिया-दाएँ, वाएं-सवा इंच । पर्ति” 
प्रतिपृष्ठ-१८-२० । लिपिकार-प्रतात । श्रनुमानत सवत्‌ १८७५ के लगभग लिपि 
वद्ध । लिपि-स्पष्ण भौर भुदर। प्राप्तिस्थान-श्री घोकलराम विष्णुट्ल विषगोई, 
डुतारावाली । 
आदि-श्री हरयेनम ॥ श्री गुस्भ्योनम ॥ श्री अ्रनत कोट वष् पयायनम ॥ हरे ॥ 
अथ ग्र थ हरि प्रहताद घिरत लिक्षते 
दुह्टा-जभ ग्ररू अब द्रवहू ॥ मम देहु बुध वि २ साल 
गाये चहु प्रहलाद गन ॥ पुनि हरि चरित रसाल ॥१॥ 
अआत-॥ दुह्म ॥ श्रीमती श्री भागोत में । वरण चिरत अपार । 
तिनकी आस देय के । क्छु एक किये उचार ॥१६९॥ 
मारद कहे युधिध्टर हो। सुपहु परोलित ॥ 
हरि भपहलाद चिरत, रचमिता-हरचदजी | छाद सल्या-१७२ । पत्र रास्या-२६, 
देती कागज । श्राकार-८ ७५०८४ इ च। हाविया-दाएँ, वाएँ-१ इच। परक्ति- 
प्रति पृष्ठ-७॥ भ्रक्षर-प्रतिषवित-२२-२५ । लिपिक््ता-अचात, सवत १९०० के 
आसपास लिपिवद्ध | विपि-पाठ्य ) प्राप्तिस्थान-भ्री धाक्लराम विध्णुटत्त विष्णोई, 
दुतारावाली ! 
आदिन्ग्रय ग्र थ हरि प्रहताद चिरत लिक्षते 
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॥ दुह्म ॥ जम गुरू अब द्रबहु ॥ मम देहु दुघ विसाल ॥॥ 
गाये चहु प्रहछाद ग्रुन पुनि हरि चरित रसाल ॥१॥ है 

जात-आस पास की साप हे ॥ कीए ग्रय प्रसास ॥ 

दया सब सत राधियो ॥ हरचद तुमरे दात ॥१७र॥ 
इति श्री लघु हरि प्रहलाद चिरत मपुण ॥ शुममसतू विलाण रसतू ॥ रररर 
(क) जमावसरी कथा, सथारास रचित । छद सस्या-१४४॥ तथा (ख) बोल्टोनी 
कृत १० फुटक्र क्वित्त । पत्र सख्या-७ | दगी कागज । श्रावार-११,५०८५ इच । 
हाशिया-दाएँ, वाएं-१ &च । पवित-प्रतिपृष्ठ-१४॥ श्रक्षर-प्रति पक्चित ४०-४३ । 
लिपिकार-अचात । लिपिकाल-सवत १८६७॥ लिपि-सुपाझ्य । प्राप्तिस्थान-श्री 
घाकलराम विष्युदत्त विप्णाई, दुतारावाली ! 
आदि-श्री गएंगायनम ॥ श्री विप्सो जयति ७ श्रथ श्रमावसरी कथा लिपते ॥ 


॥ कुडलीया रद ॥ प्रथम बदू गुरदेव को ॥ दुतिये बदू सब साध ॥ 
बिष्णु बढु पुनि तोसर जात मिटत जु व्याथि ॥ 
अ-त-छुगर कुक्रणों दपव अक्लि हींण उबस हियि 
वीहल कहै जी पारपौ कुगर कुपात न बदिये १० ॥ राम राम त 

प्रहलाद चिरत, केसौजी झृत । छठ सख्या-५९४ । अपूण । प्राप्त पत्र सख्या-२० । 
कुल पत्र सख्या ३९ है, जिनम सख्या-७ से २५ तक, १९ पत्र श्रप्राष्य हैं। प्रति* 
जाण। देशी कागज । आकार-९ २५०८८ २५ इच । हाटिया-दाएँ, वाएँ-१ इच । 
प्रकित प्रति पृष्ठ-११॥ अक्षर-प्रति पकित-२९ से ३१ । सवत १८८४ म साधु श्री 
हरक्सिनदासजी के चिप्य परसराम द्वारा लिपिवद्ध। लिपि-पाठ्य। प्राप्तिस्थान-श्री 


धायलराम विष्णुदत्त विष्णीई, दुतारावाली । 


आदि-भी भभेरवराय नम ॥ थी परमात्मननम ॥ अथ प्रहलाद चिरत लिपत ॥) 
राग मार ॥ दोहा ॥ सारामण पहलो नऊ ॥ सामी सरव सुजाण। 


आदि भगति कहिस्यों कया ॥ पहलाद चिरत परवाण ॥१॥ 
अआत-मैं दावण पक्डयों दोन को ॥ सतगुर फर सहाय ॥ 


पाच सत्त नव वाहरा । अबक मोहि मिल्यय ॥९४॥ इति श्री प्रहलाद चिरत 
कैस्वदास विरचिताया सपुूरय ॥ भवेत ॥ सवत १८८४ रा बंधे मिती श्रावए सुद्दि 
११ चुकवार ॥ लिपते साध श्री १०८ महत हरतिसनदासजी रा रिप्प परसराम ॥ 
सीर॒य जामोजाव मधे ॥ पोथी साध सायावराम वी 

अवतार क्या, सुरजनदासजी रचित। छद सस्या-२२६ | पत्र सख्या-२० । वीसवें पत्र 
मे केसौजी के ३ भर किसोर का १ छद और लिसे गए हैं। देशी कागज । आाकार- 
९ ७५०८५ इच | हातिया-साधारणत -दाएँ, वाएऐं-एक इच। लिपिवार साह् 

रामजी के ज्येप्ठ पुत्र गखेशसमरी। अनुमानत सवत १६४० में लिपिबद्ध | लिपि- 
स्पप्द । अलर-प्रति पश्चि २०-२८ । परित-प्रति पृष्ठ-१०-१२॥। (प्रथम पृष्ठ म 
९ ही पवितर्याँ हैं) । प्राप्तिस्वान-भी घाववराम विष्णुदत्त विष्योद्र, दुतारावाती । 
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आदि-॥ लिपते भवतार क्या ॥ 
॥ दा० ॥ बेद कतेब ने पूछो गद सद कियो तथार 
जोव पड जोषों टठ रातगुर ले अवतार १ 
अस्त-[पत्र १९ से) सतगुर सेती बीतती अरज शरु ल्वि साय 
पाँच सात नव यारटरां अबके मोह मिछाय २३६ ईतति श्री सुरणत- 
दास विरचतायां थी भवतार यथा संपूर्ण लिपतु साथ श्ाहवर्राम जी या प्िप्प 
गणेसरामेण हरी हर 
(पत्र २० से) ग्रुर प्पांन हो ध्याते गो प्यार घर येह घोकन कौ समझावण हू 
घरणो उर जप पाय न धरहु बलहू २इम पावन फू हैं 
छप्पय, ऊदोगों हृत । छाद सल्या-५५॥ पत्र सख्या-७॥ मशीन थे! बने कागज 
झावार-१०१८५ इच । हाटिया-दाएँ, बाएं-१ इंच ! पवित-प्रतति पृष्ठ १३) 
अक्षर-प्रति पक्रि-३४-३६ । हरिशृष्शदास द्वारा सवत १८९१ में विषिवद्ध 
लिपि-₹५५९ । प्राप्तिस्यान-थ्री धावलराम विएशुटत्त विष्णोई, दुताराबाता । 
आदि-श्री विष्णु जयती श्री भशेश्वरायम भ्रष छपईया अठणी या 
सात्त प्राप्त दातार त्ास विय अयर मे जाणीं 
जपू' रात मर दिवस सदा बोनऊ यपाणों 
अत-मअलप अछेव अजोनो सिम पार लिंह की कोण लहे 
हुलत पलत तिह सरण विसन भक्‍्त ऊदो क्है-५५ इति थ्री ऊदजी रा वव्यत 
सपुरण १ लिपते साथ श्री सत्पदासणी रा सिष्य हरिहृष्णदास समत १८९१ रा 
मिती माघ सुदी ४ 
पत्र सल्या-३ । मादा देशी कागज । भ्रावार-१२३०८६ इच । हारिया-दाएँ, वाए- 
एक से सवा इच तक । पव्ित-प्रति प्रृष्-7२-१३ । श्रक्षर-प्रति पक्रित-१४। दी 
हाथी की लिखावद है। लिप्रिकार-भ्रवात । अ्नुमानत सबत्‌ १८७५ के लगभग 
लिविवद । लिप्रि>सुपराठ्य ! भ्राप्तिस्थान-श्री धोकलराम विध्णुदत्त विष्णोई, ढुता- 
रावाली । इसमे ये २२ छद है --(क) घुरजनजी के कवित | छाद सस्या-१८॥१ 
(य) वील्होजी के रवित्त छद सख्या-४॥१ 
झादि-श्री विष्णुजी सतसहा छ भी लीपते कवत सुञ्नन जी का क्या दुगदााणी ने 
सन राजा हैरीयो उध दोव रोपो अघर 
जड़ी मेष घारज पाव दे सास सघर 
अ'त-सेंसार जुगत थायें मुक्त छाम घणों छ दहू पहोर 
वील कह आलस न प्र जो गुर क्ह्याँ सो धरमे कर २२ 
हरजस, सख्या ११६१, विभिन्न कवियों व॑ । राग-रग्िनियों में गेय । पत्र सख्या-२७३। 
दगी काये। जाश। मोट श्रौर पतत दो अवार के। आवार-१०४५ इच। 
हावयिया-दाएँ, बाएं-१ इचच | पत्र यत्र-तत्र चारो ओर से राडित । परत्ित-प्रति 
पृष्ठ-१४ । भ्रतर-प्रति पएक्चित-३ ३-३४ । लिपरिकार-अवात । झ्नुमानत सर्वेत 
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१८२५ के लगभग लिपिवंद्ध। लिपि-पाठ्य | प्राप्तिस्थान-श्री घोकलराम विप्णुदतत 
विप्णोई, दुतारावाली । इसमे इन कबिया के हरजस हैं --- « 
(क) बील्होजी के-सख्या १९ ॥ (ख) सुरजनजी के-सख्या ४८ (ग) फुटकर-११॥ 
ये इन कवियों के हैं -- 

(१) ऊधोजी (ऊदोजी) के-२, (२) वील्होजो का-१, 


(३) काहोजो का-१, (४) तेज्ोजी के-२, 
(५) कासानाई का-१, (६) दुरंगदास के-२, 
(७) पदम के-२। 


(घ) केसौजी वे-सख्या १२॥ (ड) आलह्मजो के-सस्या १९ । (च) फुटकर हरजस- 
सख्या ७। ये क्रमश इन कवियों के हैं --- 


(१) केसौजी का-१, (२) मावनजी का-१, 
(३) मिद्ददास-१, (४) देवो-१, 
(५) ऊदोजी के-२, (६) हरिनद-१, 


(छ) होरान*द इत हिडोलणो, १० पद । (ज) रहमत छृत-१।॥ 
आदि-श्री जभेस्वरायम लिपते हरिजस बिल्हजी का राय झासावरी 

दिल दुरमत दुजा साध कहाव ताका भोह अचमा आब टेक 

पढ़ गुण गत परमोघ रात दिवस विषोया कु सोघ 

बस सभा भा ग्यान विचार भीतर ऊपण विली का घारे १ 
आत-इ 4 सहत सब देवता आए करण जुह्ार रे हेलो 

चरण प्रस्थाजी स्थाम का गाव मगलचार ४ 

पहुराजा के कारण रे हेली समरथरू अवतार 

जन रहमत की बीनतो जम गद अवतार ५ ११ 
विष्णु चरित, ऊधोदास रचित । छाद सस््या-११० | पत्र सख्या-२०, मशीन के 
बने कागज । झ्राकार-९”)८४” । हाशिया-दाएँ, वाएँ-पौन इच । पक्रित-प्रतिप्रृष्ठ- 
६ । श्रक्षेर-प्रतिपवित-२३-२५ । नृसिहदास द्वारा सवत १९३७ मे लिपिबंद । 
सलिपरि-रपप्ट ) प्राप्तिस्यान-जागलू साथरी 7 
आदि-श्री गणेशायनम ७ भ्रथ विष्णु चरित लिष्यते॥ +++ई 

भरी गुर सत चरण सिर नाऊ ॥ आज्ञा होय विष्णु जल गाऊ 
अत-इति श्री विष्यु चरित सपूछम्‌॥ सासोत्तममासे कातिक्मासे हृष्ण पक्षे जीव 
बामरे मया लिप्यत नृस्तिंग दास श्री । १०८। श्री सोतिरयामजी का रिप्य रहने वाला 
रणी बासे पपुर पदर का ॥ संवत्‌ १९३७ ॥॥ पठनाथ साधु बुधरामजी श्री सावत- 
दासजी का टिप्य सहर नगीने मदिरे विष्णु ॥ श्री बुधरामजो श्री ॥ श्री जभाय 
नमोनम थी गुरचणक्मत्ेम्योनम ॥ श्री रामजी राम राम ॥ 
अमावस की कया, सयाराम रचित | छद सख्या-१५० | पत्न सख्या-२६, मग्रीन 
के बन कागज । भाषार-९)१८४ इच । हाविया-इाऐं, वाएँ-पौन इच । पक्रित-प्रत्ति 


३० )) 


५९ 


५२ 


[ ज्ञाम्मोनों, विष्णोई रूम्प्रदाप और साहित्य 


पृष्ठ-६। भक्षर-प्रति पत्रित-२२-२५। नूसिहंदास द्वारा सवत १६२७ मे लिपिवद्। 
झक्षर-मोट, लिपि-स्पए्ट । प्राप्तिस्थान-जागयू साथरी । 
आदि-छ श्री गरोेशायनम ॥ भयथ सावशारी क्‍या लिप्यते ॥ 
बुडलीया-प्रथम बदू गुरदेव कीं ॥ दूतीय यूँ सब साथ 
विष्णु बढ़ु पुय तीतर ॥ जात मिंद जु ध्यप्य ॥२0 
अन-इति श्री महाभारत श्री शृष्णपु न खाते श्रमावस महातम मयाराम विर- 
चिताया सम्पूणाम्‌ ॥ सवत १९३७ मासोतम माय भस्वीनू मास ॥ 'गुक्ल पढ़ी एण 
माया शुभ तिथी ॥ चंद्रयासरे व मुकाम संगत सिर में ॥ लिपि शत साथु तृत्तिगदास 
श्री १०८ मोतिरागजी वा ट0य साथ विष्णोई ॥ पठनाथ साथु भुपराम थी चह 
श्री स्ावलदासजी व मटर रनी थे शे 
यो कहते सुप ऊपय ॥ ता पहुते तम नास 
नृस्तिगदास गीता जो ढहै ॥ सहज मुश्त हो जात ध१४ 

राम राम रूम राम राम श्री राम श्रीराम शायम श्रीराम जभायनमौनम ॥ श्री 
गूरवतम ॥ श्री मयलस्थु ॥ श्री ७४ 
गोकलजी फ छाद भ्रादि । दुल छ'ट सस्या-१३५। पत्र सल्या-१८। देगी कागज । 
भ्राफार-९१८४ इच | हारिया-ताएं, वाएँ-१ इगच। पव्ित-प्रतिपृष्ठ-१ ६॥ प्रक्षर- 
प्रति पक्ति-२५-५६ | परसराम द्वारा सव्त १८८९ में तिपिवद्ध। लिपरि-पाठ्य | 
प्राष्तित्थान-जागलू साथरी । इसमें मे रचनाएँ हैं -- 

(१) अवतार विगति-४५ छ द, (से) परची-३७ छाद, (ग) रठुति अवतार 

कौ-?१३ दोहे-केसौनी हत । लिपिकार के भ्रनुसार ये तीनो 'भस्तुति भ्रवतार 

का के अ्रतगत हैं। (ध) इदब छाद-३ेरे छाद ! (ड) स्तुति होम की-८ 

छाद। 
आदि-थी भभेस्वरायनम ॥ लिपत अस्तुति श्रवतार क। छद मोतीदासम 
दोहा-रिघपति तिघपति सीकृपति घुरपति सदा सहाय 

गतिदाता गोबिंद सुमरि गोस्लि हरि गुण गाय १ 
जत-जाभ थभा क्मि ऊघरे जिण रहै गिर सागर ओट तर 

च्रीक्मजी ताहरी तबु जघर विराज्यौ ई*चर ८ 
डलि श्री गोकलजी का कह्या छत क्‍्वत सपूण् ॥१॥ सवत १८८९ रा वे मिति 
अ्रसाढ सुदि ८ वप्तपतवार लिपत साध श्री १०८ श्री हर किसिनदास महतजी का 
सिष्प परसराम ग।व फ्तपुर सध्ये ७१७ 
उणनोत्त घम फो आकडो, पत्र-१ जिसको बीच म॑ मोडकर २ वयाए गए हैं। देगी 
कागज | १ पत्र के दोनो ओर (६९+२) कुल ११ प्रकितयों मे यह रचना है। दूसरा 
सूडा हश्ना पत्र एकदम खाली है। लिपिकार-ग्रनात श्रनुमानत सकते १८५० में 
लिपिवद्ध। लिपि-पाव्य । आकार-एक पय का ९७६४ द्वाच || प्राष्तिस्यान-जागबु 
साथरी ! 


अध्ययन सामग्रो ] हर [ रह 
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आदि-श्री मशेतायनम अथ उणतीस धम को झाकडी लिपते ॥ 

तोस दिन सूतक पाच रुतवती “यारो 

सेरो करो स्नान सीरू सतोष सुच प्यारो 
अन्त-उणतीस घम को आकडो ह॒दे घरियो जोय 

जामेजी श्र्॒पा करी नाम विष्णोई होय 
श्री ६ उरातीस घम सपुू्ण १ ७ झूमम्‌ इति 
रूघ हरि प्रहहाद चरित्र, हरचदजी इत ॥| छाद सख्या-१७२॥ पत्र सख्या-११, 
मीन के बने कागज । आकार-९ ७५१८५ इच । हाशिया-दाएँ, वाएँ-साधारएत 
पौन इच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-११॥। श्रक्षर-प्रतिपक्ति-३४-३६, भ्रादि भौर अत म 
दो प्रष्ठ खडित हैं। सतापदास द्वारा सवतू १६४१ म लिपिवद्ध । लिपि-सुपाठ्य 
प्रातिस्थात “जागलू साथरी । 
आदि-शी गरेशायनम अ्थ ग्रथ प्रहलाद चिरत लिपते ॥ 
दोहा-जभ ग्रुरू अब द्रेबहू मम देहु बुधि विशाल 

गाये चहु पहुलाद पुन पुन हरि चरित रसाल १ 
अन्त-असस पास की साप ले कीये प्रय प्रकात 

दया सर्वे सत राधियो हरचद तुमरों दास १७२ ॥ 
इति श्री भक्त हरचंद कृतया लघु (हरि प्र) हलाद चरिय सम्पूणाम्‌ ॥ 
दोहा-शष्टो कारण जभ गुरू व्यापक है घट माह 

सतोपदा (स॒ स) रण परयो रापो चरणा माह १॥॥ 
समत्तान्ीसेक्तालीसे मामोत्तम्मासे मार्गेणीप मासे शक्ल पक्षे तिथो चर्यीम्‌ शुलवासरे 
लिपिशतम्‌ सत श्री १०८ स्वामी जी वालक्दासस्य तस्य शिष्य सतोपदासेन ग्राम 
नीवग्राम विष्णु नदिर मध्ये श्री रस्तु कल्य_॥। 
तल्यव को क्या, रचयिता-केसोजी ! स्परक-सल्या-१२, दोहो के भ्रतगत आई हुई 
सचौपइयो की सख्या नहीं दी गई है। पत्र सख्या-३, देशी पतला कागज । पुरान 
होन के कारण चारा ओर के क्नारे खब्ति हैं ॥ आकार-९ २५३८४ ७५ इचव। 
हाथिया दाएँ-आएँ-साधारणत -प्राधा इन्च | पक्ति-प्रतिपृष्ठ-१४ ॥ प्रक्ष <-प्रति 
पक्ति-३४-३६ । सवत १८८२ मे परसरामत्री द्वारा लिपिवंद्ध । लिपि-पाख्य । 
प्राप्तिस्थान-पीपासर सायरी । 
आदि-श्री विप्णु जीमम ॥ लिपते क्या तलाव की ॥ राय सोरठ ए 

पारवह्ता पहली नऊ ॥ जय मडण जगदीस 0 

रूप चोरासो दें चुगो तिण साम नवाऊ सीस ॥ 
अज- ॥चो०। बड तोय को ग्रुण गायो ॥ केसजी युण यू थि सुणायों ॥ 

दिल भ तर इज न आणों ॥ जत माहि कहो सत जाणी ॥8२॥ 
इति श्री तलाव वी कघा सपूण्य ॥१0॥ सवत १८८२ रा बृपषे मिति प्रथम 
श्रावण सुदि तिरोदसी दुधवारे ॥ लिखत साध श्री १०८ हर व्सिनदास जी 
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का सिष्य परसराम ॥ सहर नगीना मधे ॥ श्री ७ श्री मगलमस्तु ७ 

५५ फलस, पाहुछ और बारक मश्न, पत्र सख्या-४॥ मोटा देशी कागज | झ्राकार- 
९)८४ दाच । हाशिया-दाएँ-बाएँ-पौन इच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-९ । श्रक्षर-प्रति 
पक्ति-१५-२८ । परसरामजी द्वारा लिपिबद । श्रनुमानत सवत्‌ १८७५ के प्रास 
पास । भ्रक्षर-मोदे, लिपि-पाञ्य । प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी । 
आदि---अथ केलस लिख्यते ॥ 

जो अफल रूप भनसा उपराजी ॥ ता मा पांच तत्त होई राजी ॥ 

आकाश बाय तेज जल धरणी ॥ ता मा सकल सिध्ट की करणो ॥ 
अन्त--जरू स॒हाये त्याय॑ मत विष्णु नाम सदा निरमलछ ॥ 

विष्णु मतन्न फान जल छूवा ॥ गुर फ़ुरमाण विष्णोई हुवा ॥ इति वालक को 
भत्र सपूरा ॥१॥ श्री जभायनम श्री विसवे नमो जय विष्णों । गयाविसनजी को 
सीध परसरामजी ॥ 

५६ प्रहलाद चिरत, ऊधोदास छत | जद सख्या--३४५ (३४४ छद के पश्चात इसमे 
३४८ की सख्या भूल से लिसी गई है) । पत्र सस्या--३४॥। अपेक्षाइत्त मोटा देशी 
कागज । प्रावार-साधारणात ९ ५१८४ २५। हाशिया दाएं वाएं--१ इच। 
पक्ति-प्रतिपृष्ठ-१०, कितु कसी प्रृष्ठ मे € भी हैं। श्रक्षर-प्रतिपतित २४-२८। 
गायरो हणवतराम द्वारा सवत्‌ १६३४ मे लिपिबद्ध । प्रक्षर मोठे हैं किन्तु लिपि 
विशेष स्पष्ट नही है| प्राप्तिस्थान--पीपासर साथरी। पुष्पिका के' पश्चात ३४ वें 
पत्र के प्रथम पृष्ठ पर, 'गीतामाहाम, 'सुय जलूचढाव' मनन लिखे गए हैं। 
आदि--॥ श्री गऐेवायवम ॥ अथ प्रहछादि चित्र लिध्यते ॥ 
दोहा--प्रयम बढु गरू देव कु बुतीऐ बदु सब साध । 

त्रिती यदु महा विष्णु कु कहु चिरत प्रहताद । ३ 
भात--समत १८६८ । अठात रा स अडसठा भाघ सूक्ल पक्ष जान 

तियी तीज सपुरण भयो प्रहछाद चिरत आक्षन ॥३४८॥ ईवि श्री प्हलाद चिरत 
सपूण सवत १९३४ ॥ मीती श्वावण सुल्काया तोथी १५ वार वृहसपतवार लिप्यते 
गायणा हस्यवतरामेश पठनारथ गीला नथुरामेश ग्राव भाणा । मध्ये। श्रा विमो 
भगवतेवासदेवायनम ॥ श्री राम 

५७ ओो गोविदद स्वामी शत सरहृत जम्भाष्टक वी विष्णोदासविलास टीका | टीकाकार 
विष्णुटास | टीका गद्य म है, आदि भ्न्‍्त मे टीकाक्ार न स्वरचित दोह भी दिए हैं। 
पत्र सस्या-२८ । मीन के बने कागज । भ्रावार-साधारणत ८ २५७३५ इंव। 
हाहियाजडाएँ, वाएं-नाममातर कौ) पक्ति-अतिप्ुष्ठ-५॥ अ्रदार-प्रतिंयक्ति-(दीया 
के) २३-२५ । सरहत “लोक की पझर्डाती पहक दकर टीका चलती है भौर भ्रम गग 
नही होता । श्री नमिह्यस द्वारा सवत १६४८ मे लिवियद। मोद धलर | विधि 
स्पष्ट । प्राप्तिस्थाइ--पीपासर साथरी । 
आदि--प्रयम पत्र के पहुट पृष्ठ पर-अ्रय जमाग्रप्तक सटीक लिप्यते। झा श्री गए 
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शायनम श 
मायातीत त्रिगुण रहित ॥ भी गुरु जमनतोस्मी ॥ 
सकल भुवन प्रकाश ॥ सच्चिदानद रुप ॥8वा 
दो० 0 शो गुरु पदरण आन को ५ सद सतन के पाय ॥ 
मौली ऊपर घार क ॥ टोका करू सुहाय 0२७ 
॥ अ्रय टीका ॥ भरी जमेशइवर कु नमस्कार करू हु ॥ कैसे है सवके इश्चर है ॥ 
परमत्रह्म रूप है॥ परे स परे है सत सत सरूप है सव के भजने योग है ॥ 
अत--दो०॥ श्री ग्रुद सत सरोज पद बसे हृ॒दे मम आय 
जभाष्टफ प्रवध को दोनो तिलक बनाय ॥३॥ 
अतद्वित्त पठन्नित्य सव पाप प्रम्ुच्यते ३० 
शुद्धा शुद्ध को गम नहीं अक्षर का नहों वोध 
विष्णोदास अध्तुति कर सत जु छीजो सोघ ४ 
इति श्री ग़ोविद स्वामी कंत विष्णोदास विलास टीकाया जभाष्टक सपूणम | 
लिप्यत साथु श्री १०८ महाराज श्री मोत्तिराम जी का टिप्य रसिगदास मासौतम- 
मासे अस्व मासे शुल्क पक्षे तिथि सप्तम्या शनिवासरे साल १६४८ ॥ पढठन्नाथ 
विहारीदास साधु विस्नोई ॥ श्री जमेश्वरायनमोन श्री विष्णु 
बितावणी, सु-दरदासजों की तथा सुरजनदासजी की । पत्र सख्या-७, देशी कागज । 
आक्ार-६३८४ इच । हाशिया-दाएँ, थाएँ-पौन इंच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ साघा- 
रणत -१०, क्तु कसी किसी मे ११ पक्तिया भी हैं। अक्षर-प्रतिपक्ति-४१-४६ । 
सुदरदासजी वी तीसरी रचना-तक चितावशो के पदचात पत्र ६ के प्रथम पृष्ठ 
पर पृष्पिका इस प्रकार है-सवत १८५४ | मिति माह सुदि नौमी वार शुक्‍वार 
लिपते साघ गगाराम ताजजी का चेला गाव भ्रलाय मधे क्सिन सीहागर घरे | मल 
मस्तु ॥ तत्पश्चात सुरजनजी कछ्ूत ग्रथ चितामशी का आदि अश्य इस प्रकार है -- 
श्री परमात्मनेम लिपते चित्रामणी सुरजनजी वी 
दोहा-कहा कमर जर कोथली कहां तिसता कहा तोर 
रे भन क्वित पित मात तु सपति वध्यों सरोर १ 
इस रचना के पश्चात पुष्पिका नहीं हे, पर लिपिकाल सवत्त १८५४ ही भानना 
चाहिए क्याकि पत्र, लिखावट, स्याही या प्राचीनता म॑ कसी प्रकार का भे” नहीं 
है। लिपि-सुवाच्य । प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी | इसम चार चितावणी प्रयो 
का सकलन है पहली तोन सुदरदासजो की और चौथी सुरजनजी वी --(क) 
विदेक चतावणी-छद॒संख्या-१३॥ (ख) हरिवोछ चितावणो-छद सख्या-३० ) 
(ग) तक चितावणी-छद सल्या-४० । (घ) प्रय चित्रामणो-छुद सख्या-२५। 
आदि-अ्रथ सु दरदासजी वी विवेक चितावशी ॥ 
धूरनहार निरजन राया जिनि यह नल सल्त साज बनाया 
तारों मूलि ययो विभचारों अईया सनिषह वूझि तुम्हारी १ 
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ककया कमल सयन नारायन स्व्यामी ॥ सब ह्वारता अ तरजामी ॥ 
वासुदेव सक्पेण छाज ॥ भ्रद्यु मन अनिरद्ध विराज ॥। 
मशत-वारापडी आनद मून गाऊ ॥ सब सतत को सीस नवावू ॥ 
दीन परतौते है दासु सुदामा ॥ नमसक्तार गुर्देद समाना ॥ इति श्री सुदामा 
बी बारपटी समापष्ता मीता चसाप व्दी १४ चार ब्रमपत्तीवार १ 
प्रह्लाद चिरत, ऊघोजों इेत । अपुण्य । उपलघ-पत्रसख्या-२७, ( हे से २५ तक 
तथा र८वा श्रौर ३०वा) । देगी कागत । जीरप, खडित | आक्ार-९)८४ २५ इच । 
हाटिया-दाएँ, वारु-१ इंच । पत्र २५ तक २७२, २८म २९६ से २०५ और ३०वें 
में ३१८ से ३२८ तक छद हैं। लिपिकार-अचात । भ्रनुमानत सवेत श्टंट० के 
लगमग लिपियद | लिपि-रुपप्ट । पत्रित-प्रति पृष्ठ-९॥ श्रक्षर-प्रत्रि पकितचि-२८- 
३० । भाष्तिस्थान-पीपासर साथरी 
आदिनाा दो० ॥ श्री गणेशायनम ॥ अथ प्रहलाद चिरत लिप्यत ॥ दोहा ॥ 
प्रयस बदू गुरदेव को ॥ दुतोये बहु सब साद ॥ 
भ्रित्तीय बड़ महा विष्ण को ॥ कहाँ चिरत प्रहलाद ॥!॥ 
अन्त-(३०वें पथ का दूसरा पृष्ठ) 
अज़र जरे अस्त नहीं भाषे ॥ हृष्ण अज्ञा सिर उपर रापे ॥२८॥ 
जाका कारज हरजी क्रया ॥ नव कोडो ले सहने त # क धे 
आदि बशावली, पच्चीस नाम (विप्णु के), कलस आर पाहल। अप्रुण। प्राप्त पत्र 
संट्या-३ ( सस्परा>रे, ४ तथा ५ ) ! पत्रा के वाएँ हाथिए मे हो० लिखा है जिससे 
विदित होता है कि हम पाठ है। देगी कापज | झआकार-९)८४ इन्च | हाटिया- 
दाएँ, वाएं-पौन इस्च । पक्तित-श्रति परप्ट>११ । झलर-प्रति परक्रि-२५-२८ । 
विपिकार-अनात । भेनूमातत सदत १९०० के लगभग लिपियद्ध । जिपि-स्पष्ट । 
प्राप्तिस्थान-पीपामर साथरी । इसमे ये रचनाएं हैं --(क) आदि बस्ावक्रों, (ल) 
पचोत्त नाम, (ग) कस, (घ) पाहछ (झपूरा) 
आदि-सिनान सुभाइपा चोयो घिनान तो पिमा रुपरो पचमू लिनान जल सागरा, 
विसन जले विसन यले 
अवत-(वाटल मत्र)-नेम तल्ाई नेम जकू पेमे क जी पाहली 
कायम राजा आईदो दे +++ ४ 
होस पाठ आदि ; पत्र सस्या-५, दगी कायत | जीग्प, खल्ति। श्रावार-२२८४ 
इंच। दातिया-7एँ, बाएँ-पौन इच। लिपि-सुपाठ्य। पक्ति-प्रति इृष्ट-१३॥ 
झधर-प्रति परिी-३४-३६ । लिपिकार-अतवात । अनुमानन सवस १८५० के लग 
भगर जिपियद्ध। श्राप्तिस्थान-पीपायर सायरी। ससमे ये रचनाएँ हैं --(क) पारदतों 
इश्वर सवादे गोआ्चार, (स) बसदर के २५ माम, (य) ईवर का पारवती को उप- 
देग-विष्णु-सट्ता के सयध म। (प) आदि वसावली, (ड) विष्णु के पच्चोस नाम, 
(च) विवरस, (छ,) अस्तुति, (ज) करस, (के) पाहऊ, (न) फुटकर क्वित्त-३, (ट) 
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बालक को मत्र ( यह बाद म लिखा गया प्रतीत होता है क्याकि भिन्न हाथ वी 
लिखावट मे हैं )। 
आदि-थो गणेशायतम ॥ श्री महादेव उबाच ॥ उ जदू वास रुप ॥ प्ृम्यभ्ुस्पाम 
निधु ॥ गुणे निधु ॥ आकास पृन्र ॥ सता शाम्‌ ॥ 
अत-जदि कांत पड़या चूवा तदि बदा वित्तनोई हुवा इति वालक को मत्र ह 
(म०-प्रति) । १४ इच लम्बाई के देशी काग्जों को मोडकर बीच से सिली, पतले 
गत्ते की जिल्द बची हुई पोयी। जीए। श्राकार-प्रति पत्र-७७८७ इच। गहरे 
दादामी पत्र । हाशिया-दाएँ, वाएँ-साधारएत पौन से एक इंच तक। प्ीनन्चार 
हाथो वी लिखावट म॑, श्रत श्रति पृष्ठ में पक्तियाँ समान नही हैं। सवत १८४८० 
१८५३ के बीच लिपिवद्ध । यत्र तत्र स्याही फली हुई है। लिपि-सामान्यंत >पाथ्य । 
मुकाम गाँव के श्री मल्लूराम थापन से श्राप्त होने के कारण इसका वास म०-प्रतिं 
रखा गया है। इसमे ये रचनाएं हैं -- 
(क) धूचरित्र, रचयिता-जन गोपाल । पक्ति-श्रतिप्ृष्ठ-१४-१५ । बीच में बई पत्रों 
के एक शोर ही लिखा गया है। अत-विकुसत घुत अपराध कौ। जे नाप पल 
पितमात ॥२१६॥ याथा ॥ चौपई ॥३००॥ इति श्री धू चरित्र सपूरण ॥ घापव मदा 
वाचनाथ ॥ स० १८४८ चत्र सुदि ७ लि । भगवानदास विनचद तारा भीमा लिपत' 
हेमटसर मधे ॥ (ख) सबद, पहला । प्रसग समेत । (मित्र हाथ वी लिखावट म)। 
(ग) सबद वाणी, प्रसग समेत । प्रसग पद्य मे हैं। सबद सस्या-११७। संबद ६७ से 
पुव के पत्र सिलाई की भ्रोर से कट कर अलग हो यए है तथा भारों शोर से 
खडित है। लिपिकार-अचात । मोट श्रक्षर । लिपि-स्पष्ट । सार सवद एक हाथ की 
लिखावट मं। 
भादि-/द० ॥ भ्री गशेशायनम ॥ लिपते श्री वायक भाभजी का ॥ 

काच करव झल रपा | सबद जगाया दीप | 

स्राभण को भ्रचा दिया। अ सा अचरक्ष कौप१ 

जो यूसा सोइ कहा । अल्प लपाया भेव । 

धोषा सब गमादया। जदि सबद कह्या झम देव ।२। गुर चौ हीं गुरचीह ॥ 
आप-भल कोयषां तो भल बुधि पाव वरीया वरी कमाव ११७ इति श्री भभजी री 
वास साप्या सपूरा समाप्ता ॥ श्री रस्तुकल्याण्ममस्तु समवस्तु ॥ वक्ति-प्रति 
पृष्ठ-१८। अश्र-प्रति पव्चित-२०-२१ । लिपिकाल-सवत १८४८ शौर १८५३ के 
वाच किसी समय, क्याकि इसके पश्चात्‌ भिन्न हाथ का लिखाबट म वडीनवण है 
जा सवत १८५३ में लिपिबद्ध की गई थी। (घ) बडी नवण ।-इति थी वडी नुद्ि 
सपूरण भवत सम १८५३ | (ड) श्री शृष्णा अज्जु न सवादे थी विष्णु अठाईस नाम! 
(च) गोत्राचार (पावता ईइवर सवाद) । शादि म-लिखत मदा थापत पत्र थापन वी 
बेटा । (छ) दसद का माम,-भ्रन्त म-लांपतू थापन कीसरा समत १८५२ मिता 
वसावे' व” ८। (ज) फुटकर छद, दादू के चार दोहे तथा सुरजनजी वी यह ए 
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साखी-पनारास आतार लीया गुर आठेम सोम भठोतर । (भ) फुटकर भजन, सख्या- 
३। कबीर, मोरा तथा अज्ञात कवि छत । (अब) दस अवतार, रचयिता-अतात। 
(ट) गुगलिय को कथा, वौल्होजी हत, झद सख्या-८६॥ (5) सच अपरी विगतावरी, 
बॉल्होजी हृत, छद॒ सख्या-४८ । स्याही फ्ल जान और वही कही पत्र भीग जाने 
से भ्रकर सुवाच्य नही हैं, दो पत्र एक भोग ही लिखे गए हैं ! (5) फथा दू णपुर की, 
घील्होजी इत, छाद सख्या-६० । ८ पत्रा म एक भार ही लिखी हुई है। लिपि कही 
कही भ्रस्पप्ट । (6) कया जमलमेर फी, वोल्होजी ढृत, छद सख्या १११। २२ पत्रो 
म सम्पूर्ण, जिनम कंवल (वा पत्र ही दोना ओर तिखा गया है, शेप सब एक शोर 
लिखे हुए हैं। लिपि-अ्रस्पष्ट । (रग) फ्था झोरडों की, वोल्होजी हत, छद सख्या- 
३३। ६ पत्रों म, जो सभी एक शोर लिखे हुए है। (त) क्या चित्तौड की, केसोजो 
कृत, छाद सख्या-१३० । यह १९ पत्रा में समाप्त हुई है जो सभी एक शोर लिखे 
गए है। कही कही स्याही _फ्लन से लिपि-भ्रस्पप्ट 4 


आदि-॥ द० ॥ भ्री गणेशनायम । श्रथ घूचिरन ग्र थ लिक्षेते । 
गुद गोबिंद प्रणाम करोज । सन बच क्रम चरण चित दोजे। 


राम भगति फो प्रारभ होई। गुपति चात समझाव सोई ११४ 

सतयुग तेना द्वापरि गईयो । तब कलियुग कौ आगम भईयो । 

पडबा राज परीक्षत दोनो । कलि भ्रदेस प्रथदी परि कीनो ॥२॥ 
अ-त-बारा सोला सम करि घर ॥ गुर फुरमाई करणी कर ॥ 

पाच पचोसु रहे समोय ॥ जीवत पाक पलक से होय ॥१२९॥ 

सुध बचन सतगुर का यहो ॥ कारण किया यूर सुषि बहो ॥/ 

सतरा स छिहोत्र सही कया बिचारि कसजी कही ॥ १३० ॥ ॥ वथा सपुरण 
समापिता ॥ तत्पदचात भि'न लिखावट म, फीकी स्याही म अस्पष्ट रुप से यह जिखा 
है--भमाध ॥ विसनु ॥ अठाईस नव ॥ सतो सरस पुरण ॥ समापीता ॥ 
पोगी । १२ इच लम्बे देशी कागजा का सोडकर वीच से सिली हुई। सिलाई हृट 
जान से पने पृथक हो गए हैं। दीच म॑ एकाघ स्थल पर पत्र अप्राप्प। आवार- 
६०८९ इच। जीश और खडित । हाशिया-हाएँ, बाएँ-आरधे से पौन इच तक। 
झत्तिम दस पत्र श्रोर जिद दीमक के खाये हुए हे। चार मिन हाथा की लिसावट 
म। पक्त-प्रतिपृष्ठ-२० से २८ तक । सवत १८२० से १८२५ तक लिपियदध । 
आदि से दीच की सिलाई तक ११५ और पहचान ११७ फोलियो हैं। प्राप्तिस्थान- 
लोहाबट साथरी । इसम क्रमश ये रचनाएं हैं --(क) क्चौर का रेखता-१ । इस 
पर फोलियो सख्या नही है। (व) पहुछाद चरित, केसोजी इत, छ 6 सख्या-५९५॥ 
लिपिकाल-सवत १८२० । पव्ित-प्रतिपृष्ठ-२७ । अक्षर-प्रतिपकित-२०-४१ / 
अत-पाच सात नव वबारहा ॥ इवकः भोहि मिलाय ॥५९५॥ कथा संपुरण समापता 
जिपतु हरजी दार्मेजी का चेला वचनारथी सम्परौ वरपे स्थती झसाढ दुतीय वदि ॥ 
विथ ५। वार विसपति ॥ समत १८२० गाव गुठा मथे लिपत पहराज सीहाग्रर 
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घरे। (ग) भू चिरत, जन गोपाल दृत, छाट सख्या-२०८। प्रति पृष्ठ म ३४ पवितयाँ 
अत-मैं प्रक्नान मत श्रापवी । कपि कहि कुछ वात ॥ बक्‍्सत युत श्रपराध कू ( जन 
ग्रोपांल पित मात ॥ २०८॥ एवी ध्रूचिर सपूर समापिता ॥ लिपतू वाद्य नाथाजा 
वा स्यप थुपलाल दृधाघारी का पीता स्यप. वचनारथी सतूपा ॥ लियतु गोव 
गुढा मधे पहराज साहाग र घल ॥ समत ६ ॥ १८२०. *। (घ) सोहमरद राज 
की क्या, रचयिता-जन जगनाय । छद सख्या-११७। प्रति पृष्ठ मे र[०र२ 


पक्तियाँ। प्र/त- है । लिपतु प्रेमत्मस नाथाजी का स्यप ॥ सुपत्ताल दू्धा- 
धारी का पोता स्पप । पठनारथी सरूपा॥ समत १८२० ॥ बूपे मिती दुतीय अस्ताढ 


सुट तिथ ६॥ वार धावरवार ॥ गाव गुदा मधे पहराज मीहाग रे घर ॥ । 
(ड) कया सुरगारोहणी, बेसौजी 2त, छाद सख्या-(२१६+ १)>२१७। “लिप 
हरणी ॥ दामजी का चेता ॥ वाचगारथी सरूपी ॥ समत १८२० ॥ ब्रपे म्मती ॥ 
आ्रसाढ दुतीव सुदि ॥ ८ ॥ वार सोमवार । लिपतु गांव गुढा मधे ॥ पहय सीहागर 
घरे ।? (च) धडाबध, बौल्हैणी का । दद सस्या-५३ । प्रति पृष्ठ म २५ पक्तियाँ। 
(छ) अवतार क्या, सुरजनजी हव । थाद सख्या-२४० । प्रति पृष्ठ भ २६ पतितयाँ। 
(ज) चित्रामणी, सुरनजी 8त, छद सख्या-२७। (#) धरमचरी, सुरजनजी ह0, 
छाद सख्या-८० । (-त) चेतन कथा, सुरजनजी इत, छाद सख्या-३० । लिपिकार 
के अनुसार (फ) श्रौर (जय) एवं ही रचना है। दोनो की छाद सख्या वा अलग 
अलग उल्टस नहीं है। कंवल ८० क दाद के बाद 'भ्रथ चेतन क्या लीपते! गाम 
दिया है। पुष्पिका मं दोना का उाउख ऐस है --एत्ती चतन कथा प्रमचरी सपुरण 
समापिता ॥ (7) ग्यान महातम, सुरजनजी हत, छद सरया-२३६ (भूल से २२५ 
के बाद १३६ लिसी गई है) । (5) छपइया उदजी वा । दापय सरपा-५४ | उदजी 
का छपइया सपुरण समापेता । लिपतु परमाणद वरशहाल ॥॥ (य) से (5) रचनाएँ 
परमात/टजी बरिहाल वी लिखी हुई हैं। (ड) बहसोवन को कथा, कैसोंजी इत ! 
छ द सस्या-५२० । लिपते हरणी दामजी कौ चलौ ॥ पोयी लाल जाएी वी कौ 
उतारी बीयौ छ ॥ समत १८२१ ॥ ब्रपे पिती चर वदि १० ॥ बार थावर ॥ गाव 
जामोलाव मध ॥ (ढ) बसावली, रचबिता-ग्रनात । फोतियो ११५ व के दाएँ 
पत्र तक । प्रति पृष्ठ-२२ पर्ितया । इससे झ्ागे की फोलियो सख्या अलग से प्रारस्म 
होती है, भ्रादि + दा पत्र नहा हैं। (रा) वाहन नाम-२८ । (त) तुत नाम-२७ ३) 
(य) रिपु नाम-२८। (2) गूटाय-८१+ १ सवइया । (घ) हीरावेधी-छत-१ हा 
(ने) पदिमिनो-हस्तवी-चित्रणी-सपरो-वझन-सर्कृत म-दा* ५३ (प) ग्रोशाचार ७ 
छट। (+) बसदर क ताम। (व) ईश्वरनपारवतों सवाद  (भ) आदि बसावली | (म) 
पच्चीत्त नाम (विष्णु व) । (य) विवरस । (२) स्वृति। (ल) क्लस] (व) पाहलछ। 
(!) बातक को सत्र । (प) स्पान तिलक-सुरजवदास हत । छाद सस्या-१०५॥ (स) 
गने भोष, सुरजनदासजों हत । छाट सस्या-७० । (हु) कवित 'ांस रात का 
भाषत घुरजतऊो का कह्या। छठ सस्या-३६४। फोडियो-२१ स ३३ में के दाए पत्र 


अध्ययन-सामग्री ) [२१९ 
तक | इसमे सुरजनजी को थापन बताया गया है जो भूल है। (क्ष) छींकारी आरणा 
(ज) सतरज री विगत । (ज्ञ) हीरादेघो (१ छप्पय)-चव पदम श्री राम पह ये मदो- 
बरि उचरह १ । (झ) कया अपार्डतष को, क्नक़दास हुत ) छद सख्या ११२। 
लिखावट प्रत्यत घसीटी निपि में है। प्रक्षर बहुत मोटे । लेपतु पेता थापन छेपा- 
चतु सरुपा श्रतीत ॥ (प्रा) कया चीतौड की, रचयिता-केसौजो, छद सख्या-१२८ | 
लौपतु थापन अमरा पेतारा (दोय छ लिखकर काटा गया है) पस दसक्त दोय 
जणा रा छ॥ समत्‌ १८२४ मीति आसाढ़ सुद ११ देव पोढणी एकादसी गाव 
चीडी + + + -- ॥ (३) सालियाँ | सस्या-१०१, तीन हाथो की लिखावट में । 
कुल १०१ साखिया इस भ्रकार हैं--(१) साक्षो कणाको-सस्या ८। (२) साखी 
छदा कौ-भस्या ९ से ५६। (३) साली कणाकी स०-५७ से ८५ तक | (५) साख्ी 
छद्ा की-सरुपा ८६ से ९५ तक । पने चारा ओर से खडित) दीमक खा जाने के 
कारण श्रनेक पत्रो म छेद हो गए हैं। (५) रगौलो (९६), (५५ छादो का)। (६) 
साझो सेजडली फी (९७), (१२ छादो मे) ! (७) सालो गोपीचद की (९८), (३८ 
छदो मे) । (८) आविलौ (९९), (१७ छारें को वीच म सस्कृत इलोक हैं)। (९) रामो 
की वीनती (१००), (११ छाद) ) (१०) उमाही-(१०१), (२१ छदो मे)-फो० १०७ 
के बाएँ पृष्ठ तक)। पुष्पिका-सापी सपूरणों स० १८२६ ब्रिपे म्यत्ती भादवा सुदि 
॥१॥ बार थावरवार लिपतु हरजी वशिहाल ॥ बाच जिक न नवण । (६) फुटकर 
भजन आदि । दीमक खा जाने के कारण पत्रो में छेर हो गए हैं। जन रहमत-१, 
तुलसीदास-१, तुरसीदास-४ । फदोर-१॥ भज्ञात-१, जन हरोदास-१, हीरानद 
को हिडोलणो, २४ अवतारो के नाम पश्रादि हैं । लिपि-स्पप्ट नही है | (उ) पूल्हैजो 
की कथा, रचयिता-वील्होजी, छद सख्या-२३ | लिपि-पाण्य नही है। (ऊ) साखियाँ- 
फोलियो १११ व के वाएँ पत्र से | इसके पश्चात १११ वें के दायें पत्र से फोलियो 
११५ तक-पने अधाप्य। फो० ११६ दें का दाया पत्र उपलब्ध है, जिसभे कसी 
रचना का कुछ अ थ॒ तथा झाडा झादि है। (ए) गोरख गणेस की गुसटि, रचयिता 
अचात | छद-३५ | फोलियो-११७-११८ व के दाएँ पृष्ठ तक। लिपि-पाझ्य यही 
है। पूरी रचना नहीं पढ़ी जा सकती | छद ३३ के पश्चात का अ% एवं पृष्पिका 
नीचे उद्धत है ८ 
आदि-श्री विसनजी सत सहो ॥ लिपते रेषता कविरजी का 
सति कवोर सबंग गुर स्पेले । दया के तथत पबढ भाई ॥ 
ग्यॉन के सहरू से सकल सुध साहथि ७ साध सतसग मिल भेद पाई ॥ 
भेद पाये जिना भरम भाज नहीं भरम जजाल घर काल धाई 
देष दिव्य दिप्टि सब सिष्टि जहड ॥ गई मड रहा दुप सब घट छाई ॥ 
अन्त-आफयस ग्रसते अवगति ३३ एता ++ । प्रकृति का भेद पवन 
का थभा अ ++ + ॥ पादो ज॑ माया प्रतन पुरस्ति तहाउतपति हूदा 
सुरति निरति ले सुति समानां ३४ सोई प्यडे सोई वरहमडे ३५ इती ग्रोरप' 


३० ॥ 
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गऐस वो गुपदि सपूरणः समत १८१५ मती फायरा वेट *७ ल्वपत हरजा॥ा 


पोधी जीवण डार की मां यू गाव रासीसर मंधे (कै 2८ 
गुदका, बीच से सिवा हुआ जिल्द बधा । जोर, यत्र-तत राडित, बाच मे कई पन्ने 


श्रप्नाष्य । देशी वागज, मोटा धौर पतया दो प्रवार वा | झ्रायार-५ ५ ४ ४ २६ 
इंच । हाशिया-हाएँ, बाएं-यामायत्र भापा दस | सीन मिल हाथा की विसा 
घट भे । फोतियों सक्ष्या - १४८ (७८ ये ९५ श्रोर ९६ से ११३ तथा है से ५६ 
झौर ८० से १३५) । यह सख्या प्रमातुसार ने होतर पृषत्रा एथक है। १कि" 
प्रतिष्रेष्ठ-साघारएत -८-१० । लिपिवाल-सवत्‌ १८२७ से १८९९ तब | लिपि- 
प्राय प्राठ्य । प्राप्तिस्थान-श्री बदरीराम थापन, मुकाम । इसमें ँ्रम'थ ये रचनाएँ 
हैं - (क) माहृफा समुन (भपूए) ।--लिपिइत कांद्वा णाछी यचनायतु हिर्राम सेंहर 
समत १८१७ । (स) गण । (ग) सौय पतरों | (घ) अजप्पा जाप। [50 परारबतों 
ईसर सवाद । (च) फुटकर साहवियां-(१) मेलो गा मोटा घएी मिण तेतीसा ताव, 
केसौजी इते, २७ छाद। (२) प्रवरास्त भवतार सौयो गुर भाविम सोम भोतर, 
सुरणवजी शत, छ दा वो, छद-४॥। (छ) आइतियाँ-२, साथी-६ । क्रमण पीतागब्र- 
दत्त, ऊधोदास, भौर अज्ञात इृत । (ज) ग्ोक्‍्लजी के छाद सख्या-३३ | इ दव एव 
सल्या-३२ (१० + २), तथा एग छद अहठुति होम की । (कर) ग्रोत्राचार (महटिव 
चावती-स्वाद-रूप मं) । (स्व) आदि वसावलो । (ट) बसदर के पच्चौस नाम। (5) 
महादेव का पावती को ज्ञानोपदेश (स्नान भादि सम्ब'धी) । (ड) पच्चीस बाम (विष्णु 
के), (ढ) विवरस्य, (राग) अस्तुति, (त) कलूस, (ये) पाहुछ, (4) ब्रालक-मम्र, (घ) 
हीमपाठ, (१ कवित्त), (न) चौजुगी, (१) & दर चौजुगी, (फ) मगलाप्टक-कंसोनी शत, 
(२९ छाद), (१) दस अवतार (१० छाठ, भवात शत), (भ) सप्त रोकी गीता, 
(म) एक इलोको भागवत, (य) एक इलोकी रामायण, (र) सूब स्तोत्र--समत १८९९ 
रा मि। (ल) उमाही, योल्होजी 2त, छाद सख्या-२२, (व) पतवो, आलमजी हत, 
छूद स०-११, (श) हिंडोहृणों-हीरानद हत, छद सस्या-2, (प) सख्ती १-केसोजी 
को-साधो मोम्यणों कीयो अलोच जम्रु रवावीयो (फो० ५५ से ५६ तक) । इसके 
पढ़चात ५७ फोलियो से ७९ फोलिया तक के पत्र प्रग्राप्य हैं क्योकि ८० वें फोनिए 
के दाई और के पृष्ठ पर, प्रहलाद चिरत का श्रातिमाश और यट पुष्पिका है-/“तिं 
थ्री प्रहलाद चिरतर सपुरणम ! समत १८९९ मिती चत दुती के सुदि ८ लिपि इते 
साध श्री १०८ श्री श्री बीरमदासजी रो चलो दयारामेण पठनारथी राज्जी। 
(सं) अमावस्या क्‍या, सयाराम #त, छद सख्या-१४५ । (ह) तलाव को क्‍या 
केसौदास रचित | रूपक सल्‍्या-१२। (क्ष) अस्तुति अवतार को, गोस्लजी हत, ४५ 
छाद । (प्र) परचौ-३७ छाद, गोक्लजी इत तथा नस्तुति केसौजी-१३ दोद, केतौजी 
कृत । (न) जांगडो -क्सोजी हृत-५ दोहले ! (आर) फुटकर भज्ञग-(१) झाये म्हार जम 
गुर जगदीस, गगादास हत, (२) आरती हो जी द्वारिका री राव क्सिन हरि आरती 
तेरी-क्बोर इत | (आ) महादेवजी रो वशेदो-दा हाथा की लिखावट मे । 
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आदि-ऋकारे असुभ ॥ ८ ४ छूफारे सुभ ॥ ९ ॥ लुकारे जसुभ ॥ १०॥ 
शक्ारे सम ७)११ ७ ऐकारे असुझ ५ १२ 0 ओकारे सुर ५ १३ ७ 
मात-(सरोदो से) सुरज सुर न चलतो ॥ देज एक जीव ॥ १ ॥ श्री माहादेव पारबती 
सेबादो सरोदो सपुरण समोपेता समत १८४८ सत वसापष बद ५ 
पोयी । १४, १३, १९ भौर ११ इच लम्बे देशी कायजो को मोडकर चीच से सिली 
हुई, जिल्‍्द युवत । फोलियो स०-५७२ | पत्राकार-७>१२ इच, ६५२८१२ इच, 
६३८१२ इ व तथा ५ ५०८१२ इच । हातिया-दाएँ, बाएँ-साधारणत -१ हू च. 
किन्तु ५ ५१८१२ इन्च झाकार के पन्नो का दाएँ-१ इच, बाएँ-प्राधा इस । तीन 
भिन्न हाथो की लिखावट मे जिनमे एक लिपिकार हरजी वशिग्ाल हैं। लिपिकाल-- 
विष्णोई रचनामो का-सवत १७८८ तक, रामरासौ का सम्भवत इससे पूव हीं तथा 
शेप का सवत १८२८ तक । लिपि-स्पप्ट । रामससौ तो बहुत ही सुद्धर लिपि में 
है। पोथी के प्रर्वाद्ध भाग के फोलियो ३५ क्री क्षाखी उत्तराद भाग के फोलियो 
५५० से पुन झारम्भ होती है। झादि के ३५ तथा अत के २३ ( ५५० से ५७२) 
फोलियो का भश एक हाथ की लिखावट मे है ! पक्ति सामाययत «प्रति पृष्ठ ३५० 
३७। अक्षार-प्रति पक्ति १५-१९ | प्राप्तिस्थान-श्री घोकलराम विष्णुदत्त विष्णोई, 
दुतारावाली । इसमे क्रमश ये रचनाएं हैं--(क) पहलाद चिरत, केसोजी #त | छद 
सख्या-१९६ | (फो० १ से २२ तक) । (ख) सालिया-(फो० ,२२ से ३५ तक), पैन 
इसी क्रम मे इनसे आगे की छंद सख्या देकर फो० ५५० से ५५५ तक झ्लौर साखिया 
लिखी गई है, जिनका विवरण झागे है । इस प्रकार फो० ३५ त्तक २४ और ५५० 
से ५५५ तक १५ साखियाँ-कुल मिलाकर ३९ साखियां है। प्रस्तुत २४ साखियो का 
पिवरण इस प्रकार है --साथो कगाकी-६ साखिया । ( श्रत म॑ सख्या ७ भूल से 
लिखी गई है ), ( फो० २२-२४ ) । (१) साधो मामरणे कीयो छ भलोच जुमो रचा- 
बीयो, उदोजी शत ४१ पक्तियाँ । (६) झ्रावो मिलौ जमल जुलौ। सिंवरी सिरजण 
हार, फेसौजी इत, १३ पवितियाँ । (३) छुमछ भावो गुर भाइयो ॥ सुपही करो जे 
काय, सुरजनजी कृत, १३ पक्ितियाँ। (४) भावी मिलौ साधो मोमिणो ॥ गुर मिलि 
सुमो रचाय, वील्होनी झत, १२ पक्तियाँ । (५) भावी रलौ साधो मोमिणों ॥ रछ 
बरि जुघरु रचाय, आलमजी दृत, १३ पक्तियाँ । (६) दिवलौ दीन दयाला भा 
ध्याइय ॥ होइय सुरा सरीपा गुर भाइयो, मशात छत, १० पक्तियाँ | (ग) होम को 
पाढ ग़ोब्राचार-फो ० २४१ (घ) बसद्र का नाव, साथ हो विष्यु-महिमा भादि है। 
फो० २५, (ड) आदि बसावछी । (च) पच्चोस माम, विष्णु के । (छ) विवरस-फ्ो० 
२५-२६ । इति विवरस्ति होम को पाढ सपुरण । (स्पष्ट है कि ऊपर वी सभी 
इतियाँ-(ग) से (छ) तक होम पाठ से सवधित हैं) । (ज) ब्याह सुरत-फो०-२६ 
(मे) चौदुगों होंदपी, फो०-२६-२७ । (व) गुरमश्र-फो ००२७-२८ । (ट) परम तत 
भन्न फोौ०-०२८। (3) बालक को मत, फो०-२८। (४) गुणेस गावत्री, फो०-रे८। 
(४) निरजण ग्रावश्रो, फो०-२८। ( ए ) साइत्रो, फ्ो ० २८-२९॥ ( त ) साक्ी 
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जासाणी, (२६ से २५ फो० तव)-व छाती --(६) दिला दायम बीटो साधों 
मौमिणौ ॥ प्रदेसी सगारी, अज्ञात झत-१० पक्ितयाँ, (२) जीव के वाज जमल 
जाइय ॥ बीज गुर एूरमाइ मरी भाइयो, केसोजी उत, १२ पतिरयाँ, (३) भर्णों 
गुणों गु गयतो देव । जहक गुण न खाभ छव, वीत्होनो करत, २२ पकितयाँ, (४) 
राइया जुगदावार 0 पांणी यु पीड करखां-सिथदास शत, २० परितयाँ, (५) सिवरों 
श्रोमति वो राव ॥ साइ राजा मय ऊपिय, सुमुसदीन झत-१९ परितयों । सापी 
झदा कौ --(६) रे मन मीठा लोभ पदठा-अशात द्रव-४ छ-, (७) रे मन मरा 
न करि भुके रा-्पेसौजी इत, ८ छट, (८) रे गुर भाई मानू विसन समाइ-सुरजनजी 
शृत-छद ४, (९) रे विशजारा न परि पमारा, भीवराज>छाट ४ । (१०) कलिडुग 
तीरथ थापियों | भाग परापति पावीयौ, रायचद दृत-४ छंद । (११) भौतिय 
तीरथ तालवी, पेसीजी हृत-छद सरया-४॥ ( १३) गुर या क्थथ छुत्या मेरा 
बावा ॥ जाह वा हरिया भाग, ऊदोजी शत, छाद ४ । (१९) गुर पुरी दातार ॥ महे 
छा धारा मगता-अदोजी हृत, छाद ५॥ (१४) में तु मांहरो सार्मे स पीहर सिर 
रियो-ऊदोजी इत, छद ७। (१५) ओह गुर भाया जाभराजदव, अदीनी इत, छाद 
५। (१६) बाज बाज र॑ मदजिया-अदोनो हृत-छाद-४। (१७) काया ता मोमिशी 
रतन सरीखी, ऊदांनी हैत-छद-५ | ( १८) वाबा सामत्य जे छ बागड दस, 
चोल्होजी कृत, छद-५ । यह फो० ५५० पर पुन भारम्भ होवर पूरी हुई है (महा 
केवल ऊपर वी पक्ति मात्र हो लिसी गई है) । फोलियो ३५ का दायाँ पत्र पाली 
है । यहा तक वी रचागाएँ एक हाथ वी लिखाबट म हैं। (व) गुण शक्ली रामससों- 
साधोदाव द्ंघबशडिया इत-फो० ३६ से ७० । (विशेष-३६ दें फोनियो के बाएं पृष्द 
पर इसके १९ छद हैं, पश्चात दाएँ पृष्ठ पर छद सख्या ३ से प्रारम्भ होती है। इत 
१९ छादो और दूसरे एप के ३ छलो वे वीच सीधा वोई सरघ या तारतम्य तहीं 
चच्ता प्रतीत होता । हो सकता है जिद बषवाते समय एकांघ पत्र या फालियों शर्त 
से छूट गए हो )। इती थी रामरासो मापवदास धधवाड़ीयारों कहोयों सप्रण 
समाष्ता ॥ रासौ जस भी राम रत ॥ वदियों तिगम वयाए ॥ कथित माधबंदास 
कबि ॥ लिपिर सुपात्न सुजाण ॥३॥ ग्रथाग्रथ सहस दोइ ०००० ॥ (द) थी भद 
भगवदयीता वा सस्द्वत सलोको सहित दोहे छद मे भाषानुवाद । अनुवादक-नाजर 
आनतलराम । हरजी वशिहाल द्वारा सवत १८२८ में लिपिवंश । फोलियों ७० 
से ११० तक । पहद़े सस्द्ृत इलोक और बाद मे उसी का भावानुवाद दोभजम 
क्या है। 
अन्त-फरत कहू चूक्यों जु कवि १ केषक रिध्यो छु भूछ । 

नाजर आानदराम सब | कोयो स्ोध रूप मुल्त ॥ १ ॥ समत १८२८ रा वर्ष 
शाके १६९३ प्रवत्तमान । सासोतममास कृष्ण पव् आसाढ़ दुतीय बट २ वार 
शनीश्चर॥ लिपीक्षतत हर॒जणी वरिणश्ात ग्राम छूडावास मध्य काहा जाएी घर ॥ 
अ्थ गीता पुस्तक जोइसी अनोपरयाम र माशू लिसीक्षे 0 ॥ (थ) गोपीचद 
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चरिश्न बशग बोध ग्रय, रचमिता रज्जवजी के शिप्य पेमदास | छाद सख्या-१५३ । 
(फोलियो-११० से ११७), पतकित प्रतिपृष्ठ ३०-३२ | (न) भगवत भाषा हरिवल्लभ 
छत । भागवत के दोहे चोपाइया म॑ हिंदी में भावानुवाद | (फोलियों ११७स ५५० 
त्तक) यह तीन भिन हाथा की लिवावट म है| कुत दटम्‌ स्क्ध के ३९ व श्रभ्याय 
तक का झनुवाद हे | श्रत हरिएल्लभ हू सग हूतो प्रमू सेवा के हत ॥ राजा क्चयु 
समभी नहीं मन म भयो श्रचेत ॥ ४६ ॥ रेप५८ ॥ इति श्री भागवते दाम 
स्म्घे हरिवलमभ भाषाक्ष्ते एकोन पचासतमोध्याय ॥ ४९॥ २५५८ ॥ पुरवाद्ध 
सपूरण समाप्त पुरण॥ (प) साथिया (फोलियो ५५० से ५५५)-१५ साखिया । 
(पहले की २४ तथा १५ ये, कुल ३९ साखिया है) प्रतिप्रृष्ठ मे ३४ से २६ पकतिया | 
(१) बावों साभल्य ज छ वागड देस, बील्होजी कृत, छद-५॥ (२) वाब आपि लियो 
झवतार ।। साम्य सभरिथलि झ्रावियो, केसौजी कत-छद-५ ) (३) वावो मिलीयौ 
छु ल भुवश तार जोति बिराज निज थला-सुरजनजो कृत, छद-५ । (३) वाबो 
विसनो विसन भण्ित, दामोजी हत, छद॒-५ ॥ (५) साधो सिवरो सीरजण हार । 
पारवरभ पहली नऊ , केसोौजी कृत छद॒-५ । (६) सभरि आयो साम्य । सु चीयारा 
साचो घणी, लूपमणदास इृत-छद-५ | (७) वाबों तेतीसा प्रतपाल, गोकल कृत, 
छाद-५। (८) सिवरा सिरजण हार-॥ भाभेसर जवा धणी-केसोजी कृत,-छ?- 
४ । (९) जबडा जप्य जगदीस । भाभेसर जीवा धणी-फेसौजी हृत-छाद-४ | 
(१०) सील पछ॑म र देसि | हीवर तुरी पलाहिसी-केसौजी कृत-छद-४। (११) 
पनरास अवतार लीयौ । झ्राठम्य नोम अठोतर-सुरजनजी इृत-छाद-४। (१२) 
साम्य सिधारयो चीलत कीयो । पनरासरि तिराणवें-रायचद कृत- छाद-४। राग 
घनासी सापी क्णाकी -(१३) दीने जागो दीन जागो । झोह गुर परगट भआयो, 
ऊदोजी कृत-१६ पक्तिया। (१४) जीवलाजोीं धय महुरति घय सुवेला । गुर 

मभाभेसर आयो-नानय कृत, १६ पक्तिया। (१५) हम र देसीया होजी । शो दसडो 
वीडाफो (अपूण), ऊदोजी हुत। (फ) सच अपरी वोगतावलो, वोल्होजी छत, छद 
सख्या-८७। (फो०-५५५-५५६)। (व) कथा दूणपुर की, बोल्होजो हुत छाद-६० । 
(फो० ५५६-५५८) । (भ) क्या उदा अतलो को, केसौजी इृत-७७ छद-(फो०- 
५५८-५६१) | (म) क्या सहसा जोयाणी की, फेसोजो कृत, छ० स०-१०५॥ (फो० 
५६१-५६४) । (य) कथा पुल्हाजी की, वील्होजो क्ित-छद सख्या-२५ (फो०-५६४- 
५६५) । (२) कथा बाललोला को, केसोजी हत, छद सख्या-६१। (फो०-५६५० 
५६७) । (ल) क्या प्रमचरो (तथा कथा चेतन), सुरजनजी कृत-छद सख्या-११५॥ 
(फा०-०५६७-५७१) । (फो० ५७१ से) -- 

जन सुरजन को बोनतो ॥ अज्या दिघ सहाय ॥ 

पुर गर की पु 'हैले ॥ सरण बढठा माय ॥ ११४ #ृः 

मनसा बाचा क्रमना ॥ सुणो प्रातम साप 

जन सुरजन की बोनती ॥ वाने को पत्र रादू॥ ११५ ॥ 
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फया सप्रण समापिता ॥ ॥ सबत ॥ १७८८ 8 ॥ 
(व) विष्णु पजर स्तोत्र (दो० ५७१-५७२) (सस्इत मे) 
आदि-श्ी चिप्णजी सत्य ॥ तिपतु पहलाद चिरत ॥ । राग मार ॥ 
दोहा ॥ नारायण पहली नऊ स्थामों सरय धुजआंण ॥ 
आदि भयति कह॒स्यों कथा पहुलाद चिरत परवांण । है थ| 
॥ चोपई ॥ पहुछाद विरत परवांण पय पृ ॥ विधि भू बात वर्षाणों ॥ 
बात कहु समितियों स्वामों ॥ मो मति सारे जाणों ॥ २॥॥ 
अआज-इति श्री ब्रह्माड पुराण इद् नारट सवाद विष्णु पजर स्ताज सपुण (। श्री 
हरे नम ॥ थी मग्रल्मस्तु ॥ 
कथा ससे जोपाणी की, केसोनी शत । छद सस्या-१०५। पत्र सख्या-५ । वेशा 
कागज | आकार-९ » ४ इच । हाटिया-दाएँ, वाएँ-पौस इच । पक्तिति-प्रतिप8० 
१३ | अक्षर-प्रति पक्ति-३४-३६ । साधु हरकिसिनणी के विप्य परसराम द्वारा सब 
१८७९ मे भिपिवद । लिपि-सुपाठ्य । प्राप्तिस्थान-महत रएछोडदासगी, प्रापूरी 
जागा, जाभा ! 
भादि-श्री विष्णजी ॥ सत्य सहाँ तिप्यते क्या सतत जोपाणी की । राग हसो ॥ 
॥ दोहा॥ निरहारी पहल्ली नऊ । सतगुर स्थाम सुजांण ॥ 
येक सत निवाज्यो सांसजी । दाइक कट वर्षाण ॥ १॥ 
अ“व--इ ण करणो फेसो फ्है ॥ आवगवण न होय ॥॥ 
जप्तो जाणी तसी बही ॥ णोडो कया सपुण होय ॥ १०५ ॥ इंति श्री कया 
संस जोषाणी वी सपूरा भवत्‌ ॥ विश्यतत साथ श्री हरिविसनजी वा सिष्य परस- 
राम ॥ समत १८७९ बप मित चातिर वदि । १४ वार मंगलवार ॥ गाव लौटाब्ट 
मधे ॥ श्री ॥ 
गोकलछजी के छद। पत्र सस्या ८। दी कागज | यत्र तन खडित । झाकार-९४६ 
४ इच। हाशिया दाए वाएं-पौन इच | पव्ि-प्रति पृष्ठ>१३ अक्षर-अरति 
पक्रि- साधारदत ३४- ३६। श्री परसराम द्वारा सवत्‌ १८७९ मे लिपिबंद। 
लिपि-पाठ्य । प्राष्तिस्थान-महत्त रणछोल्टासगी, श्राथूणी जागा, जाभा। इसमे 
गोक्सजो को ये दो रचनाए है -(+) ओतार की अस्तुति-छद सख्या-४५। (स) 
इ दव छद, छत भख्या-३२ ३ 
आरि -श्री विष्णुजी सत्य ॥ विप्यते श्रोतार की भ्रस्तुति ॥ योकलजी के को 
छाद ॥ा 
॥ दोहा ॥ रिपपति सिथपति सोलपति ॥ सुरपति सदा सहाय ॥ 
गति दाता ग्रोविद सूमरि ॥ गोक्ल हरि गए याय ह १ व 
मत-रह्पा वाकी तका बचन पालो विसन किरपा करो काज सारी $ 
दास गोकल कहे आस पूरो अछप ॥ ऊब्रर आदि पुरष ओट चारीवा रह 
इति श्री गोरलजों का छुद सपुर्य ॥ सचत १८७९ मिलि वातिक सुदि ६५ वार 
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वमप्त ॥ लिपते साध श्री हरिक्सिनजी रा सिपर परसराम ॥ गाव लोहाट मधे 
॥8१॥ 

पत्र सस्या-३६ | देशी कागज | आकार-९%८४ ”च। हाविया-दाएँ, बाए-पौन 
इंच । पक्ति-प्रति पृष्ठ-१३। अश्र-प्रति पत्रित-२४-३६ । साधु श्री हरक्सिनजी 
के चेरे फरमरामजी द्वारा सतत १८७८ मे लिपियद्ध | जिपि-पाठ्य । प्राप्तिस्थान- 
महात रणछोडदासजी, आथूणी जागा, जाम्मा । इसम क्रमश निम्नलिखित ९ 
रचनाएँ हैं -- 

(३) क्‍या दृणपुर को, वोल्होजो करत, छद सलख्या-६० । (ख) झथा चित्तौंड की, 
केसौजी कृत, छंद सख्या-१२८। (ग) फ्था उदा अतलो की, फेसोजी झृत । छाद 
सख्या-७७ । (घ) फथा घरमचरी, सुरजनजों कृत-छद सरया-८०। (ड) कया 
झोरडा की, वील्होजी हृत, छद सख्या-३२। (च) बाल छोला, केसौजी कृत, छ द 
सख्या-६१ । (छ) क्‍या गृगल़ोए की, वील्होजी हृत | छद सख्या-८६ । (ज) क्या 


लोहापागछ की, केसोजी इृत । छद सख्या-११८ ! (भ) फया सेडत की, केसोजी 
कृत । छद सख्या-१६३। 


आदि-श्री विष्णु जी ॥ सत्य सही । लिपते कथा दूझुपुर वी ॥ राग झासा ॥। 
॥ दोहा ॥ मवरणि करू गुर आपण ॥ बदू चरण सुभाव ॥ 
भगता तारण भो हरण ॥ तोन लोक को राव ॥१॥ 
अत-। दोहा ७ सतरास अर छिडोतर ॥ तिथि नव मगलवार ॥ 
जिन फेस को घोनतो ॥ सत्गुर पार उतार ॥१६३॥ इति श्री मेडल 
की कथा सपूझ ॥ सकत भ्रद्मर म अठतरा मिति कातिक सुदि ७ वार वसपतवार ॥ा 
जिपत साध श्री हरक्सिनजी रा चेला फरसराम ॥ गाव जोहाट मधे ॥१॥ 
कथा इसक्दर को, केसोजी इत, छद सल्या-१९२। पत्र सस्या-१०, देशी कागज । 
झ्राकार-९२८४ इच । हाशिया-टाएँ, वाएँ-पौन इच | श्रक्षर-प्रति पक्ति-३३- 
३६ । फरमरामजी द्वारा श्रनुमातत सवत १८७८ म लिपिवद्ध । लिपि-पाख्य । 
प्राप्तिस्थान-मह त रएछोडदासजी, भ्रायूगी जाया, जाभा । 
आदि-॥ श्री गणेशायनम लिपत क्या इसकदर की ॥ राग मोठि ॥ दोहा ॥ 
श्री पति पहली सिवरिय ॥ अलघ अपार अनत ॥ 
झ्भ गुरु जल यल है ॥ भव भाजण भगवत ध१॥ 

अत-केस कथा कही कर जोडि॥ आवाशव्ि चुकावो पोडि ॥ 

जो यह क्‍या सृथ चित राय ॥ सत कर मान सुरगे जाय ॥ १९२ ॥ इति थो 
इसकदर की क्या सपूएः ॥ लिपत साथ परसराम ता 
विष्णु चरित, ऊधोदास क़त | छद सख्या-११० । पत्र सख्या-१०, मीन के बने 
पतले कागज । चारो ओर से खडित । भ्राकार-६ ५-०८ इच | हावटिया-दाएँ, 
वाईँ-पौन इच। पक्वि-प्रतिपृष्ठ-८ । अ्क्षर-प्रति पक्ति-३२-३६ ॥ लिपिकार- 
भ्रचात | अनुमानत सवत १९०० के प्रगभग लिपियद्धा। लिपि-ह्पष्ट । प्राप्ति 
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स्थान-महत रणछोडदासजी, श्रायूणी जाया, जाम्मा । 
आदि-। श्री विष्युजी ॥ श्रथ विष्णु चरित लिप्यते ॥ 
चौपई।॥ श्री गुर सत चरण सिर्नाऊ । अज्ञा होइ विष्णु जस ग्राऊ ॥ 
सहा विष्णु के चरित अपारा। सुर नर मुनि जन लहै न पाया ॥॥ 
अत-सोरठा । हरि अवतार अनत ॥! अनत चिरत अवगत तणा 
गाव मुनि जन सत । विमल जस भव जल तिरण ।१० इति थी विष्णु 
चरित्र सपूरा॥ ॥ ॥ थी ॥ थी था श्री 
परचो, गोकलजी हत, छद सल्या-३७, प्रत म॑ २ कवित्त और हैं। पत्र सल्या- 
३ । आकार-९१८४ इच | हाशिया-दाएँ, वाएँ-पौन इल्च । देशी कागज । प्रक्ति- 
प्रति पृष्ठ-११। श्रक्षर-प्रति पत्रित-३३-३६ । लिपिकार-अधात । लिपिकाल- 
सबतत १८९८। लिपि-पाठ्य। प्राप्तिस्थान-महत रणछोडदासजी, प्राभूणी जागा, 
गाँव जाभा। 
आदि-श्री विष्णव नम अ्थ परची लिपते ॥ 
सुपेष्यी स्वामो सोवनधार नमो निज नाय जको निराकार 
मरापति निरप कर सन राव पिछाण्यों दुद परस्या पाव १ 
अन्त-जपीयों जदि जाप रिद हि एक के आपो अधघ॑ मोचण आप ललेप 
भण बड भूप सुण्यो ससार निरजण नाथ उतारण पार ३७ इति परची सपूरा। 
जम जुरा जीव जोपू नहों कोई ताक न सिक अवर अरि 
अमर आनृपम आत्मा राय असी जित आप हरि २॥ (कवित्त)। समत्‌ १८९८ 
रा मिति दुतिक भ्रासों बद १ सुकर 
गृटका | जिल्‍द वधा | १२ इच लम्ब देशी कागजो को माइकर वाच से सिला हुमा 
जिसके कई पत्र पृथक है। जीए । भ्रावार- ६४८४५ इाच । हाशिया-साधारणत ८ 
दाएँ, बराए-पौन इचच । पानी गिरन से श्रतेक प्री पर स्याही फल गई है। परक्ति- 
प्रतिपृष्ठ-१२ । श्रक्षर-प्रति पक्ति-सामायत -२०। सवत १७७९ से १८५२ तक 
लिपियद । फोलियो या पृष्ठ सल्या नहीं है। लिपि-पाठ्य । प्राष्तिस्थान-श्री मही 
रामजी धारशिया, संगरिया मडी । इसम तमण ये रचनाएँ हैं --(7) शचिर्त 
जन गोपाल कृत (अपूए)। इति श्रा श्र चिरत सपूरण ॥ समत १८ ॥ ५२॥ तिथ॥। 
११ वार !एुकरवार ॥ लिक्तु ॥ श्रजवों प्राणी ॥ चेलो गगारामजी को ॥ (ल) श्री 
माधोदासनी के सबोसे । छाद सस्या-५। (ग) पहेलाद चरित, कैसौजी हृत-अ्वएक 
छाल सख्या १-१७। (प) पहछाद चित केसौजी इृत-छाद सस्या-५९६ ॥ पुप्पिका- 
इति श्री पहलाद चिश्त समापिता ॥ समत १८५२ 0 विरपे मिती-झसाढ बद तीज 
३ ॥ वार सुरुरवार ॥ लिपतु झजबो पूराणी चेलो, गगारामजी को गाव जागो 
माह भतलाव मभ तीषी छ जा 8 श्री त्रिसनजा सत्य सही श्री रामजी सत्य 
सा ॥ (६) प्रव जइभरय, जन गोपाल इत। छद सस्या-१०३। (बी) हरिरक 
ईसरदास इत । छठ सस्या-१६९। समत १८५२ ॥ बिरपे मित्री झसाढ बंद रस 
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१३ ॥ बार सोमवार । (छ) छमछरी (सईवी) ( सवत्सरी ) (एवत १७०० से 
१०० साल) । (जे) ग्राचार। समत १७७९।॥ श्रोपे मती असाढ सुध १६ धार 
सोमवार। (मे) राह फो विचार । (ज) कथा ध्रमचरी तथा कया चेतन, सुरणनजी 
कृत । छद सख्या-१०९ । (ट) भोत्राचार । (5) बसदर फे नाम । श्रीतिम पृष्ठ मूल 
से उलटा चिपका दिया गया है। (ड) ईश्वर-पावती सवाद रूप म-स्नान झादि वा 
महत्व | (ढ) आदि घसावलों (अपूण) 
आदि-॥ नोसान द्वारा बाजही हय हींसे हाथी गाजही 
अमरादु सोस नावृही बीस माष पावहो ॥ 
कनक थार झारोया गडई कटोरी भारोया ॥ 
रूपाय हेमता चरू रसोईदार सरप रू ॥३॥ 
अ'त-(ड)-से झालछत माला फुले विसन ॥ विसन थांन थनतरे ॥ 
विसन सरबा सरव तरे॥ आवो देषों सरवा सरबी को धण्णी ॥१॥ 
॥ भ्रादि वसावली ॥ आाहु श्रन +++ सिसटे ने भवणे ॥ भव 
गुठका, फोलियो सख्या-६६६ । १२ इच लम्बे देशी कागजों को मोडकर वीच से 
पिला भौर जिल्द बधा हुआ ) पत्राकार-६०८४ इंच ) हाप्चिया-दाएँ, वाएँ- साधा- 
रणत -पौन इन्च । पवित-प्रति पृष्ठउ-७ । श्रक्षर-प्रति पक्तित-सामान्यत “१३ | 
विभिन्न लिपिकारां द्वारा सवत्‌ १८३५ से १६०१ के बीच लिपिवंद्ध। लिपि-पाद्य। 
प्राप्तिस्थात-महन्त कौद्यलदासजी, आगुणी जागा, जाभा । इसमे ये रचनाएं हैं. - 
(क) आवाहन, (सम्कृत २ इलोक) | (ख) विसरजन-(सस्हृत) छद॒-४॥ (ग) रामा- 
हक स्तोत्र, शकराचाय विरचित (सस्द्ृत) छद॒-८। (घ) नव ग्रह पूजा, पुष्पिका मे 
रक्षा नाम दिया गया है। (सस्क्ृत), छद सस्या-६ । इति रक्षा समाप्त समत ॥ 
१९०१ सुदि ७ श्री हरेनम (इस रचना के पश्चात फोलियो सख्या पुन १ से प्रारम्भ 
होती है) | (ड) हरिभकत जस॑ रचयिता श्रग्रदास के शिष्य नरहरिदास | छद संख्या 
(४ दोहे + ३े छप्पय)-७ । (व) श्री राधे किष्ण री सगाई रो महमा | छद सख्या- 
५२। रचयिता मिवानोदास (?) रचनाकाल-(१८३५) काती सुदि ५। (छ) नरत्तो 
स॒ुहता री हुडी रो महमा, रचयिता-जेठमलू कायस्यथ, छद सख्या-८४ । रचना 
काल, सवत १८२०, जेठ शक्ल पक्ष-पच्रमी, दृस्पतिवार। (ज) गोता का हरिबल्लभ 
कृत हिंदी में पद्यानुवाद । (के) समनेह खोला (ग्रपरनाम सनह लीला भवर गीता), 
रचयिता जगमोहन, छुद सब्या-१४१ । (व) प्रहलाद चिरत, फेसोजो कृत । छुद 
सख्या-५६२ ॥ (ट) ऊमाहो, बोल्होजी हूत । छद स०-२२ ॥ (5) पतवो-आलमजी 
कृत | छु० स०-११ | (ड) हिडोछणो-होरानद कृत | छ० स०-८।॥ (ढ) साखिया- 
विभिन विष्णोई कविया द्वारा रचित । (फोलियो-४४४ से ५८४) । साखी सख्या- 
५८ | (रण) भरी नृतिह स्तुति, घ्यान, नुसिह मन्न, कवच झादि (सस्छृत मे) । (त) 
विष्णु शत माम (विष्णु पुराण से) (सम्कृत मे) । (थ) विष्णु अठाईस नाम (सस्कृत 
भ) | (द) सप्त इलोकी गोता (सस्ृत भ) । (ध) चतुर इलोकी भागवत (सस्हत भ) 
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न) थो शकराचाय विरचित-श्री हृष्णाव्टक (सस्टृत म)। (प) हरिनाम मात्रा 
(स्दृत मे) । (+) विष्णु पजर स्तोत्र (वह्माण्ड पुराण स) (सस्डत मे) । (ब) विध्यु 
छहरी-शक्राचाय इत (सल्हत में) (कोलियों ६११ तक)। (भ) उपाचरित्र-छोद 
१२८ । रचयिता-अज्ञात ) (म) जान राय छीछा, गोसाई माधोदास रचित । छंद 
११७। [य,विवाह, गणेशस्तोश्र, रक्षा (सस्ट्रत मं) (र) विवरस्य भादि । (ल)अस्ठुति, 
(व) दराअकतार। (श]) मगलाप्टक, (२९ छद) । (प) चौगूनों, (स) इन चौजूगी 
(फो० ६६६ तक) । 
आदि. श्री गणेशयत्म । बुध वाहन समा रढो सप्तजिद्धा हुतासत ॥ 

सातिक पृष्णण चव अग्नि आवाहयाम्यह्‌ 0७ १॥ 

केशव पुडरोकाक्ष माधव मधूसुदन 8 

सक्ष्यमो सहितो देव विष्णु आवाहूयाम्यह्‌ ॥ २॥॥ 
इति प्रावाहन ॥ आत-(फो० ६६६) श्वनेक' श्रनेक नर थोजि पोजि रहीलो तो परि 
प्रारि किएी ने पाईलों वर वयकाबरदायक स्वामी सरण सुभदानक इति द्व्व 
भोडुगी सुमद १समत १६०१ रामिती असाढ सुदि ६ लिपी इत्य श्री १०८ भरी 
बीर्मदास रो बेला दयाराम पठनारथी साधु क्री सावतरामजी 
गुटका । जीए । कइ प्म भ्रप्राप्य । दशशी कागज । पश्राकार-६३१८४५ इंच | 
हाविया-दाएं, बाएँ-भ्राधा इच । दो हाथा वी लिसावट में | लिपिकाल-सवत 
१८२० । लिपि-सामा-यत पाठ्य । बीच की घिलाई तक पूर्वाद्ध के फोलियां की 
सम्परा १२६ दी हुई है। इतनी मख्या उत्तराद की भी होनी चाहिए कितु नहा है। 
प्रतित-प्रति पृष्उ-१३,१४ तथा १०-११। भ्रक्षर-प्रति पत्ति-क्रमेश २६०३३ तथा 
१७-२० । प्राप्तित्यात-महत-सौद्यल॒दासी, आगुणी जागा, जाभा । स्मम ये 
रचनाएँ हैं -- (३) नामदेवजी की बांणो ! पद मख्या-७५ । राग टोडी, गुड भौर 
सोरठि में गेव । (से) प्रुटकर पद-६, राम रसिक-१, हरिब्च-?, हरिदात-ै, 
ह्तिहरिबस-१, प्यीर-२ ( (ग) हरचाद सत ग्रय-रचयिता- ध्यानदाय । धर 
सरपरा-२६२ । समत १८२० व्रपे मिती वसाप वि तिथि १४ वार मंगल गाव 
गुटा संधि लिपतु दसकत दोय जण्या रा ख वाह हस्जी रा बैठा साथाजी वा दार्यजी 
का है जी ॥ [घ) कि गह के कवित्त-सत्या-१ १ । (ड) नासकेत पुराण बाठाबोय- 
१८ प्रष्पाद । झुथ मं [च) फुदकर छाब-सवद्ये-७ कैसौजी शत, तथा दोहे ८, 
मात रचित । (छ) सूम साथा सवाद-केसोजी शत-१२ छ*। (त) एुठकर छष्पय८ 
५, बप्चोगी हृत- (+) कवित की विगत्य । सुरजनमों शत । कविनत्यस्या-१7 ६ | 
समता १८२० ॥ ब्रप मिला श्रसाठ़ सुलि तिथ ॥ ७॥ बार सनीसरवार । विपतूँ 
हें मश्यग सायाजा का स्थथ सपवाद टुपाघारी व वात स्थब ॥ गाव गुरा मध 
मुतता साहाय र घर विसा ॥ हुसकत हरजो श्र मटास दोयाराछ । (पझ) राम रछयाट 
दाभानइशो इत-(टिटी मे) । (2) छद सरपा-८, गुरागतजों गत ॥ (2) सुरणततों 
है रशिति सधया-१५ । (६) नरयराजी का ोक सूलो का रामये का ( सरहत- 


अध्ययन सामग्री | [ ३९. 
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हिंदी दोना म) । (ढ) सवइये, सल्या-६, सुदरदासजो इंत। (ण) एकादसी साहा- 

तघ कया-(गद्य म) 

आदि-अयथ नामदेवजी वी वाणी माडी प्रथम राग टोडी ॥ 

हरि भाम होरा हरि नाव हीरा १ हरि नाव छेत करें सब पीरा के ढेक 

हरि भाव जातो हरि नाव पाती । हरि नाव सककू जीवनि में ऋती ॥ १॥॥ 

हरि नाव सकल सूपन की रासी ॥ हनाँव काटे जम की पासी ॥ २३ 

हरि नाव सकर भत्रत तततार ॥ हरि नाव नामदेव उतरे पार ॥ ३॥ १॥ 

अचत-भजोब्या नगर परस चीज्रकुट त्रीपती रामेशवर को दरमण कर श्री लीछमनजी 

को दरसण कर और सब तीय कोया पुन होय कया दान कीया पुय होय' श्री 
सालगराम सेवन कर ७ ११ के ब्रत् पुय सब तीथ वीया पुय होय ११ सु ईघको 
पुय है मुक्ति को सासो कोही ११॥ 

गृठका | जीण, दीमक खाया हुआ । कतिपय पत्र भ्रप्राप्य तथा बीच मे खाली भी 
हैं। देशी कागज । भाकार-४>८३ तथा ४ ५३८ ३ इच। हारिया-दाएँ, वाएँ- 
आधे से पौन इन्च । फोलियो सख्या एक क्रम से न होकर अलग अलग रूप से (क्रमश 
९५, १२९, २१८, भौर ८६) ४११ तक है। श्रधिकाश गुटका एक ही हाथ वी लिखा- 
बट मे, किन्तु अन्तिम कई रचनाएँ दो भिन्न हस्तलिपियों में हैं।लिपिकाल-सवत्‌ 
१८६६ से १६०५ तक, झ्रत वी (त्र) से (इ) तक रचनाओ का स० १६२३ ॥ लिपि- 
प्राय पाठ्य ) पक्ति-प्रतिप्रृष्ठ-५-६ । अलर-प्रतिपक्ति-८-१० । प्राप्तिस्थान- 
श्री विष्णोई मदर, कोलायत । इसमें ये रचनाएँ हैं -(+) हरजस, संख्या-४ | 
मज्ञात हृत-३ तथा झतिम कालू कृत । कई पत्र अ्रधाप्य ) (ख) सौर सुपना रो विवरी- 
रचयिता-अज्ञात । (ग) हरजस १, भ सा गुर हमारा अवधु हाटू तुरक दोया स यारा) 
छद-५ । सुरजनजो इृत | (घ) फ्का छतीसी-ऊधोदास हृत । छद सल्या-३७ ३ 
(ड) मगलाप्टक-फेसोनो €त। छद सस्या-२६ । (च) भाडली पुराण-गथ मं ॥ 
रच०-अज्ञात। इति श्री भाडली पुराणे वार मास तौन स साठ दिनारा झारिप संपूरम्‌ । 
(छ) घुज पु यो रो विचार-असाढ उत्ता सावण लागता पु-यों जिश रो नाम घुप 
पुयय्ू बहोज | ये सब फोलियो-६५ तव हैं। इसके पश्चात ४० पत्र खाली हैं तथा 
आगे वी फोलियो सख्या पुन १ से आरम्म हुई है। (ज) दस अवतार, छद-१० । 
रचमिता-अजञात । (क्र) क्वित्त-१ | (वय) भोजाचार । (ट) आदि बसावलछो, (5) 
बसदर के २५ नाम, (ड) जम स्तुति, गोकलजो रचित । छद॒ सख्या ४५॥ (ढ) 
जम्भाष्टक, गोवि-दरामजो शत, सस्कृत म | (ण) इ दव छद-सलख्या-३२, गोक्लजो 
रचित | फो०-४३ से ४५ पअप्राप्य । (त) गायत्री, सस्कृत म, सख्या-२५॥ नाम ये 
हैं -त्रह्म, राम, विष्णु, रद्र, लक्ष्मी, नसिह, लद़मण, कृष्ण, गोपाल, परणुराम, 
तुलसी, हनुमान, गदढड, भग्नि, पृथ्वी, जल, भाकारा, सूर्य, चंद, गुर, पवन, हस, 
गौरी, देदो एवं अनग | समत्‌ १८६६ रा मिती फाल्युण वदि १६ पढठना्थी श्री वौर- 
मदासजी लिपीइृत्वा दयाराम । भागे (ब) से (य) तक सभी रचनाएँ सस्दृत म हैं - 
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(य) श्री विष्णु प्राणे शत नाम । (द) विष्णु अठाईस नाम स्तोत्र । (प) एक इलोकी 
रामायण । (न) एक इलोकी भागवत । (प) एक इल्ोकी महाभारत । (फ) सप्त 
इलोको गीता ! (व) चतुइ्छोकों भागवत ! (भ) हरिनाम साला । [सम) सूप दे 
नाम । (य) फ्मबेपक गोता । (र) राम रक्षा। (ल) सनेह छलीछा भवर गीता, जग 
मोहन रचित । छ० स०-१३० । समत १८९९ रा मिती ज्येप्ट सुटिं १४॥ (३) 
अमावस्या महात्म कया-मयाराम रचित। छ० स०-१४५ (फो० सस्या-१६० से 
२१८ तक, रचना के ७२ छद पूरे होते हैं, पश्चात फोलियो सल््या नहीं दी हुई है)। 
(श) एकादसो महात्म (गद्य म)। (प) धू चरिन्र-जन गोपाल कृत । छ० स०>ररर। 
(स) एक इलोकी गोता, (सत्दृत) | (है) विष्णु पजर स्तोत्र (सल्कृत) | सवत १९०६ 
रा मिंती महा सुदि ३ वार शनिसर। (क्ष) विष्णु सहत्न नाम (सस्हृत) (फो० १५० 
४६, पश्चात्‌ सख्या नही दी गई है)। एल) गर्भ चेतावणो-रामचरण इत--छातठ स० 
१२३ । समत १९२३ रा मिती श्रावरा सुद १४ वार सनीक्त । (भ) दीत दरवेस 
का एक छरइ-तथा राम रामेति रामेति-शइलोक । (ग्र) २९ धम की आपडी- तीम 
दिन सूतक प्राच रतवती “यारो। [प्रा) अवतारों की महिमा-ह छप्पय, अप्रदास 
कृत | (३) फुटकर छद, भ्रचात कृत | (लिवि-पाठय नहीं है) 
आदि-कों चल्या सीता झोनी लार 

व यत में हम रणवात्त में कोन सहे तिर भार ३ 

रामचदर त्यागी नहीं हम छोयो बराग 

जो तुमकों सप रू चल पड़ जोग से दाग ४ 

कर डोवो गल गूदडो धरयो भिषारी भेष 

नाम निरजन क्षारण गृद गोरष दोया उपदेश ५ ॥ ३ ॥ (फोलियो-२) 
अात-ज ज॑ भीन वाराहू क्मठ मरहर यल याँवन । 

पफरसरांम रुघूवीर इृ८्ण क्रित जु पांवन । 

बुध नोकछ हो व्यास प्रियुय रहस मत्र । 

जग्प रक्ष ह॒प्रीव द्रवरधेन धनत्र । 

ददरों पतक पल दत सनक्ादिक् कदणा कटो ! 

चोविश रुप लिला रचो श्री अगरदास उर पद धरों । (आ-रखना से) 

७९ प्रहहाद चिरत, ऊपोजो शत । छत सस्प्रा-३४६ । गूटवा | ऊपर स॑ सिता हुमा । 
पंत सरया-ह८ (फोतजिया ४3) दी कायज । चिकनाई जगा हुमा, गटर वाहामी। 
घाहार-५ ५३८८५ रच । हायिया-मिताई की झोर पौत दवाच, दिताराजी प्रौर 
है शाबा] पर्ति-प्रति पृष्य-११॥ धशर-प्रति पक्ति-१६॥ सवत १६४१ मप्रारामा 
दिला“, तरीजबार द्वारा विवियद्ध । जिधि-पाठय । द्राष्तित्थान-परापरायर साथरी | 
आईि-मों थो गएपपनमस झब ब्रह्मा” चिरत लिसत 
॥ होड़ ॥ प्रदम शड़ गृर देव कू ॥ दूतिए बहु सद साद ए| 

पितारे बदु महा दिव्य हु ॥ ढहु बिरत परहुाद कह 
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अन्त-सो रठा-अधवणा सवत्‌ जाण ठार से अडसठ भए 

सत करो परमाण प्रहलाद चिरत वणन करयो ३४७ (३४६) इति 
श्री ऊपोजी इत भापाया प्रहलाद चिरत सपूणम १ सवत १६४१ मिती चत थूदि 
८ वार वस्यपत के दिन लिप्यत प्राणुस विप्णोई दिवदार का वेटा नगीन मध्ये 
रहन वाला उ हरि तत सत १* | 
रक्‍मणो मगल रचयिता-रामललछा। विभिन्न राग-राग्रिनिया वे श्रतयत छाद सरया 
पृथक पृथक है । पत्र सख्या-१७, देशी कामज। झाकार-९२८४ इच। हाविया- 
दाएँ, वाएँ-पौन इच | पवित-प्रतिपृष्य-११ । भ्रक्षर-प्रति पक्ति-२८-३० ॥ लिपि- 


कार-पअनाते । भनुमानत सवत १८५० के लगभग लिपिवेड्। लिपि-पाठ्य । श्राप्ति 
क्यान-लालासर साथरी | 


आदि-श्री गस्सेशायनम राग देवगरी 

निगम जाकों नित्य ग्राव ध्यान चिव उर आनहों 

आदि अनादि परिव्रह्मजुु के भक्त मोक' जानही ६ 
आज-राज करो मागरी द्वारिका नत वछल श्री गोपाल 

रामलला जन गाव मगल हृष्ण भज जन होय निहाल ८ इति श्री रामलला 
छृत रुकमणी मगल सपूणाम्‌ !११॥ 
पोधी, जिल्‍्द वधी (ब०-पश्रति) | यत्र-तन खडित । एकाघ पत्र-अप्राप्य । श्रपक्षा- 
कत मोटा देधी कागज । पत्र सख्या-१५२ | श्रावार-१०२८७ इच | हारिया-दाएँ, 
बाएँ-पौतन इच | त्तीन लिपिकारों द्वारा मवत १८३२ से १८३६ तक लिपिवद्ध 
लिपि-सामायत -पाठ्य । पक्त-प्रति पृष्ठ-(क) हरजी लिखित रचनाओं मे २३-२९, 
(ख्) तुलछीदास लिखित सवदवाणो म-३१ तथा (ग) ध्यानदास लिखित रच- 
नाआ म>२४-२५ । श्रक्षर-प्रति पद्ित-क्मर' (क) १८-००, (ख) २४-२५ तथा 
(ग) २३-२५ । गाव सुकाम के श्री वदरीराम थापन की प्रति होने से इसका नाम 
ब०-प्रति रखा गया है। इसम ये रचनाएं हैं --(क) भौतार पात का वषाण, 
चोल्होजी हत । छाद सल्या-१४० । (ख) गुगलोय की कया, वील्होनो इंत । छद 
सख्या-८६। (प्रथम रचना का अ तिम भौर दूसरी का आरम्म का एक पता भूत 
से शायद जिल्द वावते समय, कथा जेसलमेर की के बीच म लगा हुशमा है)। (ग) सच 
अपरी विगतावलो, बोल्होजो इत | छठ सख्या-४८ । (घ) कथा दु पुर की, 
बोह्होजी इत। छद॒ सख्या-६० । (5) क्या नेसलमेर को, बील्होजी छृत । छद 
सरपा-८६॥ (च) कया झोरडा वी, दील्होजी हुत | छद सख्या-३३ । (छ) कया 
ऊदा अतली की, पेसोजो इत । छद सख्या ७७ ॥ (ज) कया सस जोषाणो की, कैसौ- 
दासजो इत । छट सख्या-१०६॥ (रू) कया चीतोड की, केप्तौदास़नजी कृत | छद 
सख्या-१३० । (ब) क्या पुल्हेजी की, वील्होजो हत्र | छद सस्या“२५। (ट) क्या 
>असकदर पातिसाह की, क्सोदासजी इत ॥ छठ सम्या-१६१॥ (ठ) कथा बाछ 

» झीला, केसौदासनो कृत । छाद सल्या-६१॥ (ड) क्या प्रमचरी तथा कया चेतन, 


८२ 


६ भाप्भोती, शियोई शाहप्रशाय मौर हाहिए 


गुरताशशामो हूग 4 &छ सरपरा-? है! । ($) 'वाँव घहाणण, शुरणवरावरों ह7। 
गह गरया-१६६॥ समगे १८३7 मियां जड़ मे” १३ वि मगिशा करी ए 
पर प्रथि।ं रादाजी धायाओ वा पता बोषा हार आायॉहीयां मेने विय मे गए 
ममतु बजाए के 
कया पतुररस में विधों सरम शष ₹र धारि। 
पढए बषि मर जो हुए । सो हथोह धुपाएी ॥!॥ 
(7) पहुलार विरत, रंगोरागजों ह7 ध * म्य- ६ । (7१) थो गापर हमिशे 
का (धमरपाणी) ५ इसगे समेत । सरह सह्रा“- ह७॥ 
आईि-भी पर्मासमायम । था यरासादाम ॥ विपेगे भी बापर भांगिजा की । 
शाप शरय अत रष्या से सबर अगापा शोप 
भ्ांमण हू परथा दिपागा भरा भगा अधरण कीए॥ हैं 
जो बूग्या रोई क्या  अलब छापा भेश थे 
धोया सब गमाईपा ॥ जरि सदर बच्चा शभदेष ॥ २३॥ 
हब ॥ गर चाल सुर भोए फियाहिक । यरे मप्र परम यघाशी का 
मात-भलीयां होइ त भस युपि आप ॥ मुरिया झुटे बमाएं 8 (१० थ सर) 
१८३३ ॥ निप ताज भाव) यटि ॥ सहर गार मध्य खिधरी । यों सागर सो! 
विपरावतू रागा प्रतात मॉमापयसा ॥ धबर भाँगेजी का सएरएा ॥ सिपह गे बुध 
दास की भाभाषया कसोहगजी का घता त बसों चगजा बासापास ॥ गायार मूर 
जी का मिप ॥ पूरजां पराजजी या शिप् । पराजजी जगाणी। भाग यावा शावाजा 
ताई पद घ सू हम जांशत भा साहा / जियो मुगाटियनों शी विशति था तिंगों 
लिपी छ यवाथ प्रिति उतारी है ॥ गयतल । दाहा ॥ वि१॥ प्ररिस जो डुध पा 
सोई ॥ (प) फ्षत धुरजनजों रावझ्छा, सम्या-३२२९ । गमत है८३६ रा बंगीप 
माम विधों ५ देवा गुरवार लिपत बध्णय ॥ ध्यावट्यस दुगासों मष्य जया अति तपा 
लिपत ॥ वाच विचार तिशदु राम राम । (”) होम को पाई | (प) आदि द्ावती । 
(न) विवरस । (प) कछत चापन । (फ) पाहुल । (व) घौजुगी वीवाहकी ) (से) प्राहृि 
(पुन ) 
आदि-नी गरीकायाम था सारदाबम शथ्रो जिसनजी सत सही ॥ तिपतु घौतार 
पात का बषाशण 
0 दुह्म ॥ नवि कद घर आपण ॥ सउ निरमल भाव 
कर जोड़ बहू घरण ॥ सीस मवाय नवाब ! १ ॥ 
अत-मष्ठ की पाहुलि ॥ कछ को पाहलो ॥ बारा की पाहती॥ भारितिय रो 
पाहुलि ॥ बावन की पाहुक्ति फरसराम की पाहुलि राम छृक्षमण की पाहुछि । 
कनको पाहुलि बुध की पाहुछि तिकछकी पाहुलि._ 0 
सबद वाणों | सदद सल्या-१ २०, बिना पअसग 4 गूटवा, फोलियों सख्या>६६ ! 
मशीन के बने कायज। झआाकार-६ २५०८४ इच | हाविया-दाएँ बाएँ-अापे से 
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पौन इच । पक्ति-प्रति पृष्ठ-१ । झद्षर-प्रति पव्ित-१९-२० । विपि-सुवाच्य । 
विद्यरीदाम द्वारा सतत १९३० मे जिपियद्ध । प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी । 
आदि-ती जभगुरवे नम । भ्थ रद वाणी श्री जाभजी की लिखते ॥ 
गुर चीहो गुर चोह पिरोहित । मुर सुर धम बछाणो | 
अआत-भलोया होय तो भल बुध आये ॥ बुरोपा दुरो क्माव ॥ १२० हति श्री खाद 
बागी जाभजी वी सपूर्यम्‌ सवत ॥ १९३० मिर्ति फापन वदि २ वार मंगत 
कु विपिहत साधु विपणुलासजी वा ट॒ीप्य जिहारीटास न ॥ 
संबदवाणी । सवद सख्या-१२०, विना श्रसग । गुठवा । फोलियो सख्या-७६ | 
मशीन के बने कागजे । झ्राकारय-६%१ ७५ रच । हाविया-दाएँ, वाएं-एक “च। 
पव्ित-प्रति पृष्ड-& । झक्षर- प्रति पत्रिच-१६ । सवत १९४१ म प्राशसुख वि८ ऐई 
द्वारा लिपिवद्ध । विपि-सुवाच्य । भ्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी । 
आदि-आ श्री गएणंशायतम ॥ श्रथ दादवाग्णी थी जाभजी लिप्यते 
ओ यूर चो हों गुरचीहहि पिरोहित । गुर मुपि धम बयाणों ॥ 
अत-नलोयो होय सौ ॥ भर दुद्धि आव ॥ दुरोयो युरो फ्माव १२० ॥ इति थी 
अब्द वाणी श्री जामजी की सपूएम्‌ ॥ १ ॥ सवत१९४१ मित्ती जेप्ट बही २ 
वार मगलवार क्‌ लिप्यत प्रागागुख विफ्गोइ नगीन॑ वाला । बेटा दिलटार 
का ॥ भो० हरि तत सत 
सबदवाणी | सवद-संख्या-१२० । विवा प्रसग | गुटका | फोलियों सस्या १०५ । 
मशीन के वन कागज | भ्रावार-६ २५७८४ इच | हाविया-दाएँ, वाएं-पौन इंच । 
पवित-प्रति पृष्ठ-७ । अक्षर-प्रति पक्ति-१४-१५ । लिपि-सुवाच्य॥। सवत १६६७ 
म स्वामी साहवरामजा द्वारा लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरो । 
आदि-श्री गणेशायनम ॥ झा श्री जमगुरुम्योतम ॥०॥ अथ दाब्ह वाणी श्री 
जाभजी की लिपते॥ ओ गुर चोहों गुर चोगह पिरोहित गुर मु घरम बपाणों ॥ 
आन-भलोया होय सो भले बुधि आव बुरिया दुरी क्माव ॥१२०॥ इति श्री मज्जम 
प्रणीता शब्द वाणी सम्पूराम्‌ ॥ सवत्‌ १६६७ मित्ती फाल्यूय वदि ६ रविवार को 


नगीना वडा मर श्री १०८ शो स्वामी रामानदजी का सिष्य स्वामी साहेवराम 
लिखतम 


दोहा-हाथ पाव कर कूवडो नोच मुख अद नन 

इन कप्टा पोयी लिखो तुम नीफे रखियो सेन १ 
प्रहहाद चिरत-ऊदोजी इत | छाद सख्या-३५० । गुटका । फोजियो सख्या-३८ । 
मद्रीन के वन हल्के पाले रग के कागज । आक्ार-६ २५ ५४ ५० इच। हाविया- 
दाएँ, वाएं-आघा इ च । पक्तिति-अतिपृष्ड-१० । अझक्षर-प्रति पक्ति-२०-२२ । सवत 


१९५८ मे सतो+”ासजी द्वारा लिपिवद्ध । लिपि-मुपाद्य । प्राप्तिस्थान-पीवासर 
साथसे । 


आदि-भो गणेश्यायनम अथ प्रहलाद चिरत लिपृते ॥ 


। 


<६ 
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[ जाम्मोनी, विष्णोई सम्प्रदाप भोर साहित्य 


दोहा-अथम बहु गृरुदेव कु बरुतिये यु सब साथ 

म्ितिये बढ्ुु महा विष्ण छु कहु चरित प्रहूलाद 
मत-समत अठारे स भ्रड्सठा माघ सुकक पक्ष जात 

तिथी तोज सम्पुण नयो प्रहछाद चरित आध्या” ३५० इति श्री ३० पा० प्रह- 
लाद चरित्र समाप्तोय समत १६५८ मीती माघ वदी १३ लिपीकृत साथ थ्री १०८ 
वालकदासजी का शिष्य सतोवदास प० रवय ( 
गृटका । फोलियो सल्या-८२ / मशीन के बने कागज । आवार-६ २९०८४ इत के 
हाशिया-दाएँ, बाएँ-पोन इ च, पवित-प्रतिषृष्ठ-८ । अक्षर-अत्ति पव्ित १८-१६! 
सबत १६३९ मे प्राएसुस विधयोई द्वारा नगीने मे लिपिबद्ध । लिपि-सुपाठय | प्राध्ति- 
स्थान-थों वीरमरामजी थापत, मुकाम । इसमे दो रचनाएँ हैं “--(क) विष्णु सहत्त 
सास । (ख) सयदवाणी । सबत सख्या-१२०, विना प्रसग ! 
आदि-उ श्री गणेशायतम 0 3 यस्य स्मरण सामेण जम ससार बयतात 
अन्त-भल्तीयी होय सो मल बरुधि माव ॥ बुरीया घुरी कमाव ॥ १२० ॥ इति श्री रब 
बाएी भावजी की सपू्म ॥ सवत ॥ १६३९ ॥ मिती श्राव "गुदि हे पार सोमर के 
टिने लिपते पिरानधुष विप्णोई !। संगीत मध्ये ॥ झों तत सत्‌ ता 
प्रह्ाद चिरत, केसोदासजों ढृत । छठ सल्या-५६५। पत्र सख्या-९६ । मत्र तत 
खडित और जीरा । दशी कागज ! झावार-६ ५१३ २५ । हाविया-दाएँ, बाएं 
पौत इ च, पक्त-प्रति पृष्ठ-७ प्रक्षर-प्रति पत्ित-१८-१६ । सबत १८८४ में श्री 
दममाराम द्वारा लिपिबद्ध । विपि-सुवाज्य । प्राध्तित्यान-श्री भीयाराम गगिशा, 
संदलपुर । 
आदि- श्री गशेशायनम श्री मुरुभ्यातम अथ प्रहलाद चिरत ॥ राग मास ते 
दोहा-नारायण पहली मऊ । साँसी सब सुजाण । 

आद भवत कहतू क्‍्या। पहलाद चिरत परवाण १॥। 
अआत-में दावण पक्डयो दीन की ४ सतगृद करे सहाय 

पाच सात नव बाहर ॥ अवक मोह सिलाय ॥ ५९५ ॥ इति थी पहुलाद विरतत 
सम्भूगम्‌ ह है समत ॥ १ १८८७ ॥ रा वे मित्ती पौह बदि। ३ ॥ वार युरवश्षे ॥ 
लिपी इृत साध थी बाबाजी श्र वावाजी १०८ श्री वीरमटासजी रा तत्सिप दायाराम 
लिपत गाव सावदऊ मध्ये राशी घतरवाला री बगिची मध ।! 
(हरि) प्रहछाद चिरत, साहयरामजो राहुड इत । छद् सत्या ६८ । पत्र सस्या-4०7 
देगी वागज । भाकार-१२२०८६ इच । हाशिया-त्यएं, वाऐं-१ २५ इच, वर्कित- 
प्रति पृष-१ ६ । भ्रशर-प्रतिपकिव-२७-२८ । सवत १६४४ में साहबरामणी ढ&र 


लिपियद । लिपि-याठय । प्राप्तिस्थान-थी घोकलराम विष्षुल्त विध्णीई, दुताय 
बाती | 


आईि>झम युर शपा करो ॥ मम बधि गु न यन देह ॥7 
माद भक्ति मू ते अमित अति ॥ हुई परे रहु त्ताहु॥ १ # 


प्रध्यपन-सामग्री ] श्िप 


आत-शाहुबरांम हा पु के । पय दाशिन के दाद 

जाभ उपाणक मम कया। सुन हिय कर्राहू विलाश 0 ६८ ध समते १६४४ रा 
बे मीती फागण वदी ११ लिपी इत शारी शाहवरामेण ।१। (पत्र के बीच भे)-इतिः 
श्री मत शाह रामेश विरचतेयां ॥) हरि प्रहताद चिरत । सपूरण भवेत । उ तत झत्‌ 
डॉ हरियेन्म ) 

४९ पत्र सख्या-७। देगी कामज । भरावार-११ ५५८५ २५ इ च । हाशिया-दाएँ, बाएँ- 
१६३ च। पक्ति-प्रतिपृष्ठ-१६ । झलर-प्रति पक्ति-४१-४३ । लिपिकार-भगवान- 
दास तया भज्ञात । लिपिवाल-सर्वत १८६४। लिपि-सुवाच्य | इसमे ये रचनाएं 
हैं --(क) घम सवाद, घेमदास कृत । छद सख्या-१७८। लिपत साध भगवान । 
समत १८६४ रा मि भादवा सुलि ७ बार मगल्वार लिपि | चसरक्‍्ठा मधे ॥ प्राप्ति 
स्थान-श्री घांक्लराम विष्णुदत्त विष्णोई, दुतारावाली | (ख) मे कवित्त अल्लूजी 
के, तुही सान सघीर, जिशि गोवल रापीयो, तया जठ नदी जए विमछ। (ग) २ 
सबइए, अज्ञात इृत। 
आदि-श्री गणेश्ञायम श्री विष्णुजी श्वत्य ॥ भ्थ ग्रथ घम सवाद लिपते। इलोक ॥ 
अधमेंवु विल्वर्षु 
अत-अस बड़ मे परि विपता। तब सिंधु को काज तो काहू न कोर्ता ॥र॥ 

९०. रुवमणों मगल, पदम भगत शत । विभिन राग रागिनिया के भ्रतगत लिखित छदो की 
स० पृथक पृथक्‌ है। पत्र सश्या-५३ । देशी कागज। आ्राकार-६ ७५१८४ ७५ इच | 
हाविया-दाएँ-वाएऐं-पौन इच । प्रकति-प्रतिपृष्ठ-१३ । अक्षर-प्रति पक्ति-४२० 
४६ । लिपि-स्पष्ट एवं सुवाच्य। लिपिकार-अचात, सवत १६२४ मे लिपियद ६ 
प्राप्तिस्थान-भ्री सतकुमारजी विष्योई, दुतारावाली । 
आदि-श्री गऐेशायनम ॥ अथ पदमईया इृत सक्‍्मशि मंगल लिख्यते 
॥ दोहा ॥ गोरीनदन बीनवा । सुरपति सुरति सुज्ात । 

कृष्ण तणो र विवाहलों । रिघ स्िघ प्रमाण । १॥॥ 
आत-राग सोरठ ॥ जो भगल कु गाव जाक पाप परा हो जाव। 
जो मगल सु हे काने जाके कोट जम के पुन है । १। 
द्वारामति आनद भयो है। घुर नर देत आसीस । 
भरे परेमेयो दष्णव यु । सिधासण जगदीस ।२। इति श्री 
पदमया कृत रक्मणी मंगल सपूण । सवत १६२४ स रा मीती चत सुद एकम ॥॥ 
भार सुक्रवार ॥ 

९१ रुपमणी मंगल, पदम भगत कृत । विभिन्न राग-रागिनियों के अतगत लिखित छदा 
की सख्या प्रृथक पृथक्‌ है। पत्र सस्या-७० । दशी कागज किल्तु पत्र ४७ से ५१८ 
तक, १२ पत्र मशीन के बने । आ्रावार-१२५८६ इच । हाशिया-दाएँ, बाएँ- 
१.२५ इन्च । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-११ ।॥ अक्षर-प्रति पक्ति २८-३६ । सवत ३९३ ९मेः 
साहवरामजी हारा लिपिवद्ध। लिपि-सुवाच्य । प्राप्तिस्थान-श्री सर्तकुमार विष्णोई,. 


 इदांदआ 
ड़ 


४६ || 


९२९ 


झ्रे 


[ जाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहिय 


दुतारावाली । 
आदि ॥ ६॥ श्री गशेचायनम 
॥ दो० ॥ सम्मार झागर अयाह जल ॥ सुझत यार ने पार ॥ 
गुर गोंबिद हवा बरो ॥ से गाक संगठचार॥ १॥ 
भ्रात-जों मंगल कू सुन गाय गु न है। बाने अधिक यजाय । 
पुरण ग्रह्म पदम के स्वामी । मुक्त भक्ति फल पाय ५ इति श्री पटमइया हते 
सक्मणी मगल सप्रण स्म्त १६३६ मीती म्हा ०” ६ लिविशत पारी साहनराम 
गनेशजों सुरसतो के भजन, साहब रामजी शत । भजन सस्या-५॥ पत्र सस्या-२। 
मंगान के बने वागज । श्राकवार-१२००६ इच। हाटिया-दाएँ>वाएं-१ दच। 
पवित-प्रतिएप्ठ मं १२ ॥ अद्वर-प्रति पत्रित-३३-३६ । लिपि-स्पष्ट एवं सुवाच्य । 
साहयरामजी द्वारा भ्रमुमानत सबत्‌ १६३६-४० मे लिपियड। प्राध्तिस्थात-श्री 
स“तबुमारजी विष्णाई, दुताराबाली ॥ 
आंदि-अय गनेणजी सुरसती वे! भजन लिपते 
माचन गवरी नाद आएऐ क झम्र जिम २ छिव छाऐ देर ० 
अत-सुरसत गनपत जो नर ग्राव जीवत हा मुक्ति पद पावेँ 
शाहब सत भव त्रस्या महू ७ 
गुटका, क्नारा से दीमक साया हुआ । कतिपय पत्र-अप्राप्य। देशी कागज । भ्रकार८ 
५ ७५)८४ २५ इच। हाशिया दाएँ, वाए-पौन इच | पवित-प्रति पृष्ड-११। 
श्रक्षर-प्रति पक्ति-१०-१२ । सवत्‌ १८८७ में थी रतनदासजी द्वारा लिपिंयंय । 
लिपि-पाठ्य । प्राप्तिस्थान-श्री रामरिख गायणा, सदलपुर । इसमें ये दचनाएं हैं 
(4) बारपडो, ऊदोदास रचित । छद सख्या-३७ । हती श्री वारपडी उदीटास 
बिचते सपूरा लिपत साध भभेणा श्रो १०८ परमरामजी का पिप्य रतनदास का 
जे कोई बाघ विचार तो नुवश वाचजोजी समत १८८७ मिती भादव सुदि १९ 
मंगलवार । (स) हूर-१, छद सरया-६। हरजस-१, छद सख्या-६। तभी 
ऊठोगी भ्रड़ीग भौर उत्तेजी नख झत। (ग) साखी सख्या-१८ | इस कवियों द्वारा 
रचित - रायचाद-२, केसौोजो-५, ऊदोगो नण-३, वोल्होजी-१, सुरजनजी-२ 
दामोनो-१, गुणदास-१, रिवदास-१ तथा अज्ञात-२ । (घ) कया तताव की 
केंसोजी इत । छद सस्या नही दी है। (ड) बिहारी के दोहे । सल्या-१३० | (उ) 
अमर गीत-नददास छत । छद सल्या ७४ । (छ) प्रूबचरित, जनगोपाल इंत । ग्रहण । 
प्राप्त छाद सस्या-२७० । 
आदि-श्री विष्णजी सत हही श्री गरोधायतम अ्रथ लिपते वारपडी 
क्वत कुडलिया 4! कका केवछ क्ष्ण भजो । हुद धर विसवास | 
आत भरोसों छाड़दो | राव राम की आस ! 
अज-उलों मीन चछ जल माही हरि भगति मिल हरि माही 
जसे सीप समुद त “यारो स्वांत चरृद वरिय सुध भारी २७० 


अध्ययन-सामग्री [ ४७ 


हर 


६५ 


६६ 


जसे चद कमोदनि भाव जल सें बस्ते सप्रेम (प्रॉतम डेढ पवित अस्पष्द है) 

साखी । सह्या-६४ (लिपिकार न भूल से सख्या ६३ दी है) । विभिन्न विष्णोई 
कवियां द्वारा रचित । पत्र सख्या-३३ | देशी कागज । आकार-१२०८६ इन्च। 
हाविया-दाएंँ, वाएं-सवा इच | पक्ति-प्रतिप्रृष्ठ-१ ३ । अक्षर-प्रति पक्ति- ३५० 
३७ । सवत १६१० मे थ्री साहवराम द्वारा लिपिकृत । लिपि-पाठ्य । प्राप्तिस्थाद 
श्री सन्‍्तकुमार विष्णोई, दुआरावाली  आदि-ओऔ जमायनम राग सुहव ॥ कणावी ॥ 
साधे मोमणे कीयो अलोच जमु रचावोीयो ॥ १॥॥ 
इ हिं जमलू पूजली करोडि गुर फुरमाइयो ॥ २॥ 
अत-अत ही सुहायो म्हारो सायवो । पोयो म्हा रो परम दयालू । 

आलम प्रभुजो रो लाडलो । गोरघर छाछ ग्रवाल | १०१३ ६३ इति श्री सापी 
भामजी की सपूस्य लिपते चाथ श्री मोविदरामजी रा सिर शायवराम सदत्‌ १९१० 
रा वे मिती पोह वध १४ वारे गरूवार गाव रामडास (म) घे श्री म्हाराज विलजि 
रिजाग्या ह वठी ता सम मा स्व थ । 
हरजस, सख्या-१०५ ॥ पत्र सख्या-४० । देशी कागज | आकार-१२०८६ इच। 
हारिया-दाएँ, वाऐं-सवा इ च। पक्ति-प्रति पृष्-१३ । भक्षर-प्रति पक्ति-३२- 
३७ । सवत १६०८ म साहवरामजी द्वारा लिपिवद (१६०८ मीती पो सुध १ लिपते 
साघ श्री गाविदरामजी रो जिस सायवरान-पत्र १६ वें पर) | लिपि-स्पप्ट। प्राप्ति 
स्थान-श्री सतकुमार विष्णोइ, दुतारावाली । इसम सुरतराम, सुरदास, छालदास, 
चद्धसखी, विसनदास, शीवल, अलो, तुलसीदास, अगरदास, नानक, कबीर, सुन्दरदास, 
नरसी, मोराबाई, तुरसोदास, माघोदाह, भानोनाथ, रामदास, बतयावर, देवादास, 
नामदेव, रदास, केसोजो, मिठ्ठदास, सुरजनजी, पदम झ्ादि के हरजस सग्रहीत हैं । 
आदि-श्री वीसनजी रा गोडी । श्री भागोते उधारा जग में । टेक 

श्री भागोत सुनि सिनकादिक इमृत पीये एक घारा 

अर प्रहैदाद भभोषन नारद सिमृत बारमबारा ३ 
आप-तुलछीदास लिदरों फल पाऐ दसरत नद कीसोर हो ३ 

भइया जो आज के सवाद भोठे बोर हो रूछमेंना ईति हरजस १०५ 
सबदवाणी । सवद सहुया-१२३ | गद्य प्रसय समेत । गुटका | जीए झौर खडित । 
फोलियो-८० । झआकार-६१८४ इ च । हाविया-दाएँ, वाएऐं-पोन इ च । पक्ति-अ्रति 
पृष्ठ-७ । झशर-प्रति पक्ति-१२-१६ । अनुमानत सवत्‌ १७२२ मे लिपिबंद । 
(इसी लिखावट में रावतखेडा से सुन्दरदासजी के सवइयो कया एक गुटका भौर प्राप्त 
हुआ है, जिसके भन्‍्त मे लिखा है-“इति श्री सुन्दरदास जी के सवईये सपूरा मवेत पठनयें 
साघू महाराज प्रमहस केसोदासजी सवत १६२२” लिपि-पत्र भीग जाने से यत्र तत्र 
अस्पप्ट, पर सामायत -पाठय ।॥ प्राप्तिस्थान-महत भोलारामजी, विष्णोई मदिर, 
रावतखेडा । इसम स्वीकृत सवद संख्या १०३ के दो सबद (सस्या १०४, १०५) मानः 
हैं तथा स्वीकृत सवद सस्या १०२ भी इसमें १०३ वी सल्या पर है। 


चंद 


७ 


९८ 


६६ 


[ जाम्भोजों, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य 


आदि-श्री गशेशायमम श्री विष्णवेनम भथ श्री भाभवीरा शाठ लिस्यते । वाच 
बरव नीर राष्यौ वाची माटो वा दीवटीया मसया णा माहि पांसी धताय हेरम 
सू दीया जगाया बामभए न परचौ दिपात्यो 
अ व-रतन कया बझू ठे बातों तेरा छुरा मरण भव भाज १२१३ इति भरी घयट श्री 
प्रहताद चिरत, ऊदोजो इत । छुट सस्या-३५६ । पत्र सद्या-४ह । णौरा श्रौर 
राठित । मशीन के बने कागज | झवार-९१८४ इच। हाविया-दाएँ, श्यएं>सवा 
इ च्‌ | पक्ति-प्रति पृष्ठ-८। भ्रक्षर-प्रति पकित-२४-२६। सवत्‌ १६२८ मे प्रानसुख 
बिष्शरोई द्वारा लिपिवद्ध । लिपि-स्पष्ट एवं सुवाच्य । श्राप्तिस्थान- महत भोता- 
रामजी, विष्योई माँ दर, रावतखेडा । 
आदि-डो श्री गशेशायन प्रथ् प्रहलांद चिरत लिखते 
दोहा-प्रथम यवू ग्रदेव कु दुतिये यदु सव साद 
भ्ितीये घदु भह्य विष्णु कु बहु चित प्रहलाद १ 

अ'त- सोर्ठा आधवणा स वत जाण ठार से अडसठ भए 

सतत करो परवाण प्रहक्ाद चिरत बणन करयो ३५६ इति श्री ऊपोटाम्रणी 
इत भाषाया प्रहलाद चित सप्ूराम १ सम्बत्‌ १९२८ मिति भादु दुजा बटी ३ लिपि 
इत भावसुख विष्णोई नगानेवाला भ्रो तत सत्र थी राम राम ॥ 
परची, गोकलजो कृत | छद सख्या-३७। पश्र सख्या-४॥। देशी वागज | प्रवार० 
९)८४ इंच । हाशिया-दाएँ, वाएं-पौन से १ इच तक । परवितें-प्रतिएृ्ठ-९। 
प्रक्षर-प्रतिपक्ति-२५-२६ । लिपिकाल-अनात, श्रतुमावत स० १८५० के लगभग 


लिपिवद्ध | लिपि-पाठय । श्राध्तिस्यान-महत भोलारामजी, विषध्णोई मदिर, रावत 
फैडा 


आदि- थी गणेशायतम श्रथ लिपते परची 

सुपेष्यो सामी सोवन घार नमो तिजनाय जको निराकार 
झआत-भर्ण बड भूप सुष्यो ससार निरतणताय ऊतारण पार ३७ इति श्री गोवलजों 
की परची सपूणम १ 
लमावत्या रो कथा, मयाराम कृत | अ्पूरा । प्राप्त छद सख्या-१ २९ ! पत्र सक्या” 
१२ देथी कागज | आकार-९७४ इच । हाशिया-द्वाएँ, बाएँ- १ सं सवा इच। 
पतित-प्रत्ति पृष्ठ-९ । अक्षर-पत्ति पत्त-२० से १५॥ लिपिकार-प्रवात । लिगि 
वाल+अनुमानत वित्रम उनोसनी श्ताबरी उत्तराद्ध | लिपि-पाठय । भाप्तिस्थान- 
महत भोवारामजी, विष्ण्ये मदिर, रावतखेदा । 
झाति-श्री गछैयायम लिपतु अमावस्या री कथा बु डलीया ॥ 

प्रथम बढु ग्र देवक दुतिये बदु सब साथ 

विष्णु बडु पुप्र तीसर जात मिट जु ध्याष्य २ 
आजत-क्तकव दिन वितें भूजारि आई ॥ कदली वन मे बटत बचाई ।ा 

चधु जाय पाय सब छाग्रो॥ आप्तिस दई हाहु खुभागी ॥ 


अध्ययन सामग्री ] 


१०० 


84% 


95 34% [ ४९ 


+ 


क्या बहसोवनी, केसोनो इत । छद सख्या-५३८॥ पत्र सख्या-४४। देगी कागज । 
झआकार-६)८४ इच । हाविया-दाएं, वाएँ-पोन से १ इच | पक्ति-प्रतिपृष्ठ-६ । 
ग्रर-प्रति पवित-२५-२६। साथु तुतसीदास द्वारा सतत १८९२ मे लिपिबद्ध । 
लिपि-पाठय । प्राष्तिस्थान-महन्त मोलारामजी, विध्णोई मदिर, रावतखेडा ! 
आदि-॥ श्री जमेस्वरायनम श्री गुरम्ययम अ्रय क्या बहसोवनों लिपत राग गवडा 
दोहा-आदि व्यसच साभलि अरज नवपड माव नरेस 

सु णोंया बग सुणाइ सू आप दोयो उपदेस १ 
अतं-केसों कया कहो कर जोडि आवागवर्णि मिटावों पोडि ॥५३८॥ इति श्री वह 
सोनो को कथा सपूरण समाप्त ॥ समत १८&० रा ब्रपते मिती श्रासोज वदि तिथ 
१२ वार सनीसर ॥ लिपते साध थी १०८ श्री महाराजजी श्री मनरूपदासजी रा 
सिष्य साध तुलसीदास ॥ सर नंगीना मध्ये श्री जामजी र मिदर मा लिपी छ जी ॥ा 
श्री विष्णु जी सत सही छ जी । 
प्रहलाद चिरत, ऊदोजी इृत | छद सख्या-३े४८ । पन्र सख्या-२७ (पत्र सस्‍या रे 
अ्रप्राप्य) । देशी कागज । आवार-९८४ इच। हाथिया-दाएँ, वाएँ-ताम सात्र 
को । पत्रित-प्रति एृष्ठ-९ । अ्रक्षए-प्रतिषवित-३४-३६ ॥ ठावर घापन द्वारा सवत 
१९३९ मे लिपिवद्ध । लिपि-पाठ्य । प्राप्तिस्थान-महत भोलारागजी, विष्णोई 
मदिर, रावेतलेटा । 
आदि-भी विष्णजी ॥ भ्रय प्रहलाद चिरत लिप्यते दुह्म ॥ 

पुषम बदु गुरदेव कु । इुतीय बढ़ु सव साथ 
अआव-सम अठार अडसटा माघ सुबल पष्य जानि ग 

तियी तोन सुप्रण भयो प्रहलाद चिरत अक्षान ३४८ इति श्री प्रहलाद चिरत 
सपुरण समापत ॥ लिपते ठाकर थापन गाव वटोपल माही समत १९३९ भीति 
फागरा वदी १० वार मगल्वार ॥ श्री राम । 
प्रहूताद चिरत, ऊदोजी इत | छुट सस्या-३४६॥ मयीन के बने कागजा वी सिली 
हुई भ्रति। फोलियो-४१ । आकार-९२८५ २५ इच । हाथिया-दाएँ, वाएं-पान 
इंच । पक्त-प्रतिपृष्ठ-२९-१० । अक्षर-प्रतिपत्ित- २२-२३ | रामानादजी के रिष्य 
साहयरामजी दास सवत १९५६ मे लिपिवद्ध । लिपि-पाझ्य । प्राप्तिस्थान-महत 
भोजारामजी, विप्णोई मदिर, रावतखडा । 
आदिन्झा >िप्णुवेनम जा 
दोट-प्रयम बढ़ गुरदेव कु दुतीये बदु सब साथ । 
आब-इति श्री वसनवी धर्मावलम्वी ऊदोदास कृत भाषाया प्रहलाद_चरित सपुरगम 

वत्‌ १९५६ पोष वदि १२ पनि लिखत थ्रो १०८ भहाराज श्री रामान'इजी का 

तत्सिष्य साहव्राम स्वपठताथम नगीना हरी भवत लागा.विवलालती के मकान प । 


१०३ रुबमणों भय, पद्म भगत दूत) विभिन राग-रागिनियो के भ्रतगव छद स्ख्या 


पृथव एयक्‌ है। पत्र सस्था-७३॥। यत्र तत्र खडिति। देवी कागज । आवार-११ ५१८ 


हे 


घ्ढ् 


१०६ 


(१०७ 


[ जाम्नोजी, पिष्णोई रप्पदाप भोर पाहिए 


६ इन्च । ह्यधिया-दाएँ, वाएं-१ इ"च । प्रकेत-श्रति प्रृष्ठ-९॥ अ्रक्षर-प्रति प्रकित- 
२७-३० । सबत १९४७ म विहारीदास द्वारा लिपिवद्ध । लिपि-सुवाच्य । आप्ति- 
स्थान-महन्त भमोलारामजी, विष्णोई मदिर, रावतखेडा । 
आदि-आ जम गुस्वेनस + + + रकक्‍्मणी मंगल लिपते ॥ दोहा ॥ 

सु डाला दुप भजना सदा जो बालक भेस ॥ 

सारां पैछी सिवरोये गोरो पृत्र गणेस ॥ है ॥ 
मात-जो मगल कु सुण और गाव बाना इधक बजाव ह 

पृण बहा पदम वे स्वामी भवत मुक्त फल पाव ॥५४ इति थ्री व्यावनों सूृण॥' 
स० १९४७ ॥ मी० ) कातिक वदी ९ लि० विहारीटास 
पूल्होनी की कया, योल्होनी शत / छाद सख्या-२३॥ आक्ार-१०२८५ इच ) दंत 
परह्मियौ-२८ । श्रक्षर-प्रतिपतित-३७-३८॥ हाथिया-ताएँ, बाएँ-१ इच । लिपि 
मुवाज्च | सवत १८८७ म॑ साधु हरिक्ष्णदास द्वारा लिपिवड्ध। प्राष्तिस्थान-महेंव 
भोतारामणी, विष्णोई मदिर, रावतसेडा । 
झआादि-भ्री विसनु सवायनम अयथ पू'हैजी का कथा लिपत दूहा 

भीवाणी भाई क जण परोयावट पृवार 
अन्त-छहा जणांसों पृल्हैजों दिठो ययो पुछाय २३ इति श्री वीत्ह विरचताया पृद्छैगी 
को प्रचा समापत है लिपिते साथ हरिव्ष्यात्वस तीय जामो डेरा मधे समत ८८४ 
रा मिता जैठ बद ८ बार शनिवार मगठगमस्तू वल्याणरस्तु ४ 
पु-प, अज्ञात कृत । पत्र-१, दशो। भ्रावार-९)८४ इच । गुल परवितयों-रे१) 
पदार-प्रति पवित-२९-३०। हाथिया-भाष से पोसे इंच । लिपिवार-भवाते ) 
लिपिकात-भनुमानत सवत १८५० के लगमग। प्राप्तिस्थान-महन्त मोलारभजी, 
विष्णोाई महिर, रावतसेडा ) 
आदि-भां विसनु जयति लिप्त पुय पतीप 

डुम माई की पूर १ बढ घोल्हसे को २ 
अन्त-लिपते विगत बार काड का दत जांसा मुद्री १००००००० सायर गोडारों सुपर 
१००००००० घतसा कस्यारी मूप्री १०७००००००० ॥ 
खारती जाॉमानी | सप्पा-५; (ऊदोजी को-४, प्रोतम फरौ-१)। दागी बायर। 
प्रजार-€ ७५:८४ ५ इच। हाविया-टाएँ, बाएँ-१ इच। डुल यक्तियौ-१९ 
प्रतर-धति परक्ति-३२-३६ । निपि-सुपाठय। लिपिक्ार-भ्ज्ञात। लिपरिकात- मदर 


मालत्र' या चवाब्य उत्तराद । आप्तिस्यान-मद्दत भोलारामजी, विध्योई मरिए- 
रावतसद्ा । 


आरि-यथा रस्यैयणमनम नियत घारता 

यारती छोज गुर शम जबो को हर हर भयत उपारध प्राघपदों ही टेर 
अर पा बमो मारतो प्रौरय मार महारिश्य दू सोस मदाव ५ 
शा घोरोड़ शो, शेमागों हूव | छू सब्या-१ ३८ । फ्र सह्ा-८३ देवी गायन 


अध्ययन-सामप्रो है [५१ 


१०६ 


भ्रावार-९)८४ इच | हाथिया-दाएँ, वाएँ-१ इच । पवित-अतिपृष्ठ-११॥ भक्षर- 
प्रतिपद्षित-३ १-३४ । लिपि-सुवाच्य । सवत्‌ १८८६ में रामदासजी द्वारा लिपिवद । 
प्राप्तिश्यान-मह व भोलारामजी, विष्शोई मदिर, रावतखेडा । 
झआदि-श्रो जभेम्वराय मम ॥ श्री विष्णुजी लिपते कया चीतोड वी । 
राग हसो दोहा-झम गुए सिवरों सदा सकल वियापी सोइ 
दुल सेटण दालद हरण जिहू तिवरयां सुप होइ १ 
आप-सुध बचन सतगुर का गहे कारण किरोया मुरमुष बहे 
सतरास छीडोतर सहो क्या जोड़ि केसनो कही १२८ इति श्री चीतोड वी 
कया सपूरा ॥ समत्‌ १८८६ मिती श्रावण हद २ बार घावर्वार । लिपते साथ श्र 
१०८ कनीरामजी रो सिप्य रामदासजी ॥ गाव भलाय मध्ये ॥ श्री विष्णु ॥ 
रुवमणी मसल, रामलला हत । छुद सख्या-३६५ । पत्र सख्या-१६। देशी कागज । 
झाकार-९१८४ इच | हाविया-दाएँ, वाएं-पोन इच। प्रवित-प्रति पृष्ठ-११ । 
झक्षर-प्रति पवित-३०-३२। लिपि-सुवाच्य | सवत १८६४ म॑ साधु तुलसीदास 
द्वारा लिपिवद्। भ्राप्तिस्थाच-महत भोलारामजी, विष्णोई मदिर, रावतखेट्ा । 
पदि-] भ्री मशेशायनम ॥ भथ लिपते एक मंगल ॥ रागनी देवगोरी ॥ 
निगम जातकों नित्य गाव ॥ ध्यान सिंद उर आनीय ॥ 
आद अत भ्रव्रह्य चु के ॥ भषत नोक जानिय ॥ 
अन्त-राज करो नग्र द्वारका को ॥ भगत वछल भी गोपाल ॥॥ 
जन गाव मंगल ॥ कृष्ण भजन जन होय नीहाल ७ सरव जोड ॥ 
३६५ ॥ इति श्री ग्र थ रव्मणी मंगल पूर्ण समापत्ति लिपते साध श्री १००८ श्री 
म<तजी श्री मनरूपजी का शिष साथ तुलसीदास ॥ सवत १८६४ रा मिती फागण 
सुदि तिथ १० वार मगलवार श्री विष्णु जी सत सही छ जी ॥ १ ॥ लिपते सहर 
नगीना मध्ये । 
विवाह क्रम (जामाणी) । रचयिता-अज्ञात | पतन सस्या-१५। देशी कागज। झआकार- 
९ २५७८४ २५ इच । हाशिया--साधारणत --दाएँ, बाएँ-पौन इच । परत्चित- 
प्रति पृष्ठ-९ । अल्तर-प्रतिपवित-२९-३० । लिपि-सुवाच्य । सवत्‌ १८६१ म केसो 
दास द्वारा लिपिबद्ध। प्राप्तिस्थान-लालासर साथरी। इसम ये रचमाएं हैं -- 
(क) आवाहन (सस्कृत में) । (ख) ग्रोश्राचार । (ग) बसदर के माम । (घ) आद 
वसावलो । (ड) नाम (सस्कृत) | (च) विवरस । (उ) अस्तुति ॥ (ज) विष्ण रक्षा 
(मस्इंत) । (के) नवग्रहरक्षा (सस्कृन) । (जय) पोढों पालटण (सस्क्ृत) ! (ट) 
बन्वानर पूजा (सल्हृत) । (ठ) काया रक्षण (सस्ट्ृत) । (ड) चोजुगी । (ढ) मगर 
ध्वक । (९) देवता विदा कण । 
आदि-श्री गएोशायनयम । मगल भगवान विष्णु मगल गरुडघ्वज 
माज-इति श्री “याक्रम सपूर्येम समत १८६१ रा मिती साध सुध पूरणवासी वार 
सुक्रवार लिएयत साथ श्री १०८ रावलजी कया सिष्य केटौदास ) लिपिकितम्‌ ॥ श्री 
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विष्ण ॥ 
बारे मास, रचपगिता-खरातो मेरठी। क्रमवार छाद सख्या नही दी है। पत्र स०- 
७४ । देगी कागज | झावार-१०)८५ इच । हाशिया-दाएँ, बाएँ-एक इच। पकति- 
अ्तिपृष्ठ १४-१५ । प्रक्षर-प्रतिपतित ३७-४७ । लिपि-यसुवाच्य । लिपिकार- 
अज्ञात | सवत्‌ १८७६ मे लिपिवद्ध । प्राष्विस्थान-लालासर साथरी | 
आादि-श्री विस्तु सत्यायम 
दोहा-आताद सम विनती कर पेरासाह अपोन 

तुम बिन व्यादुल मन हैं जल जल विन मौन १ 
अत-दोहा-कहै येरातो मेरठी सुनीयों वार मात 

आस दरसत लागो रहो जब छूग घट म सास १२ इति वार भासौ सपूरए॥ 
१ ॥ सवत्‌ १८७६ मित्ति चत सुदि १३ बार शूतरवार 8 वाव लोहाबंट मे । 
सबदवाणी | सथद सख्या-१२० । बिना प्रसंग । पत्र सद्या-५८ | देशों कागज) 
आकार-६)८४ इच। हाशिया-दाएँ, बाएँ-पौन से एक इच । प वित-अ्रति पृष्ठ 
&। ग्रक्षर-प्रतिवक्ति-२२-२७ । साधु माधोदासजी द्वारा सवत १८८२ मे लिपिवंद। 
लिपि-सुवाच्य । ्राप्तिस्थान-महत कौझलदासजी, श्रागुणी जाया, जाभा । 
आदि-श्री गणेशाय नम शथ्रां विष्ण॒जों सत्य लिपत सब्द थी जामजी कय श्री वायक 

उ ग्रची हों गुर ची हू विरोहित गुर भुषि धम बर्षाणीं 
अ'त-भलीयी होय तो भल्ती शुधि आब वुरियों बुरी कमाव १२० इति श्री सतत 
बाएी श्री जाभजी वी समाप्त लिपत साध माधोदास श्री तिलोकटासजी का शिष्य 
प्राप पठनाथ सबत १८८२ रा मिती भाद्वा सुदि ४ बार भृगुवारे वाच विचार 
जिना रू नू शि प्रणाम श्री विष्णु 
पद्य प्रसंग, सबदवागों के । १२० सबदो पर । पत्र सख्या-१६ । देशी वाग॑ज। 
भ्रावार-६१८४ इनच । हाविया-दाएँ, बाएँ-१ इच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-११॥ प्रक्षर- 
प्रतिपक्िति ३०-३४ । लिपि-सुवाच्य | सवत १८७७ मे पीताम्बरदासजी द्वारा तिपि- 
बद्ध ॥ भ्राप्तिस्यान-लालासर साथरी 
आदि-श्री विसनजी श्रथ धाटा का प्रसंग 
दोहा-हांसा छोहट न कहै सुघो बात चित लाय 

बालक प्रोद योछ नहीं कोई जतत कराय १ 
झत-टाहा विधनोई न तबही हरिसों घुझ्ो बात 

विध्णु भजन में करों मोह घुनावो तात १ 

अब्द विप्तन विसन तो भणि रे प्रा्णों इस जोवणि ० १२० इति श्री प्रतंग सहते 
हब” मपूरणम्‌ ॥ह॥ समत १८७७ मितो अरज्जे मासे घवल परे झसुरा भावाय्यवारत 
विध्य नाग्य लिपि शत पीतायरटास श्री १०८ विसनुदासजी रा रिष्य पठवाय रावदलजी 
श्री १०८ गगारामजा रा (िस्य । सख्या इलोक वतीसा ४४० । 
सबदवाणों, सव” सख्या--११७, बिना श्रसग । पत्र सस्या-४१॥ दंगी बागजाँ 
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झाकार-९१८४ इच । हाशिया-दाएँ, वाएँ-साधारगात पौन इन्च। पक्त-प्रति 
पृष्ड-९ । झ्रक्षर-प्रति पक्ति-२९-३६ । लिपि-सुवाच्य । सवत्‌ १८५८ मे सुरतराम 
जी द्वारा लिपिवद्ध ॥ प्राप्तिस्थान-महत भोलारामजी, विष्णोई मदिर, रावतखडा + 
आदि-श्री विसनजी सत्य । लिपते सबद काभजी का श्री वायक । 
शर छोहों गर चो हि पिरोहित ग्र मुधि घम बषांणों ॥ 
अन्त-भलोया होप तो भल घ्रुधि आव । बुरिया बुरो कमा 3११७ इति श्री सबद 
बाणी भाभजी की सपूणा समाप्त । सवत १८५८ मीतो झआसोज वदि ५ वार दीत- 
बार ६ लिपत गगारामजी के चेल सुरतराम । गाव भगमोलाव मध्ये ॥ 
सवदवाणी । सबद सख्या-१२०, बिना प्रसंग | किनारों से खडित। पत्र सख्या- 
३१। देशी कागज । भावार-१०)८४ ७५ इच। हाशिया-दाएँ, बाऐँं-एक इच । 
पविति-प्रति पृष्ड-१२॥ झक्षर-प्रति पवित-३०-३२। लिपि-सुवाच्य । सवत्‌ १८८४ 
म॑ परसरामजी द्वारा लिपिबद्ध | प्राप्तिस्थान-लालासर साथरी । 
आदि-शभ्री भामेस्वराय नम ॥ श्री सरस्वत्य नम ॥'भ्रथ लिप्यते शबद बाणी 
भाभजी की गुर चोहों गर चोतिह पिरोहित 0 पुर मुष घम बर्षां्णा ॥ 
आव-भल्ोया होय तो भल्ति बुद्धि आव ॥ बुरोया बुरी कमाव ॥ १२० इति श्री शब्द 
बांणी श्री काभजी वी सपूराम्‌ ॥॥ सवत १८८४ मिती श्रसाढ बदि & सोमवार ॥ 
लिपते साथ श्री १०८ हरिक्सिनदास महतजी रा सिष्य परसराम विसनोई साथ ७ 
गाव धवा मध्ये ॥ श्री कल्याणमस्तु श्री मगलमस्तु ॥ श्री सुमर ० । 
पुष्य । पत्र-१, देशी । श्राकार-१००८५ इच। हाशिया-दाएँ, वाएँ-एक इच । कुल 
पवितया-२७ । झक्षर-प्रति पवित-३२-३७ । लिपि-सुवाच्य ६ लिपिकार-पअ्रज्ञात । 
लिपिकाल-अ्रनुमानत उन्ीसवा झताददी उत्तराद्ध ॥ भाप्तिस्पाव-लालासर साथरी | 
आदि-श्री विष्णुजी सत्य सही लिपतु पुण्य पतीस की 
मा भादु की ० १ थूढ पोल्हरी की ० २ 
अउ-सब्द चोहच आप छाग्ा फल वठा छाया तात निरोकार साव कहाया निराकार 
भा विसन १ 
इसक्दर को कथा, केसौज़ो कृत । छाट सख्या-१६२.। पत्र सख्य[-१३। देशी 
कागज | आकार-६ २५००४ २५ इ च्‌ | हाविया-दाएँ, बाएं-एक इच। पक्ति- 
प्रतिपृष्ठ-१० । झक्षर-प्रतिषक्ति-३२-३५ । लिपि-साधारणत पाठ्य | लिपिकार- 
श्रज्ञात । लिपिकाल-सवत्त १८८४ | प्राप्तिस्थान-लालासर साथरी 
आदि-शभी गणेशायम ॥ भ्रय श्रसकदर की क्या लिपते ॥ राग सौठि ॥ 
दोहा-श्रीपति पहली स्पवरिये अलए अपार अनत 
झभ गृरू जल थरू रहै भव भाजण भगवत १ 
के त- कसे कथा कही कर जोडि आवागवणि घकावो पोडि 


जो यहै कया सु ण चित छाइ सत करि मान सुरगे जाइ १९२॥ 
इति श्री इसकदर की कथा सपूरण ॥॥| 
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सस जोषाणों की कथा, कैसौजी हुत ! छाद सल्या-१०६ । पत्र सस्या-६। देशी 
कागज ! भ्रावार-८ ५५८४ इ व । हास्रिया-दाएं, बाएऐं-पौन इच । पक्िति-ग्रति 
धृष्ठ-(१ १ । भक्षर-अतिपरक्ति-३२-३६ । लिपि-सुवाच्य । लिपरिकार-प्रज्ञात । भवतु 
मानत उप्नीसवी शताब्दी उत्तराद्ध मे लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-लालासर तायरी। 
आदि-भी गरेशायम ॥ 
दोहा-निरहारों प्रथम नऊ सतगुर साँम धुजांण 
एक संत निवाज्यों सांमजो यायक करू यर्षाण १ 
अत-णोरषाणी सस तणों कया सुर्णों चित लाइ 
केसौ कहै ससा में मोप घुकृति फल पाइ १०६३॥ 
इति श्री सप्त जोपाशी की कथा सपूएाम ॥ १ ॥ 
उद अतली की फथा, फेसौजी इृत । क्नारो से खडित । (इसमे यह रचना सुरजन 
दासजी की बताई गई है, थो भूल है) छाद सख्या-८९ । पत्र सस्या-£ । देशी 
कागज । श्राकार-९१८४ इच । हाशिया-दाएँ, बाएँ-साधारणत “पौन इच । 
पक्ति-अतिपृष्ठ-१  । अ्रक्षर-प्रतिपकित-३०-३२ । लिपि-सुवाच्य । लिपिकार 
अज्ञात । भनुमानत उन्नीसवी शताब्दी उत्तराद में लिपिबद्ध। आ्रप्तित्यान-लाता 
सर साथरी 3 
आदि-श्री गणेचायम राग हसो 
दाहा-थरी पति पहुलो लिवरीये आदि गुद आदेस 
जमभपुद सिवरू सदा जिहि सिवर सुर शेस १ 
जात-वक्‍त पढ़ प्रीत सहित भोता सुन सुजान 
ताझ सतकी यासना सुफल कर भगवान ८९ ॥ इति श्री उद ध्तली वी वर्या 
सप्रणम १ 
विष्णु चिरत, ऊदोदाप्त हत । छोद सख्या-१०५ । क्नारों से सडित । पत्र सस्या” 
१० देशी कागज | भ्रावार-६)८४ इ व । हाशिया-दाएं, वाएं-प्रौन ई ते । परत 
प्रतिपृषइ-६ $ भ्रक्तर-प्रतिपकित-२६-२० । लिप्रि-सुपाठद । लिपिकार-अ्चात । भव 
मानत सवत्‌ १६०० के लयभग लिपिबद्ध / श्राप्तिस्थान-लालासर साथरी । 
आदि-भी विष्छाय नम ॥ थी प्रमात्मनंनम श्री गुरस्यौनम 
थी शुरु सतत... 7प्ति र्नाऊ अध्या होय विष्णु जत गौय 
अत-सौरठा-हूरि अवतार अ वत अतत चिरत अवगत तणा 
गराद मुनि जन सत विमल जस भवजल तरणां १०५ 
इसि श्री विषय चिरत उघवलाम इत सपूरत 
धरमचरो, सुरजनजों शत । छा सस्या-८० । पत्र सस्या-४ । देशी वागज । 
भावार-१००५ इच । हाथिया-दाएँ, वाएऐं-१ इच ! प्रवित-प्रति/प्ठ |ैंशर 
भालर-प्रतिषतवित-३२-३५ | लिप्रि-सूपराठ्य । लिपिवार-अबतत । सवतहट०७ में 
लॉबविबद | आप्तित्यान-पारासर साथरी 4 
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आदि-॥ श्री विसमजी सत्य छ जो ॥ लिपते घरमचरी ॥ 
दुद्म ॥ चोरासी दुष देषि क भुगत्या क्रम अघार 
ओह ओसर मिनपा जलम मिल न वारोवार ॥ १ ॥ 
अन्त-दोहा ॥ चौरो पकड़ी चोहूट ॥ इतो पुणो दाव ॥ 
सुगति विदर क पूद ने । विदर न सिर पाव ॥८०॥ इति श्री धमचिरी 
सपूरा ॥ समापतोय ॥ भवत । समत १८७७ रा वे मित्री बसाप सुदि १० वार 
थावरि 
सुरजनवासजी के कवित्त | सख्या-३२६। पत्र सस्या-२३५। देशी कागज । भावार- 
१०१८५ इ च । हाशिया-दाएँ, वाएं-१ इच। पक्त-प्रतिपृष्ठ-१४॥ अक्षर-प्रति- 
प्रवित-१५-३६ । लिपिकार-अज्ञात | सवत १८८४ में लिपिबद्ध । लिपि-पाठय ॥ 
प्राध्तिस्थान-लालासर साथरी । 
आदि-श्री जामेश्वरायम घरम जप घारणा ग्यान भारी ग्रुण सागर । 
सहज सोल सतोष कीयो पथ माह उजागर । 
अन्त-राग दोष लण्या रसण । माया मोह अकार भणि ॥ 
प्रकोर कोष तिण प्यनर । गुर तत भेद आकास गण ॥ ३२९ ॥ 
इतति श्री सुरतनदास विरचिताया कवित सपूणम्‌ ॥ समत १८८४ वये मित्री भाद्ववा 
जुदि अ्रष्टमी वसपतवार ॥ लिपते तीरथ भाभोलाव मध्ये ॥१॥ 
गभोक्लजी के छाद कादि। पत्र सस्या-११। देशी कागज। आवार-१०>८५ इच' 
हाशिया-दाएँ, बाएं-१ इ च । पवित-प्रतिपृष्ठ-१४ | अक्षर-प्रतिपक्ति ३३-३६ ) 
लिपि-सुवाच्य । परसरामजी द्वारा सतत १८७८ म॑ लिपिवद्ध। प्राप्तित्यान-लाला- 
सर साथरी । इसम मे रचनाएँ हैं - 
(क) अस्तुति अवतार की । छद-१३॥ (भपूर) । 
(ख) इ दइव छाद | छद॒-३२॥ (ग) बस्तुति होम की | छद-१० 
इति श्री गोकलजी का कह्मा क्‍्वत सपूण १॥ लिएते साध श्री हरक्सिनदासजी 
रा सिष्प परसराम ॥ सवत्‌ १८७८ रा मिती चत सुदि १२ वार रवि । गाव लोहा- 
बट मध्ये ॥ थी । (घ) क्वित्त (जाम्भाणी)-३ । झपूए । रचयिता-अज्ञात 
कादि-'री गशेशायनम भ लिप्यते भसतुत अवतार की छद भोतीदाम 
दोहा-र्घिपति सिधपति सीरूपति ॥ सुरपति सदा सहाय 8 
गतिदाता मोविद सुर्मारि ॥ गोक्ल हरि गुण गाय बशा 
अत-रहत पची हृत देह परगट बप प्‌ हमो घारयो 
जोव ऊुपप घहु कुटल मंच अत मारग बां्ने 
ग्यॉन महात्म, सुरजनदासजी कृत । छद सस्या-१६६ तथा अज्ञात इत ४ कवित्त 
पत्र झल्पा-१० । देशी फागज | झागार-१०)८५ इच | हाशिया-दाएँ, वाए-१ 
इंच । पक्ति-अतिपृष्ठ-१४ । भक्षर-प्रतिपक्ति-३५-४० । लिपि-सुवाच्य ! साधु 
हरिइृष्णदास द्वारा सवत्‌ १८८७ म लिपिवद । भाप्तिस्थान-लालासर साथरी । 


५ 
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आदि-श्री जाभेस्वरायम अप ग्यांव महात्म लिपते 
दोहा-माया ग्रह्म मिलाय क हस यत्तोयों मोहि 
गुर थिय ग्यात मे पाईए ग्यांन बिना सच माँंहि १ 
अत-थरहर घाट आग यह यास यहे ण वाहरा 
कायरां विषो हाल नहीं वियो मरदां नाहुरा 0 ४ ॥॥ 
इति श्री सुरजनटास विरचत ग्यान महात्म सपूरण समापतोतय १ लिपत साध हरि 
क्ष्णिदास तिरथ तलाव मय समत १८८७ रा मिति जठ सूद १५१॥ 
सबदवाणों तथा विष्णसहुत् नाम । सबट सल्या-१२० । विना प्रसंग । गुटवा | देशी 
कागज । फोलियो-१४३ । प्रावार-५)८४ इ च | पवित-प्रतिपृष्ठ-८ । भ्रक्षर-प्रति 
प्रकति-१३-१४ । हातिया-पभाघ से पौत इच। लिपि-सुवाच्य | सवत १६३८ में 
वष्णव रामदास द्वारा लिपिउद्ध ॥ प्राप्तिस्थान-महत रामनारायदणी, रामडावाम। 
आदि-श्रीमते रामानुजाय नम ॥ पथ घब्ठ बाणी श्री जाभजी वी लिपत ॥ 
उ गुर चीहों गुर घीहहि पिरोहित गुर मुषि थम बधांणीं ॥ 
आत-श्री विष्णोनाम सहल सपूरा"॥ सवत्‌ १६३८ मीगर वदि १३ लि० व्गाव 
रामदास नग्न राहेरा भध्ये । 
सबदवाणों, सवद सस्या-१२० । विसा प्रसय । गुटका । फोलियो-८० । मशीन के 
बने कागज । भ्रावार-६ २५३८४ इ च। हाशिया-पौन से एक इ च | लिपि-सुपाठय | 
पक्ति-प्रतिप्रुप्ठ-६ | प्रक्षर-प्रतिपक्ति-१५-१८ । सवत्‌ १६४० म प्राएासृत्त विष्श गई 
द्वारा लिपिबद्ध ॥ प्राध्तिस्थान-भ्ी व”रीराम थापन, मुकाम । 
आदि-उठो श्री गशेशायनम । गुर चीहों गुर चोह पिरोहित। ग्र छुप धम बधाणी। 
अ>त-भलीयो होय सो ॥ भल बुद्धि आव । बुरीयो बुरी कमाव ॥ १२० ॥ इति थी 
चाट बारी श्री जाभगी की सम्पूर्ण ॥ १ ॥ सबत १६४० रा वधे मिती माघ बदी 
< लिपत प्राणप्र विष्णोई बेटा दिलदार का नगीनेवाला छो हरि तत संत ॥ 
गृठका । फोलियो-१७५ । मशीन के बने हल्के नीले रग के कागज | झ्रावार” 
६ ५,८४३ थे । हाशिया-दाएँ, वाऐं-पौन इ च । पत्ित-प्रतिपृष्ठ-६ । अक्षेरन्पति 
पवित-१७ १६। सवत १६२५ म॑ साधु नृर्सिहदास द्वारा लिपिवद्ध । लिपि-सुपाठय ! 
प्राष्तिस्थान-थी बदरीराम थापन, मुकाम । इसमे ये रचनाएं हैं -(३) सवदवाणी, 
सबद सत्या-१२०, बिना प्रसंग | (ख) प्रल्हाद चरित, ऊधोजी इत | छाद सया” 
३४८ इति थ्री ऊधो भक्त इत प्रहलाद चरित्र सम्पूणम्‌॥ ३४८ ॥ समात १६२५ 
लिस्पत मया साधु नसिघयसेश श्री मोतीरामस्य शिप्त्र पठनाथ साधु श्री मया 
रामदासजी वैला श्रो ग मानिरामजी का लिपि इृत्त गाव रणी मध्ये ॥ (ग) सप्त 
ब्लौकी गीता (मूल और टीका ससेत), (ध) ८ छ”द केसौजी वे | (र) ४ भजन 
सुलसोदासजी के । (च) ३ हरजस, साखियां (जामाणी) 
आदि-डा थी गशेगायनम ॥ श्री जभाय नमो नम ब्रथ लिप्यते गाट बाशी जाभजी 
की गर चोह़ीों गर चीहि पिरोहित ॥ गुर मुष घम बषाणो ॥ 
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अत-क्स म कट कह जन केशो विष्णु सिवर सत भाई ॥४॥ ३ भूठो भोजन उलछटी 
इस्प्री गवन बीज छूट जाणा नपठी छूटणी नाड रो छोत दिसा जावणो अ सात 
छोत टाल ॥ 
सबदवाणी, ग्रयूरा । पद्य प्रसय समेत | पत्र सख्या-५१ । देशी कागज । (संख्या- 
३,२० तथा ५११ के पश्चात के पत्र नहीं हैं) | आकार-६०८४ इ च । हाशिया-दाएं, 
बाएँ-१ इ च। पक्ति-प्रतिएृष्ठ-१ १ । झक्षर-प्रति पक्ति ३२ ३६ । लिपि-सुवाच्य । 
लिपिकार ग्रज्ञात | अनुमानत उद्दीमवी शताब्टी उतराद्ध म लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान- 
पीपासर साथरी । 
आदि-(ड था पत्र)... राय न ते पणि रूप हमारा थौयों ॥ जतो तपो तक पोर 
रपेसर ॥ काम जपीज ॥ ते पणि जाया जीयों ॥ 
अव-विसन विसन तू भणि रे प्राणो ॥ इस जीवणों क हाव ॥ तिल तिल आव 
घठतो जाव ॥ मरण दि ॥ 
सबदबाणो । सबद सख्या-१२०, विना प्रसंग । पत्र-सख्या-४४ | देशो वॉभज । 
आकार-६७८४ इ च । हाशिया-दाएँ, वाएं-१ इ च ॥ पक्ति-प्रतिष्ृष्ठ-६ । झ्क्षर- 
प्रतिपक्ति-२६-३० । विपि-पाठय । गोविद द्वारा स० १८८५ म लिपिवद्ध । प्राप्ति 
स्थान-लोहावट साथरी । 
आदि-शी विष्ण्जी ॥ लिख्यते शब्ट जाभजी का श्री वायक ॥ 
गुर घोहों गुर चीगह पिरोहित गुर मुखि धम व्षाणीं 
अत>“भलीया होय त भलि वृद्धि आवे बुरीया बुरी कमाव १२० इति थी शब्ण बार 
श्री काभजी की सपूणम्‌॥ १ ॥ जे च॒ द्रवातू को वसूरेव वसु महा भूतायव्दे वातिक 
तृतीया गाविदनतह्लिखित १ 
सबदवाणी-सवद-सरया-१२०, विना प्रसय । पत्र सख्या-३० । देशी कागज | श्राकार 
११ ५०८-५५ इच्च । हाशिया-साधारणत -दाएं, वाएणें-एक इच । पक्ति-प्रति 
पृष्ठ १२। अक्षर-प्रतिपक्ति-३३-३७ । लिपि-सूपाठय । सवत १९२५ म साधु 


लक्ष्मणदास द्वारा लिपिवद्ध । नवदवाणी के पतचात स याझनत ह । प्राप्तिस्थान-जागलू 
साथरा । 


जआदि-ली गणेशरायवन । थी ममेसुरायनम ॥ 

डॉ गुर चोहो ग्र चोह पिरोहित । गुर मुख धम बपाणों ॥ 
अत-रतन काया देरु ठे वासो | तेरा जरा मरण भव भागु ॥ १२० । इति श्री रा द 
वाणी। जाभजी सम्पूणाम्‌) मिति वसाप सुद १५। समत १६२५ जिपत साधु लक्ष्मण 


दास रिप्य वुधरामजी के ॥ श्री गणेयायनम अथ सध्या सन लिखते । ओ विष्णु बिष्णु 
तु सण रे प्राणी । साथ भवते ऊद्धरणों। 


इति श्री ज्म तातु सवाद । सध्या 
मन्र ॥ 


सब्दवाणो,सवद सख्या-१२०, प्िना प्रसग | पत्र सख्या-३४ । क्नतारों से खडित ॥ 
देती कागज । ्रावार-६२८४ इ व । हाविया-दाएं, वाए-१ इ च + पक्ति-प्रतिषृष्ठ 


५८ 
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११ भरर-प्रति पकित ३४-३६ | विवि-शुगाय | सवत्‌ १८८७ में रामठ्म द्वारा 
विविरद्ध । प्राषप्तिस्यात-मह 5 भोवारामजी, विशाई महिर, रायसंस रा । 

आदि-भा जभस्वराय नम श्री प्रमात्मम सम वियत चाय णाभजी मा श्रा वायक ॥ 

गुर घीहों गर चो'ह प्रोहित ध गर सचि धम यपांणी ॥ 

आत-भसीया होप ता भर युषधि आब ॥ यराया बुरी पमाव ॥ १२० ॥ इति थी 
सत्र बाणां भाभनी का सपूर ॥ समाप्त ॥ समा ॥ १८८७ रा बुध मिता मोटवा 
बद € ॥ वार विस्सपतवार ॥ विपत साथ शथ्रां १०८ प्नौरामजी हां सिष्य 
रामतास ॥ गाव रावतवच्य मध्य ॥ श्रा जभस्पराय नम ॥ श्रा गेणधाय नम ॥ ३ ॥ 


सबंदवाणी, सप्रट सस्पा-१-०, जिना प्रसंग । पत्र सध्या-३२ । जाण, सहित । देया 
कागज । झयार-६> ४ इ थे । हाविया-टाएँ, बाएँ-१ इंच । परिति-प्रतिषृष्ठ- 
११ भ्रक्षर-प्रतिपवित-१२-३६ । लिपि-सुवाच्य । सवत १८६१ में रामटासंजी 
द्वारा लिपिबद्ध । प्राध्तित्यान-पालासर सायथरा । 
आदि-श्री जभस्वराय नम जिपत हा ” जाभजी बा श्रा धायव 

गुर चो हों गुर घो'हो पिरोहित गुर मुवि धरम वपाणों 
आत-रतन काया वहू ठ वासौ तेरा जरा मरण भव भाजों १ १२० इति श्री ४ 
वाणी जाभजी का सपूरय ॥ समत १८६१ रा मिती कावी बद ६ वार विरेसपतवार 
लिपत साध श्री १०८ क्यायामजी रा सिष्य रामदासजी गावें माठसरा मध्य ॥ 
गृठका । सडित । फ़ालिया सस्या-१८२ (१४२--४०) । देशो शागज । भावार०५१०६ 
३ २५ इस्च । हाशिया-टलाएं, बाएं -पौन इ च। पवित-प्रतिपृष्ठ-६ | भक्षर-प्रति 
पक्ति-१२-१६ । लिपि-सुवाच्य । साधु दिलराम द्वारा सवत १६१२ में लिपि 
प्रोष्तित्धान-स्वामी थिवान>जी महाराज, मुक्तिघाम, ऋषिक"  इसम मे रचनाएं 
हैं --(+)मबदवाणो, सब सस्या-१२०, विना प्रसक । (ख) विष्यु सह नाम। 
आदि-शी गशेयायनम उ गुर चीरहीं गृढ चोरिंद विरोहित । गुरमुपि परम वर्षाणी। 
अत-सवत १६१२ रा बय मिति झासाढ 'युदि तिथि ६ बार वबुधवार। लिपीहत 
साधु टिकरामण ॥ ग्राम ब्राह्यनवाता मध्य ॥ वप्शव भगवावतास की दुबाने मध्य) 
भुठका । फोलियो सरया-११२ (८६+-२६) । मचौत के बने कायज । भ्राकाएर-६ 
३ ७५ इच । हारिया-ता” दाए-एक इच। पवित-प्रतिपृष्ठ-६ ! भतर- 
प्रतिपक्रित-१ २-१६ । लिपि-सुपराठ्य । सवत्‌ १६२६ में श्रवात लिपिकार द्वारा लिपि 
हत। आध्वित्थान-श्री मीयाराम विप्णोई, सइलदुर । इसम ये रचनाएँ हैं“) 
सबदवाणी, सपद सत्या-१२०, पिता असय । इति श्री हाबद वाणी भाभजी वीं 
सपूरणम समाप्त  सदत १६२६ माती बवाप सुदी २ बार वुसपतिवार वे दिन ॥/(॥ 
उ तत संत ] [स) विष्णु सह्न मास । (ग) विष्ण पजर स्तोत्र 
आादि-्य्ा श्री गऐेय्ायनम ॥ जो गुर ची'हीं गुर चीरि विरोहित गुर सुपि पर 





अध्ययत-सामग्री ] 


१३४ 


१२५ 


१३६ 


१३७ 


(५९ 


अनत-इति श्री ब्रद्माड पुराणे इद्ध मारद सयाद विष्णु पजर स्तोत्र सपूर्य १ उ तत्‌ 
सतत । द 
सबवदवाणी (अपू्) सयत-सख्या-११७ | पद्च प्रसंग समेत । पत्र सस्या-५४ | जीगा, 
खडित । हैगी वागज । धाकार-८ २५३८३ ५ इच। हाश्यि-दाएं, वाएं-लगमग 
१ इनच । पक्ति-प्रतिपृष्उ-१० । प्रलर-प्रतिपवित-३०-३३ | लिपि-सुपाठ्य । 
अनुमानत सवत १८०० के लगभग झतात तिपिकार द्वारा लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान- 
श्री भीयाराम विप्णोई, सतलपुर । 
आदि-[टूसरे पत्र से) का साला सतगुर है तू सहज पिछाणों किसने चिरत विन काच 
कर्व रह्मो न रहिसी पाणी १ 
अम्त-भल्नोयो होय तो भछ बुध्य आब दुरोयो बुरो फमार्व ११७ इति श्री सिघात 
बाशी सतयुर भमेसर विरचताया सपूणा ॥) 
सबवदवाणो | सव” सख्या-१२०, विना प्रसंग | युटका | देशी कागज ॥ भ्रावार-६ 
७५५८५ इच । हाटिया-दाएँ, वाएं-पौन इंच । पर्ित-प्रतिपृष्ठ-११ । ग्रशर-- 
प्रतिपण्ति-२०-२३ ) लिपि-सुपाठ्य । सवत्‌ १६३६ म भ्तात लिपिकार द्वारा विपि 
बरद्ध । प्राप्विस्थान-मह ते कौश्लटासजी, झागूणी जाया, जाम्भा । 
आदि-थो गणीधायनम अथ खाद वाशो श्री जाभजी की लिपते ॥ 
उ गुर घोहों गुर चोटह पिरोहित गुर मुपि धम बधाणों 
आत-भलोयो होय तो भल्ठ धरुषि आव बुरोयो बुरो कमावे ॥ ११० ॥ इति श्री शब्ट 
बाणी श्री जाभजी सपूझ ॥ सवत ॥ १६३६ ॥ मिति साढ बदि भोटसी ॥ राम राम 
सबदवाणी, सबद-सख्या-१२० । विना प्रसय (केवल पहले सबद का पद्म रे प्रसंग 
है) । पत्र सख्या-२६ | मीन के बने हल्के नी” रप के कागज | झआकार-११ 42८६ 
इच | हाविया-साधारणत -दाएँ, वाएं-१ इच ।पक्िति-प्रतिष् ०-१० । ब्रक्षर- 


प्रतिपकिति-३४-३६ । लिपि-सुवाच्य । सवत १६११ म गोपालराय द्वारा लिपिबद्ध | 
प्राष्तिस्थान-पीपासर साथरी | 


आदि-श्री जभेस्वरायेनम ॥ अथ लिप्यते सबद ॥ जाभेजी वा ॥ 

काच फरवो जल रघ्यो॥ सबद जयाया दीप 

बॉभण की परच्यो दयो ॥ मे सो अचरज फीय ॥ 
अत-भलियों होय तो भल बुध आव बृरियो बुरी कमा ॥ १२० ॥ इति श्री सवद 
वाशी श्री जामेजी की सपूम्ममस्तु ॥ श्री जभेस्वरायनम ॥ श्री रामचद्रायम ॥ 
सवत्‌ १६११ वरपे मीती फालगून सुद्ध १३ गुरवासरे प्रथम प्रहरे ता दिने समाप्त ॥ 
हस्वाक्षर गोपालराय ब्राम्हन सनोडेया वस्ती हरदा ग्राम मध्वे ॥ श्री हृष्णाय/म 


सवत १५६३ मागनीर व्य « श्रागली को पालठिया रूप रह्मो रिधु अधिक जोत 
समराधठे ) ६॥ 


प्रहलाद चिरत, केसोजी उत । दृद सस्या-५४६। पत्र सख्या-३४ । देशी कागज 
आकार-१३२ ७५०८६ ५ #च | हाथिया-हाएँ, वाएं-साधाराप्त सवा दच । 


१३८ 


१३९ 


[ जञाम्मोजी, गिष्णोई सम्प्रदाय और शाह 


पत्रित-प्रतिपृष्-(२-१ ३ । भशर-प्रतिपवित २६-३ै२। घिवि-पाठ्य। सवत्‌ १६६२ 
में साधु विहारीदास द्वारा लिप्रियद्ध । श्राध्तिस्थात-पीपासर साथरा | 
आदि-श्री गशेश्चायनम प्रहलाट चिरत ॥ 
दौ० । नारायण पछी निऊ स्वासी सरय सुर्जाण ॥ 
आद भगत कहस्यु दथा प्रहछाद बिरत परवांण ॥ १ ॥ 


अत-मै दायण पक्‍डयों दोन को सतगर करों सहाय पांच सात न माहुरा करश 

मोय मिलाय ५४६ इति ओ प्रहताद चिरत बसोजी इत संपूर्ण लिपते साप 
विह्वरीदास चेला विध्णुदासजा का स्व पठनारप १६६२ मिती बसाप बंदी ९ सुतरः 
बार गाव भगतासणी मैं । 
शुक्मणी सगल, पदम भगत शत । विभिन्न राग-रागिनियों वे! धतंगत छंद सध्या 
पृथक प्रथव दी हुई है। पत्र सस्या-१३९। दंग/ दाग । झभावार-१३>८६५ इन) 
हाशिया-साधारणत -दाएँ, बाएँ-सवा इच । परित-प्रति पृष्ड-१०। प्रशर-्रि 
पक्ित-२१-२४ | लिपि-सुपाठ्य | सवत्‌ १९४८ मे बेवलदासजां द्वारा लिपिदद । 
प्राप्तिस्थान-पी पसर साथरी । 
आदि-श्री गऐैशायनम ॥ भय रकमनी मंगल लिप्यत ॥ 
दौहा-सू डयाछा दुख भजणा ॥ सदा णो यालक गेट ॥ 

सारा पहली सुमरिव्य ॥ गवरी एूश्त गनेश ॥ है ॥ 
आत-सुमरन भजन कछ सा जानू ॥ छीज्यों आप सुधारी ॥ ५॥ पदम कोज्मी हा 

मुरारी ॥ ६ ॥ इ ति श्री पदमदास शृत इकक्‍्मनी मंगल समाप्त ॥ समते १५! 
अ८ श्रवण सुदी ६ बार मंगलवार लिवित विष्णु प्रभी रूपरामजी के विर्य केवेलरदा 
सजी ग्राम भ्रलाय मध्ये । 
स्यानवरी, वील्हौजी हु, छाद सल्या-१३० तथा सुरजनजी हृत धरमजिरी प्र 
चेतन फकया-छ द सख्या-१०९ | भ्रपूणा | चारो शोर से खडित। प्राप्त पत्र सहया_्ट 
(€ से १६) । देशी कागज । श्रावार-८४३ इच। हाशिया-दाएँ, बाएँ-साधारएत 
पौत इ च । पक्ित-प्रति पृष्-१० । झरक्षर-प्रति पवित-३ १ से रे४। सवंत (८०४ 
मे साधु भगवानदास द्वारा लिपियद्ध । लिपि-सुपाठ्य । श्राप्तित्थान-मह ते भोताट 
रामजी, विष्णोई मदिर, रावतलेडा ॥ 
आदि-णि ॥ साथी करि हिरद मा आयि 

मति भ्रवाणी बरणो सही ॥ ग्यान चिरीे बील्हैजो कही ॥ १९९५ 
अत-मनत्ता बाचा क्मता ॥ छनु पुरातम सावि । 

जन घुरजन की बोनती ॥ बन की पति राविक १०९॥ इति श्रा प्ररमर्चिरी 
जन सुरजन क्थत ॥ समाप्तोय ॥ लिपते साध भगवानदास पठनार्थी श्राप हंतारप ) 
समत १८७० रा मिता जेठ सुलि। १३॥ इसके पश्चात हे दोहो बीए 
साथी है । 


अध्ययन-सामग्री ] [६१ 


१४० 


१४१ 


श्ष्र 


भवसागर कू देष क ॥ डरपो जो मेरो चित ॥ 
सतन की क्रिपा हुई ॥ दरसंब पावों नित ॥ ३ ॥ 
हरजस | सेंस्या-रै ६४ (विभिन्न राग रागिनियों मे)। पत्र सख्या-३० । देशी कागज । 
श्राकार-१२ ५५८६ इच। हाशिया-दाएँ, वाएँ-साधारणत -सवा इच्च। पविते- 
सामायत --प्रति पृष्ट-१५॥ प्रक्षर- प्रतिपक्ति-२९-३४ । लिप्रिकार-अज्ञात । 
लिपि-सुपाठ्य | सवत्‌ १८७५ के लगभग लिपिवंड | प्राप्तिस्थान-जागलू साथरी । 
इसमे सुर, ऋषिके”, कबीर, समसुधदास, रज्जब, ध्यानदास, सुदरदास, श्षग्रदास, 
श्री भट्ट, छुलसीदास, दामदेव, मीरा, अनायदास, परमानद, माधोदास, तुरसो, मरसी, 
जन हरिदास, रामदास, दाहू, भींव, अमरदास, अनतदास, वाजिददास, तानसेम, 
दोपराम, बुधान-द, विष्णुदास, पेमदास, सुरतराम, रामलला, भोट्रदास, जन रोवदास,- 
सुरजनदास, गगादास आदि के हरणस हैं। 
आदि-।॥ श्री विष्ण जिसहाय पभ्रधराग रागनि के हजस लिक्षत ॥ प्रथम राग गवडी ॥४ 
मभाधौ मन मरजाद तज़ो ॥ ज़्पू गजमत जानि हरि ठुम सों ॥ बात विचार सजी ॥ 
अत-नवका रूप वण्यो सत सगत जामें वठो सब कोई आई 

योर उपाय नहों तिरवा फो सु द्र काढो रांम दवाई २। १६४ 
साजी सप्रह (जामाणी)। साखी सख्या-६६ । अपूरा। विभिन कविया द्वारा रचित ७ 
प्राप्त पत्र सस्या-२२ (कुल पत्र सख्या-२६ है, जिनमे से प्रथम दो तथा २३०२४, ४ 
पत नहा हैं)। क्नारा से सडित । देशी कागज | आकार-६०८४ इ च। हारिया-दाएँ, 
वाएं-एक इ च । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-१६ | अ्रक्षर-प्रतिपक्ति-३६-४ ३ । लिपि-पाठ्य । 
सबत १८९० में पीताबरदास द्वारा लिपिबद्ध । प्राप्तिस्थान-लालासर साथरी | 
आदि-लीज जिंहि मन पोदा तिहि सब तोटा न करि पराई निंदा 

हृद जो हरपे हरि जपो तो सत सोध वदा ४१ (केसोजी छत) 
अम्त-(पत्र २६, प्रथम पृष्ठ, चोथी पवित)-- 

अत ही सुहायो मेरी साहिदो पीद मेरो भ्रभदयाल 

आम प्रमुजो रो छाडलौ गरिरधरलाल गवाल १० २ ( आलमजी फृत ) 

(द्वितीय एप्ठ, दसवी पक्ति) लिपीकृत पीताबरदास पठनाथ स्वय स० १८९०। 
साझ्ती सप्रहू | साली सख्या-६३॥ पत्र सख्या-४३ | देशी कागज | आऋकारए-8)८७४ 
इंच । हाशिया-दाएं, बाएं-एक इ च्‌ । पक्ित-प्रतिपृष्ठ-११ । अक्षर-प्रतिपक्ति- 
३१०३५ । लिपि-स्पप्ट । सवत १८८६ म॑ रामदास द्वारा लिपिबद्ध ॥ प्राप्तिस्थान- 
लोहावट साथरी | 
आादि-॥।श्री जमायनम' श्री विष्णुवेनन लिपते सापी 0 राग सुहव ॥ क्णाकी ॥ 

साथे मोमणो क्ोयो अलोच जमु रचावोयो | ११ 

इ हि जम पूनली करोड़ि गुर फुरमाईयो ॥ २॥॥ 
अन्त-करि सुक्रत सुरगे यया ॥ से जन पुहता पारि ॥ 
बोनतडो रांमो कहे ॥ म्हारो मावायवत्ि निवारि॥ १ ॥ ६३ ॥ इति श्री सापी 


९] [ जाम्मोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य 


भगभणी वो सपुर्णे लिपते साध श्री क्नौरामजी रो सिप्य रामदास ॥ समत ॥ १८८६ 
रा वर्ष मिती आसाढ शुद ॥॥ १० वार झतोसरवार ॥ गाव भ्रलाय मध्ये ॥ १ ४ 
सपूरा श्रीरस्तु कल्याणमस्तु ॥ श्री मग । थी गरेशायतम श्री जमस्वरामनम ॥ श्री 
विष्णजी ( - 

३४३ साखी समप्रह । साखी सद्या-१४। अपुण । प्राप्त पत्र सस्या-११। देशी कागज । 
आ्रावार-६»८४ इच । हाचिया-दाएं, वाएँ-साधारणत पौौत ६ चेसे एक टच । 
पक्ति-प्रतिपृष्ठ-११ । अक्षर-अ्रतिप्रक्ति-२७-३२ । लिपि-पाठ्य । लिपिकाल- 
श्रनुमावत सवत १८५० के लगभग । तिपिकार-अ्रज्ञात। प्राप्तिस्थान-लोहावर 
साथरी । 
आदि-थी' गणेशायनम (( लिपंतु सापी जमल की ॥ राग सूब ॥ 

साधे मोमण कौयो अलोच ॥ जमलों रचावीयों ॥ 
इंण जबलछ पूर्जली क्षिरौड 0 गुर फुरमायोयो | १+ 
अातते-जुग दवापुर रे मोमणो पाचु । वीर में सगि राणों द्ोपतो ॥/ 
सतवादणि रे मोमणों कूठां दे माय न गति न ले तरी ॥ 
सतवादणि रे माय में कू ता तरी गति न तारि न सतिं हू ता चडया वेंड ॥ 

१४४ हेरणस, सस्या-१७३ । प्रत्र सस्या-५५ । देशी कागण। झावार-६»८४ इ चे । 
हाविया-टाएँ, वाएँ-पौन इच । पक्ति-प्रतिप्रप्ठ-६ । भ्रक्षर-प्रतिपकिति- ९८०३ ३। 
लिपि-सुपाठय | सवत्‌ १८६१ मे कसोटास द्वार लिविबद्ध । प्राप्तिस्यान-लोहाबंट 
साथरी | इसम तुलसो दास, सूरदास, मोरां, जन हरिदास, भामदेव, रामदास, क्बीए 
माधोदासत, अप्रदात्त, थी भट्ट, अनायदास, मनसुषदास, दाह, ध्यानदास, व्यासदेय, 
परमातद, वामिददास, रज्जब, पेमदास, अमरदास, दीपरास, नरसी, तानसेनें 
तुरसीदास, काजी महम”, लालदास, विष्णुदास, सु दरदास, गयावास, रामलला, मिट 
दास, सुरतराम, धुरजनदास, जब रिवदास, मांविददास आदि ने हरजस हैं । 
मादि-श्री विष्णुजी सत सही ॥ लिपते हरजस 0 राग परण ॥ 

निरकत जात जटाई रप पर ॥ टेक 

सूरजदस राजा नप जसरय ॥ उनके सुत दघराई ॥ 
अत-इति श्री हरजस सपुरणम्‌ लिपतु साथ विसनोई ए॥ वाव भवानीपुर ॥ समत ( 
१८६१ रा मिती भाद्वा यदि सलाग ५ । बार रवि ॥ साथ श्री रावलजी का थि्य 
डसोचास ॥/ 

है४५.. होमप्राठ। भपुरा । पत्र सस्या-६ । दगी कागज | झवार-६)८४ इच | टाविया८ 

दाएँ, बाएं-?१ इ/ब । पक्ति-प्रतिषृष्यध-६-३ १ । झशर-प्रतिपवित- २७-२८ । विधि 
दादुप । विरिशल झनुमानत उनासवा चता्ी पूर्वाद्ध । लिफरितार प्रभाव । प्राप्ति 
हपान>लाटाबट गावरा। इसम दत रचनाप्रों का संग्रह है -(ढ) विष्ण अठाईस 
मास हदोत्र। (सा) एश ह्खोशे रामायण । (ग) विद्यु शतनाम । (थे) वेवापिदेव 
इतोत । (ह) पारदसो ईद सपाद गोवाबार । (च) बसदर के २५ नाम । (६) भाईि 
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बसावली । (ज) पचौस माम । (रू) विवरस्य (अपूर्स))/ है 
आदि-श्री गऐोशायनम ॥ अज्जु न उवाच कितु नाम सहक्लाणि जपत च॑ पुत्र पुन 
आव-हुलित को मारग छाडि क पल्ति को ले जाहि तेरवों गुर पापी पोषडी ठग चोर 
चोइसा को साथी साई राजा हेत कीयो 
बालक मन तथा वडी नुवण। पत्र सख्या २। देशी कागज । आकार-८ ७५०९४ इच। 
हाथिया-दाएँ, बाएँ-एक इच । कुल २३ पक्तियाँ | श्रक्षर-प्रतिपक्ति २७-३० न 
लिपि-पाठय | लिपिकाल-अनुमानत सवत १८५० के लगभग । लिपिकार-अज्ञात । 
प्राष्तित्यान-लोहावट साथरी । 
आदि-॥ वालक को मत्र ॥  सबद देव निरजन ताह इछया त भएऐं अजत 
आत-विष्ण भणियाँ विष्णु मन रहोयौ तेतीस कोडि पार पहु ता साच सतगुर की 
मत्र कहायों इति श्री वडी नुवश सपूण १ 
जाभजों की आरतो, विष्णुदास रचित । छाद-६ । पत्र सख्या-२। देशी कागज । 
झाक्ार-६२८४ २५ इच | हाशिया-दाएँ, बाएँ-पौन इच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ ६-७ । 
अ्रक्षर-प्रतिपक्िति-२४-२५ | लिपि-पाठय । लिपरिकार-श्रभात । अनुमानत सवतु 
१६०० के लगभग लिपिबद्ध । ध्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी । 
आदि-श्री गझसायेनम अय आरती जय जय श्री जमेदवर देवा--। 
अत-सुद्ध सच्चिदानद धन जभ लोन अवतार 
विष्णु नाम उपदेस कर जीव किये सब पार १ 
हिडोछगो, हीरानद कृत | छाद-८ । पत्र-१ । भ्रावार-६)८४ इच । हाशिया> 
दाएँ, बाएँ-एक इगच । कुल २० पक्तियाँ। अक्षर-प्रतिपतित ३६-३६ । लिपि> 


सुवाच्य | अनुमानत सवत्‌ १८५० के आसपास लिपिवद्ध । लिपिकार-अचात । 
प्राप्तिस्थाव-पीपासर साथरी 


आदि- श्री विप्णुजी ॥ लिपत हिडोसश्‌ 

इूदो देसोटे गधो सन भ घणों सधीर । 
अप-चानण रायचद जसा पचायण सबद क्य आचार 

होरानद की अरज ऐती सगत पार उतार ८। हिडोरूणा सपूण ॥ १॥ 
भवरो, रामो इत, थाद-११ तथा बत्तीस लखण । देशी पत्र-१ । श्रावार-६ १८ ४ 
द्राच | हाथिया-नाम मात्र को । कुल १६ पकितयाँ । श्रक्षर-प्रतिषवित ३३-३६ व 


लिपि-पाठ्य। सवत १८५० के लगभग लिपिवद्ध। लिपिकार-श्रचात । प्राप्तिस्थान- 
प्रीयासर साथरी । 


आादि-श्री विसनजी लिपते भवरो राग मलार ॥ 
जा यलीया देवजी भवरो अवतरद्यों 
भात-बुद्धि प्रभासवत ३१ परबेदन लपन हार ३२ इति बतीम लछन सपूण 
संध्या बदन मन्न । देशी पत्र-१। आकार-९१८४ इच। हाटिया-दाएँ, बाएँ-पौन 
इंच । कुल १० पकितयाँ। अक्षर-प्रतिपक्ति- ३२-३३ । लिपि-सुवाच्य । लिपिकार- 


धड ते [ हाम्मोजों, विष्योई सम्मवाप और साहिए 


अज्ञात । भ्रनुमानत सवत्‌ १८५० ने सग़मग्र तिविबद । प्राप्तिस्यात-वापतर 
साधथरी । 
आदि-थी विष्णयेनम भ्रथ धध्या बदन मत्र उो विष्णु विष्णु हु भण रे आणि 
अन्त-साच सतगुर को मत्र रहियु १॥ इति थी णम तातु संवाट साया वहत मत 

झूम 8 

२५१ उमाहो, वीह्होजी शत । छद-२१ तथा पतथो, आलमजी इत, छ” सम्या-!९। 

पत्र सब्या-२ । देशी वागज । प्रावार-६>८४ इच । हाथिया-कएँ, बाएँ >एए 
इच | पतित-प्रतिपृष्ठ-१ १ । भरक्षर-प्रतिपतित-२८ ३१ । लिपि-सुपाठ्य । वि 
बाल-अरनुमानत सवत १८५० मे लगभग । लिपिकार-प्रतात । प्राष्तित्थान-१ि 
सर साथरी । 
सादि-श्री विष्ण॒जी सत्य छ लिप्पते उमाही 

भावो जांबू दीप प्रगटयों घोहचकि कौयो उजास । 
अन्त-अतही सुह्ायो मेरो साहियो पोय मेरो प्रम दयाल 

आतलिम प्रमुजी रो लाडिलो गिरधरलाल गूवाल ० 

३५२. पोयी, विल्द बधी । देगी कागज । भावार-६, ५ ५१९६ २५ इ व । दापियां श्राग 

इच ! पक्त-प्रतिपृष्ठ-२१०३१ । अ्रक्षर-प्रतिपकित-१६-२२ परमान”जा, मे 
दास और हरजी वरिहाल द्वारा सवत्‌ १८१७ से १८३३ के बीच लिपिस्द । लिपि” 
पाठय । प्राष्तिस्थान-महत भोवारामनी, विष्णोई मंदिर, रावतसेडा । इमम ये 
रचनाएं हैं -- 
(व) पहुछाद चिरत, केसोजी शत । छद सख्या-१६६ । लेपतु परमाणटवाप ० 
मारयी देवजी रा चेला तालाका ॥ समत १८१७ ॥ ब्रपे मीती भादवा व” ४। ) 
ग्यान महातम, सुरजनजो कत । छदे सस्या-२३४। (ग) कथा मोहमरदी, जन ता 
झाय हत।) छाद सख्या-११४। (प) कथा ग्यानचरों, बोल्होजी हत़ | छ बम 
१३३ | (ड) ब्याहलो क्प्णिजी को । पटम इत । छाद सख्या-२४६। (वि) आतंक 
पदम इत, छद-& । नवरग लाल विहारी । १॥ टेक । (छ)कया अह॒दावधों अहमगी, 
हेल्ट इत । छाट सत्या-७१७ । (ज)कया यहसोबनों, वेसौनी इत । छद सत्य” रे 
(भ) भ्रुचोरत, जनगोपाल इत। छद सल्या २१४ । (ज)कया इसकदर पातिसहती/ 
केसौजी हत । छाद सरया-२१४ । लौपतु परमाशद बचनारथी देवजा का चहे 
तेलाका समत १८३३ सगसर वद १३॥ (ट) सापी-सख्या-६० । (ठ) ग्रथ रामा 
यथ मेहोनो हत । घाद सस्या-२७१। (ड) राम चीरत, थापन झुरजतजी को क्ह्टी 
क्वत ९१ ॥ दुवाला ५९॥ सबदका १० ॥ दृहा १९ ॥ क ॥ ३६१ ॥ घड चौंस | 
(ढ) सोश्ाचार झाति। 
आदि-श्रो विसनजी सति सही ॥ लपठु पहलाद चीरत राग मार 
डुह्ा॥ नारायण पहली नउ ॥ सामो सरब सुजाण ॥ 
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आत-हए्वतजी अर ऊनी का पूत पवन का लाती बजर को काछ बजर का लगोदा 
या चल ज्यू हणावत जती वी ग्रिजा चल ज्यू ॥॥ 
गुूटका । फोलियो-१०६ । देशी कागज | झाकार-६ ७५०४४ ५ इन्च | हातिया- 
दाएँ, वाएं>पौन इंच । पक्ित-प्रतिपृष्ठ-९॥ झशर-प्रतिपक्तित-१९-२१ । थापन 
रासा द्वारा स० १९०७-०८ में लिपिबद्ध । लिपि-क्ही बही श्रस्पप्ट पर साधा- 
रणात पाठ्य । प्राप्तिस्थान-भ्री वल्यीराम थापन, मुकाम । इसम ये रचनाएं हैं - 
(क) हिडोलणो,हीरानद इत, भ्रपूर्प । छ ” स०-५ | (ख) असतुती अवतार को 
गोकलजी इ$त । समत १९०७ मीती दुतीय वसाक सुद ७ दसकत थापन रास रा 
छ | (ग) छाद थोकलजी के । सस्या-३२ । (घ) प्रहक्ाद चिरित, फेसौजी कृत । 
श्रपुण । छद सख्या-४७६ । (४) वायक श्री जाभजी का (सव्रदवाणी)-प्रसय समत । 
अपू्छ । केवल ४४ सवद । 
आदि-शरी गणेश्चायनम डुदौ देखोट गयो मन से धणों सधीर । 
कु व ऊपर नोरपोयो भो जुग तारण पीर १॥ 
अ“व-डडत डडो मुडत मुडो ॥ मुडीत साया मोही कोसो ॥॥ 
भ्रमी बादो वादे भुछा ॥ काय में पाछ्तो जीव दयो ४४ 
पोधो । खडित भर त्रुटित । देशी कागज । श्राकार-८ ५०८३ ७५ इंच | हाविया- 
दाएँ, वाएँ-प_ौन इच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-९-१६ । श्रक्षर-प्रति पक्ति-१६-२४ | 
सवत्‌ १६४० मे भ्रमेद थापन द्वारा लिपिवद्ध | पन्नों के आपस मे चिपके होव भौर 
पानी गिरने से लिपि यत तन अ्रस्पष्ट । प्राप्तिस्यान-नी महीरामर्जी घारशिया, सग- 
रिया । इसमे ये रचनाएँ है -(क) कथा जसलमेर की, वीहहो नो कृत | छद सख्या- 
१५४ । (स) कया चित्तीड़ की, केसौजी इत । अपूरणा । बीच के दो पत्र निकले हुए 
है। (ग) कथा भेडत की (अ१ण)॥। (घ) औजार क्या, वील्होजी इत । (ड) बाल 
शीला, केसौनी इत ! (च) क्‍या गुगलिये को, वील्होजी कृत । (छ) कथा पुछजी को, 
बोल्होजी हूत । समत १६४० मीती सावण सुद ११ लीपो वार सोमवार थापन 
सोभजी स सीध्य सुत श्रमेट ॥ (ज) भेटवालों के माम । (क) इसक्दर को 
कथा, केसोजो इत । (व्य) कथा द्ोणपुर को, वोल्होजी छत । 
आदि-भी वीसनेजी सत सही ॥ लीपनु कथा जसलमैर कि राग झरासा दुहां ॥ 
सतग्रुर आगल्य वीनतो करे बेल गु पाय ॥ 
राह कारण्प गुर बोनऊ ॥ आपर दयो समझाय ॥ १ ॥॥ 
अत-सतगुद सेतो बाद करि ॥ कदे न जोतो कोय ॥ 
बीहल कह सेवा करों ॥ मवे नवे नेजम होय ॥ ६३ ॥ दुगपुर की क्‍या 
संपुरण समापना गाव धाम मु काम मधे जीपी परोयी । 
क्या इसकदर को, केसौजो इत । छत सस्या-१९२ । सडित | पत्र सख्या-१३ । 
हा बागव। झआवार-८ २५३८३ ७५ इच। हाटिया-दाएं, वाएँ-पौन इ च । पक्ति- 
प्रति पृषठ-१० । अक्षर-श्रत्ति पक्ति-३१-३३ । विपि-पराठ्य | सबत १८७० मे भग 


१५७ 


श्ष८ट 


[ ज्ञाम्भोनी; विष्णोई सम्प्रदाय भर साहिद 


वानदास द्वारा लिपिबद्ध । आप्तिस्थान-महन्त भालारामजी, विष्णोई मत्रि, रादव- 
खेडा । 
आदि-श्री विस जा ॥| लिपतु कथा इसक दर की ॥ राग सारठि । 
दाहा- श्रो पति पहली स्थवरियें ॥ अलूप अपार अनत ॥ 
झभ गुरू जल थल रहै ॥ भव भाजण भगवत ॥ १ ॥ 
अत-केस झथा कही कर ज़ोडि। जावगवर्णि चुकावी पोडि । 
जो यह कया सु ण चिंत छाइ ॥ सत करि मान सुरगे जाइ। १९२ । 
इसकदर वी क्‍या सपूरण समापिता ॥ लिपत साध श्री हरकीसत सा जी का वर्ता 
भगवनदास ॥ समत । १८७० । बार भतवा मोती जेठ सुदी सातू ७ ॥ा 
अमावस्या महात्म्य क्या, सयाराम इत। छद सस्या-रै४४ । खडित भौोर फर्ग 
हुई । पत्र सल्या-१० । देशा कागज । श्राकार-६०८४ इ च। हाशिया-दाए, वाएट 
एक इच । पक्ित-प्रतिपृष्ठ-१० । अक्षर-प्रतिपवित-३५-३८ | लिपि-पठिय | सती 
१८८७४ म॑ सूरतराम द्वारा लिपिबद ॥ प्राप्तिस्थान-महात भोलारामजी, विष्गोई 
मदिर, रावतलेडा ! 
आदि-भी गणेप्रयत्रम ग्रथ मावसरी क्या लिप्त 
बु डलिया-प्रयम बहू पुरदेव कू दूतिये व दू सब साध 
विष्णु बढु पुन तीसर जात मिदत जु व्याध २ 
मत-सोस घरणि धरि करत हू ममसकार सो बार 
इष्ट देव मम झभ गुद लोछा हिंत जबतार १४४ ! इतिं श्री महाभारत था 
हृष्पाजु न सवाई भ्रमावत्या महात्म क्या मयाराम विरकताया संपृराम हैँ निपत 
साध श्रा गयारामजा का चना सूरतराम समत १८८४ रा मिती मिश्श्न बरि ५ 
यार दनासर ।॥ 
दस अवतार, रचयिता-अज्ञात | छ “१० । पत्र सम्धा-र२। दी कागज भ्रावार० 
६२४४६ च। वा याजजाए, बाएं-पान इ च । पवित-प्रतिपृष्ठ-१ ६ । प्रदार-तिंट 
परवित-१ ८०३६ । डिप्रि-मुप्ाठय । लिफ्किल-प्रमुमानत हवत ई८५० वे तगगय। 
विपिकार-प्रतात । चमक १० छ-तों के पश्चात ० ब्योक़ सस्ृत ने हैं। प्राप्तिस्‍्तार् 
दीपापर साथरा कि 
आदि-श्रां जेभस्परायनेम भय दस अवतार लेपत आदू अनादू सिष्दे न भव 
बजल-इति दस अदतार पते सुणते यया सनाव फल छभते सथ पाप मुचते पु 
सोर गछे । ”टस भतार ट्स सपूरण ॥ १० ॥। 
प्रूमद, ऊडोदयमस ह़त ता एक कविन । हपा पत्र-१ । प्रावार-७>८४ इ च | ह्यायिय 
न है । कृत २० पतिययाँ ॥ शशर-थति पवित-१३-१० | विधि-वाठय/ मी 
संत खबतू १६०० के वगमय विदिश्दध । विविकता-घष्यत । आध्तिहयात-ती 
गसापरा । दे 
झरि-ए्य पूं मर पिशत धरय यूर ररसन महू जास्था बिक पूरव ब्रीत विश मे प्रा 
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अम्त-पाप न कर रे विरांणीस्यां आक्षर तो दिन उगसो ॥ १॥॥ 
३२ देशो पत्र । झातार-१० २५२८४ २९५ इच। हारिया-दाएँ, वाएँ-पौन इच। 
दुल २४ पवितयाँ । अदार-प्रतिपवित-३१ से ४१ । लिपि-पाठ्य | लिपिकाल-अगनु 
मानत सवत्‌ १८५० के लगमग लिपिकार-अचात । प्राप्तिस्थान-लोहावट 
साथरी । इसमे ये रचनाएं हैं --(व) विष्णोई घम, ऊदोजी इत | छद॒-३। (ख) 
सापी उ डारय को, रायचद इत | छद-४। 
आदि-श्री विष्णजी 0 क्वत ॥ प्रथम प्रभाते उठ जछ छाण र लोन ॥ 
अत- फ्व रापचद हीरे नावे छीज मत चित रहोजोय 
जीवड सहारण विष्ण मिलीयो मूधि घीरण कीजीय ४॥ 
आदि वशावली, लखक-अज्ञात । देशी पत्र । सस्या-२॥ झाकार-६+८४ इच | 
हाशिया-दाएँ, वाए-पौन से एक इच । पक्ति-प्रतिपृष्द-१३ | भ्रक्षर-प्रतिपक्ति- 
३६-४० । लिपि-सुपाठ्य । लिपिकाल-उनीसवी शत ही उत्तराद्ध । प्राप्तिस्थान- 
महत रामनारायरणजी, रामडवास | 
आदि-श्री विष्णवे नम भ्रथ झादि वरावली लिस्यते प्रथम झाहनि विष्णु १ 
भ त-मुक्नजी के जगनायजी जंगनाथजी के कुसलोजी कुसलूजी क' छदुजी छब॒जी 
के दलोगी 
बडी नवण। देशी पत्र-१ | अकिार-८२८४ २५ इ च। हाश्यि-नाम मात्र को | कुल 
११ प्रवितय्याँ | अद्षर-प्रतिपक्ति-२६-३० ! लिपि-पाठ्य । लिपिकार-ग्रनात । अनु 
मानत सवत १८५० के लगभग लिपिबद्ध । प्राप्तिस्थान-लोहावट साथरी । 
आदि-श्री विष्एजी ७ भ्रथ निवेश ॥ विष्णु विध्ण तू भण रे प्राणी ॥ 
अत-साच सतगुर मन्न कहोयो ॥ १॥ इति थी वडी निवर्ग। 
पतीस पु.ह, छूर एव भीट्रदास इत १ हरजस । देशी पत्र-१॥ आकार-६ ७५३८३ ७५ 
इच | जोण। हाशिया-दाएँ, वाएं-आधा द च । कुल २७ पवितयाँ । भ्क्षर-प्रति 
पक्ति-३५-३७ । लिपि-पाझ्य । श्रनुमानत सत्रत १८५० के लगभग लिपिबद्ध । 
लिपिकार-अचात | प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी 
आदि-श्री विसष्णुजी सत छ भथ १ह पतीस को ॥ डूस बाड ट की पुःह बढ पोलरी 
को पूह। 
अनब-क्षवत कोड जाक दावन वोल्मे दाम मौदु + + + +॥ 
सध्यावदन मन्र, तारक सत्र तथा अत मे २ लोक । देशी पत्र-१। श्रावार- ६१८४ 
इच। हाक्षिवा-दाएं, वाए-एक इच ॥ कुन ३३ पकितयाँ । अक्षर-प्रतिपक्तित- 


२७-२८ । लिपि-पाठ्य । अवुमावतत सवत १८५० के लगभग लिपियड । लिपिकार- 
अचात। प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी । 


आदि-श्री विष्णवेनम्त अ्य सध्या वलन मन्न उ विष्णु विष्णु तु भण रे प्राणि। 
अज-सकक्‍्ला सुर बस भुषणे जनित त्व विमले कुल्ले भया ॥ १ ॥ 
पत्र सह्या-३। देशों कायज | अतार-६ २५७ ३ इ च। हारिया-तएों च्ो-टप 
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मात्र का । पक्ति-अरतिपृष्ठ-८ | अ्रतर-प्रति पर्ित-२३-२६ । लिपि-परठय । विति 
बाल-प्रनुमानत सबत १८७५ वे लगभग । लिपिकार-अतात । प्राष्तिस्‍्याव-ततति 
बट साथरी / इसम ये रचनाएँ है --(व) गुर महिमा, मुरली हत । (स) घरि 
गगादास इृत । (ग) भजन-२। 
आदि-श्री गशेशाय/म लिपतु गुर महमा-उ कारा सब सतन मिलि फ़ीन दिचारा॥ 
अत-धग्त तेरी पोर मुरोद तू जाका अस्तुति कौर ॥ ३॥॥ 
आरतो, ऊदोदास कृत । सल्या-२। दंशी पत्र-१ । झाकार-६ ५२३२५ इ१/। 
हाशिया-दाए, बाएं- पौन इंच । कुज-१५ पक्ितियाँ । श्रक्षर-प्रतिपवित-२०- 
२२ । लिपि-पाठ्य | अनुमानत स० १६०० के झासप्रास लिपिबंद्ध । लिपिकार" 
झनात । प्राप्तिस्थान-लॉहावट साथरी । 
आदि-आरती कीज श्री जभ गुर देवा ॥ पार न पाव गुर अलप अमेवा | टक ॥ 
अआज़-पाचमी आरती घट घट वासा । हरि गुन गावे ऊघोदासा ॥ २॥ 
नुबण । देशी पत्र-१ । श्रावार-६५)८६ ५ इच | हाशिया-तगष्य । कुल !' 
पवित्याँ । अक्षर-प्रतिपरित- २४-२८ । लिवि-पाठय । लिपिकाल-भतुमावत उठी 
सवी ?ाताव्दी उत्तराद्ध । लिपिकार-अचात । प्राप्तित्थान-लोहाबट साथरी 
आदि-शी वीसीनीजी उ सबद गुर सुर चेला पाच तत में रह्म अकेटा। 
अतं-साव सतगुर का सच कईयो । एती थ्ो नुण सपूर" । 
देशी पन्र-१ | आ्राशार-८ २५३८४ इच॥ हाशिया-नगष्य । छुल २३ परकितग। 
श्रक्षर-प्रतिपकित-२४-२६। सिपि-पाठ्य | लगभग स० १९०० में लिपियद्ध किंग 
क्ता-प्रचात । प्राष्तिस्थान-महत रखदयोडदासजी, आयूणी जागा, जाभा। ईमम 
रचनाएं है -(+) हरजस-१ ( सुपसाम इृत ! छ द-६। (स) जाभगों की भारती, 
ऊदोजी कृत । € द ५। (ग) भजन-१ क्‍्वोर हृत । 
आदि- 0 श्रा विसते जा ॥ ठिपते हरजस राम जिलावल ७ ज॑ गया शुग पाॉवती 
भागीरथ आर्णी ॥ 
अत-दास कबीर जुगत कर जोडी उर की उर मै चींदी । ३१ 
बचावली, लसा-अज्ञात । देगी पत्र सत्या-२। आवार- ९१८४ ४ च। हारिया- 
दाए, बाएं-पान इ च । परिव-प्रतिषृष्ठ १३ । श्रक्षर-प्रतिपरित-३ २-३ ६ / वि 
सूपाठ्य | लिपरिकास-अ्रनुमानत सवत्‌ १९०० के आसपास | 
प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी ( 
आदि-अग झाति वसावलो लिस्पत श्रयम आदि विव्णु १ विध्णु के वह्मा मृत 
आत-अठार चत निनाणव वद घाच सघु मास 
हरिहप्यजो हरिसिरण भयो समापे वास ४ थी 
बधावलो (खिदजों को परम्परा), तथा बालक सन्न ! दी पत्र-है । भवार- १ 
इंच हायिया-हाएँ, बाएँ-भावा इ च | बुल १७ पत्ितयाँ । अरक्षर-प्रतिपति 
२६-३० । रामदास द्वारा लिवियद्ध । जिपि-सुप्राठ्य । विपिवाल-भवुमानते मा 
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१७० 


१७१ 


१७२ 


१७३ 


१९०० के आसपास | प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी । 

आदि-।श्री विष्णुजी ॥ अय प्रथम कामाजी कि आ्रादि वशावली लिपत ॥ प्रथम 
आदि विष्णु १। 

आत-विष्णु मत्र कान जले छवा गुर फुरमाण विष्णोई हवा ॥ १ इति सपूर्णोम ॥ 

केसौजी इृत १ गोत तथा वशावली (वील्होजी की परम्परा) । देशी पत्र-१ | अपूरा। 

इस पर पत्र सस्या ४ लिखी हुई है, आरम्भ के हे पत्र अप्राप्य हैं ॥ श्राकार-८2९४ 

इच। हाशिया-दाएँ, बाएँ-पोन इच। कुल १९ पर्वितयाँ। भ्रक्षर-प्रति पवित- 

२२-३० । लिपि-पाठ्य । भ्रज्ञात लिपिकार द्वारा स० १६०० के भ्रासपास लिपिवद्ध + 

प्राप्तिस्थान-मह ते रणछोडदासजी महाराज, आधूणी जागा, जाम्भा। 

आदि-तिरय बड़ो कोपो फल डीकृ॒म जन तारण जाभेसर जाइ 

मत-तयानजी का चेला अ मरदासजोी ॥ १ ॥ फतोजी । २। 


पत्र सख्या-३ । (४ पनो मे से दूसरा श्रप्राय) प्रपूण । मशीन के वने कागज । जीण' 
और खडित । झावार-९३८४ इ च । हाशिया-टाएँ, वाएं-एवं इ च। लिपि- सृपाख्य 
लिपिकार-सभवत स्वामी ब्रह्मानदजी । लिपिकाल-अनुमानत सवत १६५० । पवित 
प्रति पृष्ठ ६-१० । अक्षर-प्रति पक्ति-२८-२६। ह 
प्राष्तिस्थान-मह त भोलारामजी, रावतसेडा । इसम ये रचनाएं हैं - 

(क) घम अ ग, ब्रह्मानदजों हृत-प्रपुण । (ख) भजन-१, ब्रह्मानदजी कृत । छाद- 
६। (ग) भजन-१, पदम भगत कृत । पक्ति-४ । 

आदि-६ ॥ श्री गणेशायनम श्री जभेस्वरायनम हृष्णाय गोविदाय नमीतम 
प०-मभत (विश्नोई पथ) वे होने का निमित 

उ०-सतजुग में प्रहहाद कु वचन दिया था 

अत-पदम भण पड़वा पाय राग चदेरों मु दाग रूगायसी ॥ ४॥। 

सध्या-बदन मभ्न तया तारक सत्र। देशी पत्र-१॥ झ्राकार-८ ७५२८४ इच ॥ 
हार्लियान्टाएँ, वाएं-एक इ च । कुल १९ पत्ितया । अक्षर-प्रति एक्ति-३४-३७। 


लिपि-सुपाठ्य | सवत १९३८ मे सतोपदास द्वारा लिपिवद्ध ॥ प्राप्तिस्थान-जागलू 
साथरी । 


आदि-श्री विष्णवे नम अथ स या बदन मत्र उ विष्णु विष्ण छू भख रे प्राणी 

अत-समत १६३८ मिति श्रावण श्रृ्‌द ४ लिपिइत म्सतोपदासंतव लालासर की४ 
सांथरी मध्ये श्री रस्तु पठणार्थे स्वयम्‌ विष्णुवनम उ' तत्सत 

आरतो-१, भजन-४, साहबरामजो इृत । मशीन का बना पत्र-१ । जोण, खल्ति। 


श्रावार-१६२<५ इ च। हाशिया-नही है । कुल ७५ पक्तिया । अ्रक्षर-प्रतिपक्ति 
१६-२१ । लिपिकार-अरचात । लिपिकाल-अनुमानत सवत १९५० के झ्रासपास | 
प्राप्तिस्थान-जागलू साथरी । 


आदि-८ रामजी लीपते आरती कु कु म रा पगल्या पधारो गुरु जमे देव 


4७४ 


२७५ 


१७६ 


१२७७ 


श्ण्८ट 


[ जाम्भोजी, दिप्णोई सम्मदाय और साहिए 


मव-पराहवराम सरन सतयुर री यारे धरना मैं है मांसे सीस ५ 
साथी-है, रचमिता-मज्ात भरपूर । मत गा बना पत्रू-१ । धारार-है २२८६ ७ 
इच। हाविया>तेगष्य । बुत २८ पक्ितियाँ । प्रदधासन्यतिपर्ति ह००१५॥ तियि 
दाठप | विपिवार-भषात । भनुमानत सदत्‌ १९५० मे भागपास लिपिदद । आप 
इथान-जागयू साथरी ६ 
आदि-भ्री जम्म गुर्वे नम लिपतु सासी 
दोहा सत्तनाराण सियरीये तिवररों सदा सहाम 

ब्रह्म सुता सु विनती अक्षर चो समशाय 
अत-मअहो जोर ने देस्पां जाथो य गारा क्या बताणो । देर 
छप्पय ६, गोबिदरामजी 2त । मधीन का बना पत्र! | प्रावार-१०२४६ १४ 
हायिया नग्रण्य । हुल परितया-३८ । झलर-प्रतिपतित १६-१६ । तिपिपात्य 
लिपिकार-पज्ञात । भनुमानत सवत्‌ १६५० के भासपास लिपिवंदध । आरप्तिस्यान 
जायसू साथरी ! 
आदि-भ्री रामजी अव्यात अलप मम मांव बहुट अपड जोत जाँहां राजीय 
अर-गोविदरांत कहै जम कु सीवरो होत घोत छाप भरम न भुछो भाईयो ६ 
पद-४, सुरतराम हृत ) अपुणा (प्रादि कं २ पद नहीं हैं, बुल पद सब्या ६ है ) 
प्रात्त-प सक््या-२। देशी कागज । झाकार-६ २५३८४ १५ इच) हाथियों 
सगण्य । एवित-प्रति पृष्ठ € ॥ श्रक्षर-प्रति पत्रित २० । विपि-सुप्राठय । लिफििर 
अचात । अनुमावत सवत १६०० के आसपास लिपिवद्ध। प्राप्तिस्थान-गर्ग 
साभरी 
अरदि टेक ॥ दरस परत दिल को भ भाग ॥ सन में हू भगन भई ॥ रे / 
अ“त-जन सूरतराम ऐ हिरद धारो ॥ ऐहीों ग्यांन सतथुर का दिचारी ६॥ प६ ४ ६ 
हिडोल्गो, हीरावद हृत । पद ८॥ १ दे”ी पत्र । ग्रावार-६७५ इच। हायिया 
नगण्य ।! कुछ ३८ पत्रितयाँ । भ्रक्षर-प्रतिपतित-१६-१६ । लिपि>पाठय। लिपितीरे 


अचात । अतुमानत* स० १९०० के लगभग लिविवद्ध। श्राप्तिस्थात-जागद़ू साथरी 
आदि- ता विसनजो सत्र सही ॥ लीपते हीडोलरगी 

दोय सीख सजम पभ रोदे नाव बे डो पघारि। 
अब होडोछणों समरयक भूल साथ ८ इती हिंडोवणो 
देधी पत्र- १ ॥ चांग, खडित | श्राकार-१० ७५ २८ ५ ७५ इन्च । हाविया-तेग्ण 
कुत ५७ पकायाँ। झलर-प्रति पवित-१६ २२। लिपि प्राय] भ्रदुमातत स्व 
३८५० के झासपास विपिवद्ध। लिपिकार-अचात । दो मिन्न हाथो वी विखाबढ मे 
ग्रवीत होता है किसी वी प्रति वा यह एफ पत्र है। आ्रस्तिस्वान-जागलू साथरी । ई' 
ये रचनाएँ हैं ““(क) सालो १॥ ४ पद, केसौजी इत्त। (ख) धाछिमां-४, है 
वणियात हत । (ग) कदित २, चोल्होजी झूत $ 
आदि-+ + जामेतर जोवा धणो दातार भव भाजण जोर्मा भषी २ 
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२७६ 


१८० 


१८१ 


श्टर 


श्८३ 


रैटड४ड 


आत-फेई २ कुपर कुयाद ॥ व निरताह न जाण ॥ 
चोरी छाव चित्त साह सू परचो १ 
भजन-१ तथा छावनी-१ । रचयिता-श्ीतकू | मचीन का बना पत-१॥ श्रावाए- 
१३ % ४ इच। हाशिया-नगण्य | कुल ३५ पविनयाँ। अक्षर-प्रति पक्ति-१५-१८। 
लिपि-सुपाठ्य । समवत रचयिता ही लिपिकार है। झनुमानत सबत्‌ १६५० के 
लगभग लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-जागलू साथरी । (पत्र यत्र सत्र फटा हुमा है )। 
आदि-ओरेम मजन न० १ ज जे गुढ जमे स्वामी कलि कलुप विनाशन हारे ॥ 
मत-सच्चा प्यारा विशनोई घमर सिखामा शीतल कह फिर से वेद माग विस्तारे 
जोयपुर के महाराजा तदतसिह द्वारा जारी किए गएं, विष्णोई धम सबंधो सवत्‌ 
१९२३ के आज्ञा-पत्र को नकल । मशीन का वना पत्र-३ै । आकार-१०३८६ ५ इच 
३५ परक्ितियाँ। लिपि-पाठय । लिपिकार-अतात । प्राप्तिस्थान-जागलू सायरो । 
गुरुदेव महिमा, साहुबरामजो इृत। भब्रपूणा। आदि के ५ पत्र हैं। मशीन के बन 
कागज | भ्राकार-६ २५ १८ ४ इन्च । हाशिया-दाएँ, बाएँ-पौन इन्च । पवित-प्रति 
पृष्ठ-७। श्रक्षर-प्रति पक्ति-१२-१३॥ लिपि-सुपाठ्य । प्राप्तिस्थान-भ्री घोकल- 
राम विष्णुद्त्त विष्णोई, दुतारावाली । 
मादि- श्री गणेयाय नम ॥ दो० ॥ गृरु गरवा सुमेर सम ॥ गहरा समद समान ॥ 
सीठा इमृत उदिघ इव ॥ शाटाव सेना भाव १ 
आत-पिपा छिपा ॥ सजत थेता ॥ पर्सा श्रुति देव गुर रत ॥ 
ब्िद, उधा॥ घना कुबा “३ 
हरजस-१, साहवरासजी कृत । अपूण । मणीन वा दना पत्र॒-१॥ झआावार-६ २५१८ 
४ इच। हारिया-दाएँ, वाएं-पौन इच । पव्ित>प्रति पृष्ठ-७ ॥ अ्रक्षर-प्रति 
पवित--१७-१८ । लिपि-सुपराद्य । लिपिकार-साहवरामजी । श्रनुमानत सवत 
१६२५ के लगभग लिपिवद्ध ! यह २७ वा पत्र है। इसके पहले के २६ शोर पश्चात्‌ 


के की अनुपल-घ हैं । प्राप्तिस्थान-श्री धाक्लराम विष्युदत्त विष्णोई, दुतारा-- 
वाली । 


भआादि-ज ज जम गुर जग जाना मुक्षित सोई मुकामा टेक 

आन-चाहुवरामा भक्ति अकांमा पायों पद निरवाना ६ 

कवित्त-१, साहबरामजी इझृत । मचीन का वना पत्र-१। झ्रावार-६ ५१८४ २५ 
इच ॥ हाटिया-नग्रण्य। छुल ८ पक्तियाँ। अक्षर-प्रति पिरक्ति-१४-१६॥ लिपि- 
सुप्राठ्य। लिपिकार-अचात | अनुमानत सवत १६५० के लगभग लिफिकृत । प्राप्ति 
स्थान-जागलू साथरो । 

आदि-॥ श्री रामजी क्वत काहां गनपत को प्रेह कहो काहा बहा मारायण 
बाउ-साहब पुछ पड़ितां काहाँ तेज पुज अस्थांच १ 

प्रवाता (परवाना) तथा पाना, साहबरामजों इत। पत्र सख्या-४! देशी कागज । 
भावार-६ २५३८४ दच। हाशिया-दाएं, वाएं-पौव इच | परक्ति-प्रति पृष्ड- 
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७। प्रध्षर-प्रतिपक्ति-१ ५-१६ | सिपियार-याहवरामजी । तिविदशश-सवत १६६९ 
से पूव । प्राप्तिस्यात-भ्री घावपराम विष्णुदत विध्णोई, टताशंयाली । 
आदि-प्रय थी प्रवाना प्रारभत उ॒ हस ॥ निरणन देहा सोह श्र,ति माया है ॥ 
जाप-सब्दों धम्द समाय ॥ प्रयापों हात है ॥ मिध्पु ॥ इति श्री सत्पात समाप्त की 
घर (सार) बतोसी, साटवरामजी शत । छाद राहया नेहा है। मधीत मे वन कागज । 
पत्र सध्या-१८। प्राक्‍ार-६ २५१८४ दव । परत्ित-प्रतिपृष्ट-६॥ ग्रतर-यतिपरीत- 
१३-१५ । लिपि-सुपाठप । साहयरामजा द्वारा लिपिएत । भनुमानत संवत (६,९ 
से पूव लिपियक । प्राप्तिस्थान-भ्री घाकलराम विध्युटत विध्णाई, दुताराबावी । 
ओआदि-॥ ६ ॥ प्रमात्मप्रक्ोक तें आतम दोनों शर 
भव श्र में शाहबरांस सतगुर भऐे अपार १ 
अब>लिपीइत शाघ शारी ॥ ग्ोबिदरामजां वा सीष्प ॥ शाहबरामेंग ॥ !॥ 
शारबतीशी यहे इृत्तामा शाहबराम ॥) 
अमर चालीसी, साहबरामजो #त । वुल छद भस्या नही दी है । देशी कायज। पर 
सख्या-१३ | भावार-६ २५३८४ इच / हाशिया-दाएँ, बाएँ-पोन इंच ।/ पहि- 
प्रति पृष्ड-६-११॥ श्रक्षर-प्रति पक्ति-१८-२१ । थी गणेभराम द्वारा भवुमावत 
सवत १६५० से पूव लिपिबद्ध । प्राप्तिस्थान-श्री धौकलराम विष्णुट्त विष्णोई, 
दुतारावाली । 
आदि-॥ ई ॥ श्री गणेशायनम ॥ प्रमर चालिपि प्रारभने ॥ श्री स्पइकाराय गम 
उ बावन अ गुर बुद हैं ॥ गई दसव द्वार ! 
आत-शाहव गोला एयाव का सार करे मदात ईतो थ्री भमर घार्लिति पौध रह 
बरामेश विरचतेया ॥ लिपिश्त शाघ यराहवरामजी का ओीष्पय गणेधरामण लिप 
अपुरशम भवेत ॥ उ तत शत । 
सार शब्द गु जरट, साहबरासजो छत ( छद सदुया-१८७ | मशीन मे बने कागज ! 
पत्र सस्या-५६ | आकार-६ ५३९४ इच । हाविया-दाएँ, बाएँ-प्ौन ईत्र ! पर्ति" 
प्रति पृष्ठ-६। प्रक्षर-प्रति पक्ति- १४-१६ । लिपि-सुपराठय | सवत्‌ १६२६ में साहब 
रामजी द्वारा तिपिवद्ध । (वीच के कई पत्र गरोशरामजी के हाथ के तिफे हुए हैं)! 
प्राप्तिस्थान-श्ो धोंक्तराम विधपुदत्त विष्णोई, दुताराबाली । 
आदि-प्र श्री धार ए-०्ल गु जार प्रारभे थी अ्रपडकाराय नम ॥ थी सुद्भ्भीगेम ॥ 
पावर विशई अस्त मत निदक जड अज्ञात 
अवप-स्मत १६३६ रा रीति चत सुदि ११ वार वृरू्तवार सपूझम | हृतावा गा 
श्री महृतजी श्री १०८ गोविदरामजी का विष्य यारी थरो शाहबंामर गर्म 
मसाणए्डी भष्ये--- 
आरतो शोर भजन । दवयी पत्र-१। क्रावर-१२ ५ ६ इच । हाविया-दाए, वोए- 
सवा इन्च । जुल २३ पक्ितयाँ । अधर-प्रति पवित ३०-३५ । लिपिल्‍्युपाठ्म। 
लिपिकात-अनुमावत ख० १६५० के आसवाय। लिपिकार-अ्रचात । प्राप्तिष्धत 
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श्री धोक्लराम विप्युदत्त विष्सोई दुतारावाती । इसमे ये रचनाएं हैं-(4) आरती- 
२ (दूसरी ऊदोजो इृत ह) । (व) भजन-र३ कबीर, रिवदास तया नामदेव इत । 
आदि-श्री गशोशायनम लीपत आरती आरतो कोज कली जम गुर देवा-- 
अन्त-रामणी का हर गु ण नामदेजी ग्राव ५ ॥ 

पुस्तिका । हरणस झौर आरतिया । मशीन के वन कायज । पत्र सस्या-१७। खडित, 
जोए। झ्रावार-५ ५५४ ५ इच । हाशिया-नगण्य । पक्ति-प्रति पृष्ठ-७ । श्रक्षर- 
प्रतिपवित-१३-१५ | लिपि-सुपादय । लगभग सवत्त १६५० वे आसपास लिपिवद्ध 4 
लिपिकार-अज्ञात । प्राप्तिस्थान-विप्णोई मदिर, काट । इसम मालनजी, मोदुदास, 
ऊदोजी, मुरारी और मोतीरप्म की आरतिया, तथा फ्बोर, रिवदास और परमा- 
मरदजी के हरजस हैं । 
आदि-उम श्री गणेशायनम श्री विप्णु जी सहाय जिभीया जप ले जभ सवेरा ॥ 
अ>त-इति श्री ठाकुरणी वी आरती स्मपूणम ॥ १ ॥ १७॥ प्रारती हैंई समाप्त । 
पोथी । फोलियो सख्या-१०१ । देशी तथा मशीन के बने कागज | खूडित और फटे 
हुए । झ्ाकार-१०३८६ ५ इच । हाटिया-दाएँ, वाएँ-पोन इच । पकित-प्रतिपृष्ठ 
१६ अक्षर-प्रतिपक्षित-१६-१८ ! लिपि-पाझ्य । सवत १६९४५ मे प० कृपाराम 
द्वारा लिपिवद्ध | प्राप्तिस्यान-लिपिक्ार के पौत से, जागलू । इसमे ये रचनाएं हैं - 
(क) राग-रागिनों धणन, (ख) रुषमणी मगछ । विभिन राग-रागिनियो के ्र-तगत 
छद सस्या-पृथक पृथक दी गई है। 

आदि-अ्रथ राग रागनी वशन ॥ क्वत छप 

+ + भर घटका च्यार ४ रात रहिया सु सोव 

अन्त-सवत १९४५ बे शाके १८१० चने मासे चुवल पक्षे तिथो चतुर्थी ४ भूगुवारे 
पृथम पहेर जगल्गढ मध्ये निपीक्षत प्रोहित इृपाराम इवपठनाथ--। 

पुस्तक । मशीन के बने कागज । फ़ोलियो सस्या-१२८॥ झ्ाकार-६ ५५८६ २५ 
इच। हाशिया-दाएँ, बाएँ-पोन इंच । लिपि-सुपाठ्य । पवित-प्रतिपृष्ठ-१६। 
भ्रक्षर-प्रतिपवित- ११-१४ पिहारीदास द्वारा सतत १६७२ में लिपिवद्ध । प्राप्ति 
स्थान-श्री साधु सिद्धारामजी महाराज, गूढा । इसम ये रचनाएं हैं -(क) साखिया, 
सशप-८० ५ लिशिद वकिफे इफ्स र्डिल $ एव), अहलाद अरपित, ऊक्तेजी । छंद 
सख्या-४०१ । 

आदि-श्री >भगुरुवे नम ॥ भ्रथ साखी लिख्यते ॥ राग सुहय ॥ 

साधे मोसमणों क्यो अलोच । जमो रचावीयो १ 0 

अपव-इति श्री प्रहचाद चरित्र ऊघवदास कृत समाप्तम्‌ लिखित साध विहारीदास 
चेला विष्णु दामजी का १६७२ अपाद सुदी १४ गाव भगतासरणी मैं चौथरी लागू 
वश्ियाल के घरा १ । 

रजिस्टर । पृष्ठ सख्या-१४० । मणीन के उन कायज | श्रावार-१३ ५७८८ इच। 
श्री गणेपरामजी तथा श्री लक्ष्मेनारायणजी का सवत्‌ १६४६ से १६५० के बीच 
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लिखा हुआ्ना। इसम भ्री साहवरामजी के सग्रह की प्रकाशित भर हस्तलिखित पुस्तरों 
की सूची है। साथ ही साहयरामजी, ब्रह्मानदजी तथा जम्मसार सबंधी महत्वपूण 
सूचनाएँ भो है। प्राष्तिस्थान-श्री घोकलराम विष्णुदत्त विष्णोई, दुतारांवातों। 
जम्भसार आदि । साहबरामजी इत । देशी कागज । झ्ाकार-१२१८६ इन्च | 
हाशिया-दाएँ, बाएँ-सवा इच । पक्ित-प्रतिप्रृष्ठ-११ । श्रक्षर-प्रति पक्ति-रे४- 
२७ । साहवरामजी द्वारा सवत १६४४ से १६४७ के वीच लिपिवद्ध | सिपि-सु 
पाठ्य । प्रपेक्षाइत मोटे असर । प्राप्तिस्थात-थ्री घोंकलराम विष्णुदत्त विष्णोई, 
दुतारावाली । इसमे ये रचनाएँ हैं--(+) सतल्ोक पहु चने का परवाना। (स) 
सार शद प्रुजार, ५ प्रकरण । पत्र १-२८। (ग) सार बत्तीसी-छट ४१ । ५ 
२६-३४ | (घ) अमर चालोत्ती-छद ४४ । पत्र ३५-४१ ॥। (ड) महामायां ढ़ 
स्तुति | छद-३७ । पत्र ४ १-४७ । सवत १६४४ मिती भासोज वदि ६ को साहव 
रामजी द्वारा स्वपठनाथ गाव नादडी मे लिपिवद्ध । (च) जम्मसार। २४ प्रकरश, 
जिनकी सूची भ्रग्नमलिखित है - 
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प्रकरण - नाम रूपक-सस्या. कुल पत्र-्सस्या 
२ ;। शक 

( विपय-सूची ) न € 
बशावली वन नाम डर १० 
प्रल्हाद चरित्र भ्राख्यान ५० ४ 
सनतकुवार चरित्र कथा २० १२ 
पवार स्तुति ० ६८ 
अवतार चरित्र प्र थ प्‌ श५्‌ 
वाल चरित्र कथा ६८ ३७ 
सिक्‍्दरशाह पातस्याह परच्या नाम श्र पड 
वि*नोई स्थापना १६ र७ 
भक्त विडदाबली ८ ३६ 
राज उपत्य <६ कक, 
जोगी उपदेध १२७ २६ 
रावत प्रवोध १४६ ४० 
न॒द राजिद्र उपदेध श्डड रे७ 
जम्म सागर महात्म वणन १६७ ५७ 

भूत पलटशी-दव कत्तव्य श्३्६ ४६ 
महाप्रलय ६६ ३६ 
जोगीएख्पानो ॥. ७८ ५६ 
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अक्तगिणत प्रवाद्य डरे ० 
जमों महात्म्य वन ५8 हि 
जमचलस मदर अस्यानो 5४१ |्८ 
(कोई माम नहीं) र्टर ७३१ 
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भादि-॥ ६३ श्री प्रमात्ममे नम ॥ श्री गुरुम्योवम ॥ शलोक ॥ प्रस॒म्य प्रमात- 
मान ॥ प्रस्मम्य पुरुणोत्म ॥ प्रसाम्य प्र ब्रि्य प्रसम्य परापर॥ १॥ 

मन्त-इति श्री जम शारेण ॥ झाघ श्री शाहवरामेण ॥ वरचतेवा ॥ नीत धरम- 
म्हर्म सजुबतो नाम चत्रुदीसो प्रक्रता सदत १६४७ रा मोती जेप्ट मुदी १२ लिपि 
कृत्त शारोी शाहवरामेण' । 

देशी पत्र-१ । भपुूरा । सलडित । झावार-८ ५०८४ इच | हाशिपा-लाम भाज़ को $ 
कुल १२ पक्तियाँ। भ्रक्षर-प्रतिपक्ति-३१-३२॥ लिपि-पाद्य। सवत १८५० के 
लगभग लिपिवेद्ध। लिपिकार-भअज्ञात। प्राप्तिस्थान-लोहावट साथरी। इसमे किशोर 
और केसौजी के ८ छन्द हैं । 

आदि-हू त ओई दोर करत समांनो सोर वाहु ने कहत कहा तेरो के गयो (केसौजी) 
अम्त-धरणों उठ जघ पाव न घरहू बहू बलहू इन पांवत कू ॥ ८॥ 

देशी पश्न०१ १ फ्टा हुआ। भाकवार-११ ७५०८८ इच । हाशिया-दाएँ, बाएँ-पौन 
इ च्‌। पक्ति-प्रतिपृष्ठ १७ | भ्रक्षर-प्रतिप वित १८-१६। लिपिकाल-अ्नुमानत सवत 
१६०० के भ्रासपास | लिपिकार-अज्ञात । लिपि-पाठय । इसमे छालदास का बारह 
मासा तथा पीतदांबरदासजो का एक भजन है। भ्राप्तिस्थान-+लोहाबट साथरी । 
आदि-ग्रे सो सें न जोर गो अरो अरी उन स्पॉम सु दर बिन 

अय-जन पिताबरदास जोवत जन को जस घढाब ॥ ५७0 

देशी पत्र-१ । अपू्ण । भादि के १० पत्र भ्रप्राप्य हैं। भाकार-९५८४ २५ इच । 
हाथिया-दाएं, वाएं-पोन ड च। कुल ९ पक्तियाँ । प्क्षर-प्रतिपक्ति ३३-३४ । 
लिपिकार-अचात । लिपि-पाठय । लिपिकाल-अनुभानत सवत्‌ १८५० के लगभग । 
प्राप्तिस्यान-लोहावढट साथरी । इसम ऊदोजी के २ भजन हैं --- 

डादि-गग काफी ५ घर आवोजी मीठा बोला ॥ प्यारी त्मारी वातौया ॥ 
अत-ऊपवदात क रहो प्रभु पास ॥ नित नवला पावणा ॥ ६॥ 

देनी पत्र १५। आकार-६८४ इ व । हानिया-हाएँ, वाएं-पौन इच । कुल ६ 
पक्िययाँ । अक्षर-प्रति पडिति २७-१८ । लिपि-पाद्य । लिपिकार-अचात | पश्रगुमा 


नत स० १९०० के आसपास लिपिवंद । इसम मोहुदास के दो छुद हैं। प्राप्तिस्थान- 
लोटावट साथरी । 


आदि-श्री विप्णुजी ॥ होता एक घोरो पापन का घोरो आंत का अघोरी 
अत-कहे दास मिठ्ठ जब पोलदी किवारी है ॥ २ ४ 


७६ |] 


हि 


[ झाप्मोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और सो 


१६८ इर्सक्दर पातस्या दी क्या-4सीदासनी हत | छू” सरया-२०४ (१६२+ १२ )। 


श्६६ 


२०० 


प्रपक्षाइत पतला दया कागज । पत्र सझ्या-(१० । भ्रायार-१०)८५ इ थे) हापियी- 
दाएो, बाए नाव द वे । परित-य्तिषृष्ट-? ४ । धभशर-अ्रविष्रिव २८०१५ विपि- 
पाठय । सवत्‌ १८७८ में परगराम द्वारा विपियद । प्राप्तित्पान--श्रा घावराम 
विधगुदत्त विष्याई, दृताराबाली / १६२ /ह] गा परचात पुत्पिका है इति सकल 
विस्वताया परातमार इसबहर थी कया शपूरा ॥ समापत ॥ लिपस साध था हए- 
क्सितटायजी रा सिष्य परसराम॥ सवत १८७८ रा मिली रत सुटि १५ ॥ वार 
मंगत ॥ श्रीरस्तु ॥ मग्रलमस्तु ॥ १॥।” इसके परचात पुत्र इसके छू हुए २० 
द्ध? पार हैं। झ् 
आदि-अयः इस्प पर झाद प्रासत्या वी बथा ७ थी गशगएयनम सिपठ कया ईव 
दर की ॥ राग सा्ि ॥ न 
दोच-॥ भ्रीपति पहली सिवरिय । अल अपार अनत । हम गुह णक्त षछ हहै। 
भवभांजण मगबत ॥ १ ॥ 
आप-लेण दंण उपज संसार विसन जप्यों ता मोष दवार। 6 
जेसो वाह तप्तो सु ण बेद क्तेद भगत गुर भण ॥ ८६॥ दाह्म भोती ५ बातों ६ 
चेतन कया, सुरणतव!/सजी शत । श्रपूणा । भ तिम दा पत्र-१ ३ झौर १४ उपध्ध हैं। 
अपेक्षाइत पतला दया कागज । श्रावार-१०)८५ इच 4 हायिया-हाएँ, गए! 
दे च। परक्ति-प्रतिपृष्ठ १४ । प्रसर-प्रतिपवित-३८-४५ । लिपि-पाठय | सेवेत 
१८८६ मे हरिदृणाएजी द्वारा लिपियद्ध । प्राप्तिस्यान-धोंकल राम विप्णुदत्त विप्शो३, 
इुतारावाली । इसम सुरजनदासजी हृत प्रभ चितावणों व भा तिम १९ से ९७ छ£ 
हूं। पश्चात चेतन क्या है, जिसम है३ छा हैं, जो प्रूगा है । 
आदि-हूरि रू भज हरि का होय ॥ १८॥ दुल्ा 
अत-दति श्री सुरजतजा की इतन कथा सपूरर ४ लिपत साथ हरिविता सभा 
१८८६ मित्ति जेप्ट सुट ८ ॥॥ 
कवित्त, गांविदरामजो हृत । सस्या-१८। पत्र सल्या-२। देभी कागज । धरावीरं 
१२२८६ दच। हारिया-दाएं, वाए-१ इच । विपि-सुपाठय । श्रतर-अपेक्षाशत माटी 
पक्रिति-प्रति प्ृष्ठ-९ ३ । अक्षर-प्रतिषकति ३२-४० । लिपिवार-अवात । लिपिवार्तट 
अनुमातत सवत १६२५ का लगमग। प्राप्तित्थान- नी घोकलराम विष्णुदत्त विध्णाई, 
दुताराबारा । 
झादिना ६॥ थी गर॑शायनम श्री जमेस्वरायनम 
पूरण गृढ परमात्मा जनेसर जगदोस । 
आदि पुरप भवचल तु हि तोहि मवाउ सौस! 
अच्त-सरणागत सुप करन कु तुमरो विडद विराज 
अपनो ही जन जान क हपा क्रो महाराज ॥ १४ ॥ 


२०१ पोयी। छा० पति। फीलियो सल्या-५९० (२५+ ५६५) । बीच से मिली हुई देंगी 


[ ण्ड 


बागज, महस वादामी' रुग। प्राचीन, जी, मैश्रे-पत्र किनारी से खडित । कही कही 
आपस मे चिपके' हुए पतन पृथत्' बरने सं फट गए हैं, ऐसे स्थाए श्रपांठय है ५ भाकार-- 
€ ५.८१२ इ च । हाशिया-सिलाईं की आर-आधवे से एक इ च। किनारा पर भाधा 
/ईच। श्री परमानदजी वशिहाक द्वारा सतत १७६६ स १८१० के' वीच लिपिबय । 
लिंपि-साधारणत पारठेय । परकिति-भ्रतिपृष्ठ-सामायत -+३० ( कही कही ह३६ 
तक ) । अक्षर-प्रतिपवित-२५-२६ (कही कही ३३ तक) । कतिपय पन्ने श्रपेक्षाइत 
पोटे भ्रक्षरों में । इनम पक्त-प्रति पृष्ठ-२५-२८ और श्रक्षर-प्रतिपवित-२५-२६ । 
लिपिकार ने पोयीं वी रचनाञ्ना का सुचीपत्र दिया है, जिसमे इससे पूव की, स० १८ 
तक की (भादि के फौलियो १ से २५) रचनाएँ सम्मिलित नही हैं। फोलियो ५३६ से 
सूचीपत्र म॑ लिखित रचनाझ। के नाम भौर फोलियो सस्या मे कुछ व्यतिऋमे है जो 
मम्भवत मिलौई केरते समय पन्ना के' इधर-उधर लगा देने से हो गया है। झ्रादि श्रत 
के कुछ पन्नों निकट हुए' प्रतोत 'होते हैं । छाछासर साथरी की प्रति होने से इसका 
नाम हा० प्रति रखा गया है। प्राप्तिस्थान-श्री महत रामनारायराजी, रामडावास + 
यह अत्य/त प्रामाशिक और विश्वसनीय प्रति है। इस बृटद सक्‍लने ग्रथ म॑ 
निम्नलिखित रचनाएँ हैं --१ छत्रोसो बारपडी-छद-३६। २ घोौपई, छद-% 
(बारपडी) । ३ जपड़ो, छद-१०, ऊरोजशी कृत । ४ क्रम भ्रम सवाद, छद-९५॥। 
५ सुघतानाम, छद-४३, खेमवास हत। ६ माम मजरी, छद-२६४, नददास 
ढृत | ७ फुटकर इलोक, ३० । ८ इलोक-२४। ९ छुटक भाषी, दोह-३६। १० 
दुह्म-दोसट कूट, २२। ११ उदराज का दुह्१२२। १२ दुह्म-१६॥ १३ फुड- 
कर दृह्म-२६ । १८ जोग समाध्य, छद ४०, जन हरिदास कृत । १५ सापो 
(छा वी), केसोजी-१, परमानदजी-३ । १६ सोहरू, छ'द ५, ऊदोजी कृत । 
१७ हरजस, परमानदजी-४, जवरसुल-१ । १८ दस अवतार का छद, सब्या- 
११, केसौजी कृत । ये रचनाएँ फोलियो १ से २५ तक है, इसके पश्चात सूची पत्र 
है। १९ चौदालियो, छद-१००। २० समन की साष्य, दोहा-२० । सूची पत 
सहित ये रचनाएं (१९-२०) पुन आरम्भ दिए गए फोलियो १ से ५ तंव ह। 
२१ पादी पाढ को, ८ । २२ पाढी को बेगते । २३ पाढा, एकावली-६ । २४ 
पादी एक़ाकी-४ १ २५ चरणएयक-८ ॥ २६ गोशआाचार १ २७ कादे बसा 
बी | २८ पच्ीस नाम । २९ विसन पजर । ३० बेसन सते नाम । ३१०५ 
विवरिस । ३२ क्लस, पाहुल। ३३ बालक को मत्र | ३४ व्याह की परोढीया की 
सुरति॥ ३५ कछमा मोवज | ३६ फातेमा | २७ मछलो फो दवा । ३ट पज- 
नामे। ३९ हरफ 3 ४० नवण्य। ४१ (सस्या २१ से ४० रचनाएँ-फोलियो २१ 
तक) । सबद श्री वायक (सवदवाणी), सवद सख्या-१२१॥ गद्य प्रसग सहित 
पुष्पिका के पश्चात २ सबद अतिरिवत । 
आदि-श्री वेंसनजो सति सहो लेषतु सवद करी झांभजी रा यायक।॥ काच करव मौर 
रापी काचो माटी का दीवटीया करोप जा जाहि पाणोी घतायो हुकम सु दीया जगाया __ 


७८ ॥ [ ज्ञाम्मोजी, विष्थोई सम्भदाय और साहित्य 


वॉभण मे परचो दौवात्यी आदि सबद वाँबो सतगुर की भरी सतपुर दाच ॥ गुर चोड़ 
गुर चोहि पेरोहित गूर मुधि झमर वर्षाणी थे जो गुर होयबा सहने सोते ॥| नारे 
वबिदे ॥ तिह गूर का आलोगार पिछांणों 
आत-वीसन वोसन तु भण रे ध्रांणी । पक झाप उज। रतने कया वकु ठ बातो 
चुरा मरणभोव भाज ॥ १२१ ॥ एती सबद क्री वायक सपुरणौ समत १७९६। सर 
दवाणी फोलियो स० २१ से ४३ तक है। 
४९ साधौ--(१) राग ुहव की-१८। (२) राग धतांसी की-२८ । (३) राग जाता 
कौ-१० । (४) राय भार कौ-१५ । (५) राग भु बरो कौ-१ । (६) राग हत को- 
२। (७) राग मार की-३ । (८) राय सीरठि की-३। (६) राग गबडि को-(०। 
(१०) राय रॉमगोरी कौ-९। (११) राग सोष की ८ (१९) राग जतसीरी वी 3।” 
(१३) उ माहौ-१ । (१४) असतोतर-१ । (१५) रगीौलछो-१ (१६) अबिो-१ 
(१७) बारामासो-१ ! (१८) मुष परगास-ह॥ (फो० ४४- <१) 
4॥ एक सो तेरा प्राय साथी सपुर समापिता समत १७९७ परमांणद बणिहाल लोषो 
छ सही भ्री वित्तनजों सति सहि ॥/7 
चुल साजिया ११६ हैं किन्तु लिपिकार ने भूल से ११३ बताई हैं। ३ सात्तियों का 
अन्‍्तर,५४ वीं पर सल्या न लगाने तथा ५६ के स्थान पर ५३ लिखने के काररा हैं? 
(भागे छद-सख्या लिपिकार वे अनुसार दी गई है, तत्पदणात कोष्ठक में रचना“ 
विश्वेष के भारम्म होने वी पाना (फोलियो) सख्या है) । 
४३ हरजस वील्हनो का-२० । (८१) | ४४ हरजस सुरेशनजों का-४८) (८४) 
४५ हरजस केसजी का-११ । (९१) । ४६ सोहलो सुकनजो को-!१ | (६) * 
४७ हुरगत और फुटगर-१० । (९३) । आलमजी इृत । ४८ हरेजस रानी का” 
३२। (९४) | ४६ दुह्म बोल्हजो का-२६। (९८) । ५० दुह्ा केसजी कॉ“४१। 
(६६)। ५१ साष्य केसनी कौ-४५। (१००) । १२, साप्य वाटारम की-३९ ! 
(१०१) । ५३ सापि सुरजनी को-११२। (१०१) । ५४ असमेध की सापे-४ 
(१०६) । ५५ घद्ायणों केसौजों का-८९। (१०७) । ५६ छाद सुरेगनजी का“ 
१३६ । (११०) । ५७ छाद मुस्तजों का-५५ | (११४)। ५८ छद काह चाए 
का-५४। (११६) । ५६ छद तेज घारण का-१६२। (११८) | ६९ गोत मुरेग- 
मजो का-१७। (१२३) | ६१ क्थत असु चरण रा-१६। (१२५) । ६२ पाया 
उदनों हा-१०। (१२६)। ६३ छपइया वोल्हजी का-४५॥ (१३१)। एफ 8३ 
सीया वोसद छतोमो-३६ । (१३४) । ६५ रूबत परसय का-१३ । (१२६) | ६६ 
कुथत सुरमतजों शा-४८६१ । (१३७) । ६७ शुवत गोपाल ढा-७ ठु डतिया। 
(१५५) ६८ सवबा फुटगर १६। (१७७) । ६६ व्वत दांनमी हा १४। (१०९) 
७२ कवत उपोदस बा-१३ । (१८०) | ७१ शुवत केसनों ढा-८* । (१८0) 
इलस गो गाछ,कोस्‍्टो घोर गद ने छ> भी हैं। ७९ कबत कौल्हजो का २६। (१८८) 
७३ शवत पफुटयरय२० | (१८६) । ७४ क्‍यत बराठ का-१०। (१९१)7०5 
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कवत महाभारत का-१० | (१६२) ॥ ७६ कु डलोया-६ । (१६२) | ७७ सबइया 
पनर तीथ का-१५। (१६३) । ७८ सगोत (के सवइये)-४ । (१९४) | ७६ सब- 
इया कोसतनजोी का-१२ | (१६४) । ८० सवइया सुरजनजी का-२६। (१६५) । 
८१ सबइया केसजो का-३६॥ (१९७) | ८२ भन्न सात सीध काज-७ | (२००)।॥ 
८३ कथा प्राय घडाबघ दुह्म-५३ । (२०१) । वोल्हीजी कृत । ८४ कथा मौतार- 
पात १४२ | (२०२) । बील्होजो हत | ८५ कथा बाललोला ६१। (२०६)। फेसोौजी 
कृत । ८६ कथा गरुगलोय की-८६। (२०८) । बोल्होजो हृत । ८७ फया पुल्हजी 
को-२५। (२११) | दोल्होजी कृत । ८८ कथा सचअपरो बेगतावलो-५४ | (२११) 
बोल्होजो हृत । ८६ फथा लछोहापागल कौ-१८७ । (२१३) | फेसौजी कृत । ६०. 
कया इसकदर की-२१२। (२१८) । केसौजी इृत । ६१ कथा दु णपुर को-६३ । 
(२२५) । बोल्होजी कृत । ९२ कथा जेसछमेर को-१५८। (२२७) | वील्होजी कृत । 
€३ कथा चीतोड कौो-१६८ । (२३१) | केसोजो कृत । ४ कथा मेडत को-१७२॥ 
(२३६) । केशौजो कृत । ६५ कथा सस जोपांणी की-१४४॥ (२४०) । केसौजी 
दृत । ६६ कथा झोरडा फी-३२। (२४५) । वील्होजी हृत ! ९७ कथा उद अतलो 
की-७७। (२४५) । केसौजो इृत । &८ कथा जति तलाव कौ-८० । (२४७) + 
केसौजी इृत । &६ कथा ग्यानचरी-१३० । (२५०) । बोल्होजी इृत | १०० कथा 
प्रथ भोगल प्राण-३०७। (२५२) | सुरजनजी कृत | १०१ क्या ओतार कौ>२३७॥ 
(२६३) । सुरजनजी इृत । १०२ कथा सेठ सुदरसण की-२८ । (२७०) | १०३ 
कथा चन्नामणी-२५ । (२७१) । सुरजनजी इेत । १०४ कथा घरमचरो-१११। 
(२७२) । घुरजनजी कृत | १०५ कया ग्यांत तंठकक-१०४ । (२७५) । धुरजनणीः 
कृत । १०६ कथा ग्यांन साहातम-२२८ | (२७८) । सुरणनजी कृत । १०७ कया 
गजमोघ-७१ । (२८५) | सुरजनजी इत । १०८ कया हरे यु ण-१९७। (२८७) । 
सुरणनजी इत । १०६, कया परसीष-२०१ । (२६३) । सुरजतजो झत । ११०. 
नाव भेटवाल्ा का-६२ । (२६६) । १११ कया उपा पुराण-२३२॥। (३०१) । 
सुरजनजी इृत । ११२ कथा पहलाद चौलत-५९६ ( (३०७) । केसोजी इत ! ११३ 
क्या रॉमायण-२६१ । (३२३) । मेहोजी इृत। ११४ कथा बहसोवत फौ-५५६ । 

(३२६) । केसोजी कृत ! ११५ कया भीद दुसासणो-६६। (३४५) । केसोजी इत। 
११६ कथा अहमनो-७१७। (३४७) | डेल्हजो हृत । ११७ कया सुरयारोहणो- 
२१६ (३६३) । केसोजी हुत । ११८ कथा विगतावली-३७७॥ (३७०) | केसौजी 
शत। ११६ कया अधलेपा को १३८। (३८३) केसौनी इुत । १२०, कया पच इद्ी 
की बेल-३८ । (३९०) । १२१ कथा अधाडसीप कौ-११६ । (३९१) । कौनकदास 
डेत। १२२ कया सतकवार की-५५। (३९४) | १२३ कया नेमकवार की-६४ $ 
(३९५) | १२४ कथा व्याहुलो कौतन-२५५। (३९७) । पदम छत । १२५ ' छम- 
छरी सइको-१०० । (सवत्‌ १८००-१९००) गथ। (४०५) । १२६ भाष्या छम- 
छरी दृष्ा-७७। (सवत्‌ १७००-१८००) । (४१३) । १२७ भाइलो पु रांण-गय $ 
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(४१४) १२८ बुधचार-यथ। (४१८) । १२६ पुकर असत बेचार-गद्य / (४१९)। 
१३० प्रहणचार-यथ् । (४१९) । १३१, इधक मास दोचार-गद्य। (४१९) । १३२ 
बार सक्रायत रो भाव-गद्य । (४१९)॥ १३३ गुराचार-गद्य ! (४२०) । १३४ 
स-यचार-गद्य। (४२१) । १३५ भोगल पुरांणवगद्य पद्ष मिथ्रित । (४२२) । !३६ 
मठाइस कु ड-गद्य । (४३०) । १३७ वराठ पुराण-पद्य, ६ पदल, शकर-पावती 
सवाद रूप म। (४३१) । १३८ सरोदो, आरेजा फुटकर । गद्य / (४३९) ॥ १३६ 
'थार भुवत-गद्य । (४४३)। १४०, अभीच ल्पान, घाल छगन, मूछ लगन | गद्य । 
(४४६) । १४१ होडचक्र-गद्य। (४४६) । १४२ काह्यग ग्यान-क्रम वेपाक-गद्य । 
(४४७) । १४३ आरेजा फुटकर (चद्र आरेजा)-पच । (४५०) । १४४ कम वेपाक- 
गद्य | (४५३) । १४५ कबत फुटगर-८। (४५६) । १४६ कया हरेचद पुराण 
३०७ । (४५७) । ध्याददात हत । भ्रपर नामू-कथया हरचद को, हरचद सत कया । 
१४७ कया ग्रोपोचद की-१३६। (४६७) । खेम कृत । १४८ कथा श्रसताव माह- 
२१६ इलोक, दोहा, चौपई। (४७१) | १४९ जम गीता-सस्ट्वत, ग्रहदान, ग्रह ब्रए 
चंद । (४८५) । १५० नासफेत पुराण-६७०, दोहा, चौपई । १८ ग्रध्याय। 
(४८५) । १५१ क्रम बीपाक-२२, कृष्ण भ्रजु न॑ सवाद रूप म। (५०१) । ११२ 
सहादेव का भरल्लोर २० सस्डत । (५०२) | १५३ भ्रपरी का श्लोक ४७ सस्देत। 
(५०२) । १५४ निरजन अ ग, नकराचाय 'रचित-११४ इलोक । (९५०४) । १५९ 
यबत कुदकर-४। (५०६) १५६ अरेजन पुराण-७५॥ (५०७) । १५७ सात 
ताल को येचार-२५ । (५०९) । १५८ प्रम समाधे-३०१ संस्कृत, हिंटी । 
(५००) । १५९ उतेम क्वार का श्रलोक-१५ । (५१६) । १६० जड़ भरष न 
घोष परडवों का श्रलोक-र४ । (५१६) । १६१ ग्रोरपनाय की सबदी-२६९। 
(५१७) १६२ बतोस लूपण-५। (५२५) । १६३ क्वित्त-+। (५२६) । १६४ 
भुड् गाह दहा-११२ । (५२६)। १६५ प्र, चेरत-२२५॥ (५२९) । जन गोपाल 
डत | १६६ सुगन आठ दिसा, सम भाव को आरेजा। (५३५) । १६७ एुटन्‍र 
इवितत । (५३५) । १६८ बार सक्रांपतां रो यार विचार। (५३७) । १६९ वार 
सकापतां रो भाव। (५३७) । १७० क्‍या जड्मरप को-८९१ (५३८) | जन गोषात 
हत । १७१ कुवत गोपोचद का। (५४१) । १७२ फुटकर कवित्त-१७ । (१४२)। 
१७३ गोत-१। (५४४) | १७४ सादा पौध आय देच रा नांस । (५४४) १७१ 
धारा। (६४५) । २१७६ दौछायत रो वारता ॥ (५८७) । १७७ आदि विसत 
माम। (६४८) । १७८ कुटहर छद-रुवित्त, हु डलो, दोहा झाटि । (०४९) ! 
१७९ मोह जोव शो रुया-११७। (६५५५) । १८० भगव भावतो भागोत सडुगत 
( १६॥ दाए, चौर्प, चाद्ययण प्रारि । (५०८-५६४) । झाछदास छत | पुत्पिका< 
78 १३.॥ 
आदि-शो शिस्नजी सति सही कीचड़ छतोसो वारवशे डुहा ॥ 
डी विसन डिसनु सम्यो विसनु था लत ब्रेष बासदेवाय पामही ॥ 


ज्ध्ययन सामग्री ] [ <९ 


तनौ बास परचो दया ॥ १॥ दुहा 
अआ आदि विसन ओउ कार सु ॥ सोह सोरज्यी ससार ॥ 
ओर सकल भ्रम आन तज्य ७ बरि सीवरण करतार ॥ १॥ 
भ ३- ओविपसनजो रा ग्रय ग्यान सासत्र पुसतय नाम पोयो सपुरण 
समापीता लीपतु परमाणद सत जात्य घणहाल थापन 
सुरताणजी रा सुत्र रामजी रा चेला दामजी रा पोता सोष 
मारवाड नव फोटी रा भापना अतोता ग ग्रापार रा अतोता 
रा जुता पुसतक देष्य महता रो पोयी देषि ओह ग्रय 
ग्यान लोष्यो छ समत १७९८ पोभौ कोयो समत १८१० 
उत्र सुदे १ पोधों सपुरण लोष्यो छ दार बुधवारि बचनारयी 
कांहा गाव रासोसर सुभ सुथाने दामजी री थापनां । 


२०२ सबदवाणों | सवद सख्या-१२० । पद्म प्रसग समेत । पत्र सख्या-७४। क्तिपय पत्र 


कद 


खटित । देशी तथा मशीन के बने कागज । श्रावार-१२२८६ इच | हारिया-दाएँ, 
बाएँ-सवा इच्‌ । पक्ित-प्रतिपृष्ड-११ ॥ झ्क्षर-प्रतिपवित २९-२५ । श्री साहब- 
रामजो द्वारा सतत १९३७ में लिपियद्ध । लिपि-सुपाठ्य। अपेक्षाइत मोटे श्रक्षर। 
प्राष्तित्थान-श्री घाकलराम विध्णुदत्त विष्णोई, दुतारावाली । 
आदि-श्री गणेशायनम ॥ श्री प्रमात्म नम ॥ श्री गूरूभ्या नम - 
शद प्रतम चौ० क्षत्रीय जात छोहठ ते हि नांभा ६ 

ज्ञात पु वार पोपासर धामां ॥ 
अज>भलीयो होय तो भल बुधि आव बुरियों बुरी कमाव ॥ १२० ॥ 
इति श्री शदबाणी श्री जाभजी की प्रसगा समेत समाप्त भवेत श्री वाक्य संख्या 
<०० भ्रथ भ्री म्हाराज री बाणी रो म्हात्म प्रारभते ० जो सब्दरति सीप सुन ॥ बाच 
#* विचार ॥ शाहवराम एक पलक मे होत पतित भव पार ॥ १ ॥ लिपिकृत शाघ 
श्री गोबिदराजी का सिप साहवराम ॥ सारी ॥ गाव नादडी म्घे | स्मत । १९३७। 
मीती जेठ सुद ॥ १ ॥ 
विवाह पद्धति बिश्नोई सम्ताज । गुटका | फोजियो-स्स्या-८० । खडित । दगी 
कागज | झावार-६>/४ २५ इ थ । हाविया-नग्रण्य | पकित-प्रतिपृष्ठ-७ । अक्षर- 
प्रतिपकित-१४-१९। लिपि-पाठ्य । श्री सतोवदास द्वारा सवत १९५२ मे लिपिबद्ध । 
प्राप्तिस्थान-श्री पनालाल गाया, गाव मोढा, पो० गु दाऊ, (भीनमाल से), जिला- 
जालौर। इसमे ये रचनाएं है -- 
(क) ग्राठ रो सत्र । (व) हयरेव रो सत्र । (ग) जगनी साप रो सत्र । (घ) सुमी 
देव साप सन्न। (ड) मंगल सत्र । (पाचा सस्इृत मं) ॥ (व) कऊूस | (छ) पावद्ी 
ईदवर सवादे भोत्राचार | (ज) वासदर के पचोस नाम । (कर) विष्णु अदाईस माम। 
(स) सप्याण। (८) आदि बसावली । (5) दस अवतार। (ड) विवरस । (ढ) 
अस्तुति । (णु) हरी नाम माछा (मस्कृत) । [त) दस अवतार । शकराचाय विरचित 


८२ ] 


र्ण्४ 


कक 


[ जास्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय भौर धाहियि 


(सस्दृत) । (थ) रतवमाला, ४१ दोहे-अद्धथवदास रचित | (द) किष्णनी र ब्याव ऐ 
सायोचार । (घ) चौमुगी । (न) पोढां वदछूण रो मश्न (सस्हव) । (१) देवता दिया 
करण मम्र (सस्म्ृत) । (फ) पाहुल सत्र । (4) बालक सत्र | इसी व्याय री प्राटीया 
घडा वध सपूरण । (म) अमावस्या रो कया-मयाराम रचित । (म) कवित्त-३ ) 
सुरणनजी-३ । तत्ववेत्ता-२, वोल्होजी-७, अल्लूजो-१ । 
आदि-उ श्री गऐेशायनम श्रथ गाठ बाधरा रो मतर लिष्यतै ॥ 
छ एक दतो महाबुद्धि सब गुणो गणनायक 
सव सिद्धि करो दव यवरा पुर विनायक 
अज-समत १९५२ रा मिती आसाज सुदी १० प्रोथी गायण यमच दे धींयणी री 
छ लिय० सा० स० दा० कात र पातर लिपी घ दुज रो दावी नहां थे ॥ 
दोहा ॥ नारी क्यारो मित्र रू वेद ग्यान शतान (?) 
यता वग सभालोय घान पाव भगवान १ 
समन सपत पाय के बड़ो न कीज चित 
ये कबहु न विसारीये हरी अरो अपनो मिंत २ 
हसे सुमरया पातक क्षर मितर मिटाव पीर 
अरी सुमरयां एता वध ब॒द्ध प्राक्षम अई घौर रे 
पोची। फोलियो सत्या १३६  भ्रवूण, जीए, खडित, दीमक खाई हुई ! देशो वात! 
भावषार-८०८५ ५ इच । हारिया-प्राय आधे से पौत इच । पहित-प्रतित्री” 
१०-१३॥ भअक्षर-प्रतिपत्रित-१४-१९। थापन तेजे तथा भवात लिपिवार छत 
स० १९०१-०९ म लिविवद्ध । लिवि-पाद्व। प्राप्तिस्थान-श्री सिमरधारात पाप 
लाम्ता (वितराडा, जोधपुर) । इसम ये रचनाएं हैं -- 
(व) प्रहर्लाद चोरत, केसोजी शत । लिपती चापन तेजा मौटाजी सुत जात बीएी” 
याव ॥ वास लाव मे पोषी सौयो भूल चूक तो बौसवजि जाटा। समत ६ 
मौता भ्रसाद झट २। (स) विष्णु चिरत--ऊपवदास रचित । (लिपिकात-र्शा 
१९०२) | (ग) पादीया पदण से-सिधो वरणा । (घ) जमेस्वर स्तोत्र, 
रचित । (८) नासकत भाषा / (च) सबदवाणी जाभजी वी । ६३ वें सरद तक; 
वा प्रपूरा है । सवत्वाणा के ४६ वे छद वे परचात ; (छ) सेवाटास ईव १ ई ५४ 
घन्हैँ। नि 
पतन सब जिसे गये हैं । | 
आि>-विरतों सतर्स भयों विरोध ॥ एक्ण सन माँ कौयों श्रोष ॥शका | 
दरवाना से पहु तो पाप । सतकादिक कहै थे छीयो सराप। | 
सनरारिक्त विधि गहे विधार ॥ असरा घर पावौ अवतार # कथा 
आव-इाया ईद महेसर यरप्या | दोतो करामत क्तो यारी 
छइ भुए शेप साथी परप्या। पवण परनेसर पवता ४ ॥ दो 
इश्माश संगठ, रापासय शत । झपूणा विनारा ये ब्रुटित । भ्पता इ5 मोट ई 
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कागज । प्राप्त पत्र सल्या-८। झ्रवार-९ ७५१८५ २५ इ च। हाशिया-दाएंँ, बाएँ- 
एक इच। पक्ति-प्रतिप्ृष्ठ-१२॥। अक्षर-प्रतिपक्ति-२३-२४। अ्रचात लिपिकार 
द्वारा सवत्‌ १८७५ के श्रासपास निषिवद्ध । लिपि पाठय। प्राप्तिस्थान श्री सिमरथा 
राम यापन, लाम्बा । 
आदि-श्रा विष्शजी सत छ जी जिपते हरी रस श्री विष्णु प्रमातमाएे नम लिपते 

रूपमणी मग्रल राग देवगरी 

निगम जाकों नित्य गाय ध्यान शिव उर आन हीं 

आदि अनादि परिद्रह्म जु के भक्त नीक जान ही १ 
अप-जुक्त सों पत्नो जु लिप करि विप्र के हाथन दई 

माय छवाय जु लई दिजन. ॥। 
गुठका । अपूण । किनारा से खण्डित। देशी कागज | आकार-६२८४ इ च। हाशिया- 
सिलाई वी ओर पौन इ च । पक्ति-प्रतिपृष्ठ १०, ११ । श्रक्षर प्रतिपक्ति-१६ १६॥। 

५ थापना तेजा तथा श्रनात लिपिकार द्वारा सतत १८७८-१८८१ के वीच लिपिबंद्ध। 

लिंपि-पाठय। प्राप्तिस्थान-श्री सिमरथाराम थापन, लाम्वा । इसमे ये रचनाएं हैं - 
(क) विष्णोई घम-२ कतित्त, ऊटोजी इत । (व) प्रहछाद चिरत केसौजो कृत, छाद 
२२३ तक (अपूर) । (ग) गीता का दसवा अध्याय (सस्क्ृत) । (घ) गणपति स्तोत्र 
(मस्त) । (ड) इ दव छ'द-गोकलजों इत। (च) विष्णु सहलल नाम (अपूए)। (छ) 
विष्णु चिरत-उदोजी इृत । समत १८७८ विरपे मीती फगरश ब्द ६ लिपते थापत 
तेजा मोटाबत “ पोथी गाव डावर री ढाणी मा जीपी छ वास लाब मधे । (ज) 
हे इलोक (सस्व्ृत) । (कर) हरजस-१॥ (व) गोताजी की भाषषा। (ट) बेसाहो श्री 
क्मितजी रो पदम भगत छत, विभिन राग रागिनियो के अतगत छद सख्या पृथक 
पृथक है । 
आदि-णी विष्णु जी सत छ जो १॥ लिपते क्वत ॥रा।। 

प्रथम परभाते उठ जल छाण र छीज ॥ 

सज्यम सु च सिनाने । सुद हुय नाव जपोज 
अत+- आरती कीज भुगत छोज । चुबर ढोल देवता ॥ 

सुर नारो गीत गाव॑ ॥ का ह जुद पेलता ॥ 

चण राये मोरो ॥ गहर गाज ॥ सकल सुर नर मडली ॥ 

पदम गाव मुगत पावे ॥ अहै सन पुगी रली ॥३ हे। 
व्यावलौ क्सिनजी रो सपूरण ॥ १ ॥ समत १८८१ वीरपे मीती स्वास्थ सूद १॥ 
वार मल ॥ दसकत थापन तेज मोठावत राखे। 
पोयो । अपूण । भ्ादि से बीच वी मिलाई तक फोलियो सख्या-६३ जिनम भादि 
के २० अप्राष्य । खण्डित, जीण॒ । अ्पक्षाइतस मोटे दयी कागज । प्रावार ६८८ इच। 
द्वाविया-सिलाई की श्रोर-१ तथा क्नारा पर पौन इंच । पक्वि-प्रतिपृष्द-१६- 
६६। अक्षर-प्रतिपकित-१७-२४ | दवाजी तथा परमानाददास वशिहाल द्वारा सवत्‌ 
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१७८६-६१७६६१ मे तिपियद्ध। लिवि-यामायत पराठय, वहा बहा पत्र भीग जात 
से भपाठ्य । प्राप्तिस्थान-सिमरपाराम घापन, साम्या। इसम मे रचनाएं हैं -कै) 
कया भतार पात, छल सस्या-१४० । योत्होजी शत (प्रपुण) | ऐैपतु दला सीधे 
पोधी परमाएट बी मा सु । के 
(स) रामावण, छठ सस्या-२२५, मेहोजो हत ! समत (७८६ ॥ मे ॥ पौह वे 
१० वार प्रिसपति॥ लीपत दला छय्रुज़ी या सीप । सौषावतु प्रमाण” बहीशीवाढ 
सुरताण सुत । (ग) छम्द-२, राम-युद्ध सम्व पी । (प) हरिणस-सब्या-[ 
यील्होजी शत । (ड) कपा धडायप-वोल्हो मी शत । (च) बदोहे-५ ,पेसोजी हृत। 
(छ) भोगल प्राण प्रप-सुरजनजों शत । (ज) कथा घुरगारोहणी-केसौजी हत । (+) 
कथा चौतोड़ को-केसोजो शत । (व) कया इसबठ़ को-बेसोजी हत । लिप 
परमाण वशीहाछ ल्पावतु दता चोह्ागग पठनारधी समत १७६४१ व्रपे मती जैठ 
सुदि २ (३?) बार वसपतियार गाव प्रटीय मधे। (ट) रूपा अहदांवणी-ेत 
कृत । (3) दांन सोल तप भाव रो चौदालोयो-वाचरू समैसु दर हत। (5) तर 
परगास-डैह्हू रत । (ढ) का $ णपुर की, वोल्होजी शत। डेपतु परमासातदात 

समत १७६१ । (रण) नाहरघांच का छद-सब्या-(३ । (त) बत्तावली । (7) 
कवित्त-सुरजनजी क स०-८ । (द) कया लेसलमेर कौ-बोल्हीजी हृत | (व) कण 
पडता की, केजोज़ी कृत। (न) बेसन पीजर, श्री सकरा भ्राचार प्रसतोतर। 
घत्रामणी-सुरणनजी हृत ) (फ) साथी गोपोचद की, हरियों हत । 
मादि-रोग मांत दीस नही ४ दोस घणों सपौस ॥! 

गड सुती पाव नही ॥ कहो हु णां को दोस ॥ ३९॥ 
चौपई ॥ पीठ पोढायों सुपवासाणि । फिरि हुवी इसकी के ताँगि 

बासौ भमे न देह देव ॥ कु ण जांघ सतगुर को सेव ॥ 

अन-गोपीच दजी हेत करे मोल्ीयों ॥ बाइ भुजा पसारी णी ॥ ६४॥ 

रो रो हे भ्हारो जामण जाई ॥ हू गौपीच-द भीषोयारो जो ॥ ६५॥ 


त्तोध दोय गौपीचद राजा ॥ मेलोया बहण अर भाई ! 
जामधि जाया को दुप दोहेरो ॥ बहनड वलो न आइ जी । ६७॥ ॥ | 
पोषी | ब्रूटित । देशी कागज । आकार-८)<७ इच। हारिया-साम मात्र को 


पक्रवि-अतिपृष्ठ-१३-०१६ । अक्षर-प्रतिपक्ति- १७-२० । धापन वसता द्वारा सर 
१८८१-१६०७ में लिपिबद्ध । लिखावट भही भौर कई स्थलो पर अरपाद्य । प्रति 
स्पान-श्री सिमरथाराम थापन, लाम्वा । इसमे ये रचनाएँ हैं -- (क) विध्युचिरत- 
ऊदोजी हत । (ख) सूरदास का १ भगन। (ग) किसनजी रो ध्यावक्तोटपदस भगत 
डेव। १८८१ बोरपे मीती आसाड सूद ४ वार सनीसरवार दसकत यापन 

रा। (घ) गोफ॑चदणों को साथो-हरियों हुत। (ड) कथा मगलेया को- 

इत । (च) कवित्त-२, तेजोजो और बौल्होजी के। (छ) ऊसावत कपा-मवारा 
रखित । (ज) समेह छोछा-जगमोहन हत । समत १८६५ वा मती मैट बद ६ सु” 
रवार। (भ) दांणलोला-रचयिता अज्ञात । (व) गोकसनी को बन्नतुत ! (2) एव 
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मोतोदाम-गोश्छजो इत । (अ) झौर (ट) एक ही रापता है। (2) बुध परगास- 
डैह्ह हृत । (ड) कया अहदावुघो-डैल्ह इत । (मपूए) । (ढ) सिवदास कृत सापी- 
१। (शा) पहुलद चिलत रूचा-फेसोशो इत । 
आदि-श्री विष्णुजी ॥ श्री गुस्म्योम ॥ विष्णु चिरत लिप्यते॥ 
चौपई ॥ थी गुर सत चरण सिर नाउ । अज्ञा होय विष्ण जस गाउ ॥ 
अम्त-ईती श्री ग्रधाग्र य क्या पहलाद चरित सपूरण “ थापन दसता वेट मोद 
जी र जात रा वसोवला ब्रपे मती असड वदे भाठ ८ समत १६ सात र ७ वर (स)॥ 
२०६ पोयी। त्रूटित । फोलियो सख्या-१०० । मणीन के बने कागज । भाकार-८)८६ 
इस । हाविया-भाषे से पौन इच । पव्िति-प्रतिएष्ड-१ ० । प्रक्षर-प्रतिपवित-१७- 
7१६ । साधु विहारीदास द्वारा सतत्‌ १६४६ मे लिपिवद । लिपि-सुपाटय ॥ प्राप्लि 
स्थान-श्री रामक्चिन भादू, रोटू (तहसील-जायल, नागौर) । इसमें ये रचनाएं 
हैं -(ब) "ग्द जांभजो का-गय प्रसय समेत (भादि-भ श भपूण) । सबद सख्या- 
१९१३। इसमे स्वीवृत सबद सख्या १०३ वे दो सवद (सस्या १०३, १०४) माने 
हैं। स्वीकृत सवद सख्या १०२ भी इसी सख्या का सवद है। (ख) विष्णु चिरत- 
ऊपोदास झृत । आादि-ऊपर सगला भसवार हुयज्यो । बालक भसवार हुया | सगलाई 
ललकार कीवी ॥ घाड़वोयां र निजर क्टक झायो। सांढ छोड र नाठा ॥ रबारी 
सादा लारे था तका बार धाती ॥ मो मोर छाया न माया छोही न मास्तू (सबद-२) 
“+ (सददवाएी का भत -विसन बिसने सू भण रे प्रांणो पक राप उपाजू ॥ 
रतन काया बहु ठे घासो। तेरा जरा मरण भो भाजु । १२३) 
अत-इती थ्री विष्णु चिरत ऊषोदास इत समाप्त ॥ सवेत १६४६ मिती भ्रासोज 
सुद्री ४ तिप्पते साधू श्री वीसनुदासजी रा शिष्प बीहारीदास विष्णु विष्णु विष्णु ।॥ 
२१० पिसण-सिधार, सेवादास झृत ! छद सरूपा ८६। देशी कागज | क्ितार) से खडित ) 
पत्र सख्या-४। भावार-६ २५१८४ इन्च । हाशिया-दाएँ', वाएँ- एक इन्‍्च । पवित- 
प्रतिपृष्ठ-११ । झ्क्षर-प्रतिपक्ति-३३-३७ । लिपि-सुपाठय । भगवानटाय द्वारा 
सवत १६१२ मे लिपिवेद्ध ॥ प्राप्तिस्थान-महत रणछोडदासजी, झ्रायूणी जागा, 
जाम्मा । 
आादि-शी प्रमात्मनेनम ॥ अथ ग्रप पिसण सिघार लिप्यते ॥ 
दोहा ॥ उतमन नेंजा फरहर ॥ नहदा घुर निसांन ॥ 
इन विधि भोम्पां ऊपरे ॥ चघडियो सदद दोवांन ॥ १ ॥ 
मज-जहां काल तणां छारा महीं ॥ फिरो राम को आण ॥ 
सेबादास जग जीपिया ॥! परस्या पद निरबाण ॥ ८९॥ इति श्री पिसए सिंधार 
ग्रथ समाप्ता । सचत १६१२ मित्ति पो सुध १३ वार शनिसर । लिपिडृत भगवान- 
दास रामदासजी का चेला ॥ गाव तिलवासस्सि मधे ॥ 
२११ पिसण सघारण, सेवाशस इृत । छद सल्या-१०२। देशो कागज । क्तारो से 
खडित | पत्र सख्या-४ | झ्रावार-१२)८६ इन्च । हाशिया-दाएँ, बाएँ-सवा इन्च ४ 
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[ जाम्भोजो, विष्णोई साप्रदार और साह्िय 


१७८६-१७६१ मे निपियद । विपि-गामायत प्राठय, महा कहा पत्र भाग जावे 
से प्रपाठ्य । प्राप्तिस्धात-सिमरघाराम धापन, साम्श । इसम मे रघताएं हैं-$) 
कथा औतार पात, छा” सम्पा-१ ४० । बीह्होगो शत (प्रपूण) | एपतु दसा साथ 
पोधी परमाएह पी मा यु । 
(प) रामायण, छह सब्या-२२५, मेहोशो गा / समत १७८६ ॥ में ॥ पौह नी 
१० वार प्रिसपति ॥ लापत देता छठुजी का यीप । सापावतु श्रमाण" वहोशीवाह 
सुरताण सुत । (ग) छशइ-२, राम-युद सम्य थी | (व) हरिनप्रन्मस्यान ९ 
बोल्होजो हत । (ड) कपा पशयंधर+योत्होनो हत । (घ) शेहे-!५ ,शेसोजी रत) 
(छ) भौगल प्रांच प्रप-सुरणनजों हत। (ज) शुमा धुरगारोहणो-रे सौरो इत । (8) 
कया घीतोड की-देसोजो शत । (जव) रुपा इसहठ की-हेसोजी हैत । तिपग 
परमाराइ वशीहाल रुपावतु दला घोहांश पठवारभी समत १७६४१ प्रपे मंतो बे 
मुति ३२ (३२) वार वसपतियार गांव भरदोय मधै ! (८) रूपा महुरावो-मेह 
हृत। (5) दांन सो तप भाव रो चौशलोयौ-वाव€ सर्मेमु दर हत। (गे जुप 
परगास-डैल्हू हृत । (ढ) रुषा बु णपुर दी, वोल्होनी इत। रुपतु परमांशटदात 

समत १७६१ । (ण) माहरपॉति का छद-सह्या-१ ३ । (त) बत्ावछी। (५) 
कवित्त-सुरणनजी के: स०--८ । (द) कया नेसलसेर कौ-पील्होजी हत। [गै)कर्षा 
भेड़ता की, केसौजी शत । (न) बेसन पीजर, श्री सकरा भाचार भसतोतर। () 
घधामणी-मुरजनजी हत । (फ) साथी ग्ोपोचद को, हरियों शत । 
भआादि-रोग मात दीस नहीं ॥! दोस घणों सपौस ॥ 

गड़ सुती पाव नहीं ॥ कहो कु णां को दोत ॥ ३९॥॥ 
चौषई ॥ पोठ पोढायों सुपवासांगि । फ़िरि हुवी इसकी के तांणि॥ 

बालो भमे न देइ देव ॥ कुण जांण सतगुर को भेव 8 

अख-गौपीच दनो हैत करे मौलोयौ (१ बांइ भुजा पसारी णो 0 ६४ ॥ 

रो रो हे म्हारी जांसथ जाई ॥ हु गोपोचाद भीषीयारी जी॥ ६५॥ 

सीय दोगे योपीवद राजा ॥ भेलौपा बहूण अर भाई । 


जांमणि जाया को दुप दाहेरो ॥ बहनड वले ने आइ जो ॥ ६७॥ ) 
पोषी । ब्रूटित । देशी कागज । श्रावार-८५८७ इंच । हासिया-ताम मात्र की 


प्रतित-अतिपृष्ठ-१३-१६ । अक्षर-प्रतिप वित-१७-२० । थापन बसता दारा सवत 
१८८१-१६०७ में लिपिबद्ध । लिखावट भही और बरई स्थलो पर भ्पाठय । प्रापि 
स्थान-थी स्रिमरथाराम थापन, लास्वा । इसमे ये रचनाएँ हैं -- (क) विष्णुवित्त- 
ऊदोजी त । (ख) सूरदास का १ भजन। (गे) किसनजी रो व्यावुद्ो-पदम भगत 
इत। १८८१ वीरप मौती भ्रासाड सू” ४ वार सनीसस्वार दसकत घापत वैसा 
रा । (ध) ग्ोपोच'दजी को सापो-हरियों कुत। (ड) कथा सगलेपा की-वैपतोगों 
इत। (बे) कवित्त-२, लेजोजो ओर बोल्होजी वे । (छ) ऊूभावस कपा-सयारय 
रचित । (ज) सनेह लोला-जगमोहन कृत समत १८६५ कय सती जैट बद ६ है" 
रबार । (भ) दांणछोछा-रचयिता अज्ञात । (ल) गोक्लजी को अततुत । (6) है 


अध्ययन सामग्री ] [ <५ 


मोतोदाम-गोकलजोी छत । (स्व) भौर (ट) एक ही रचना है। (5) बुघ परगास- 
डैह्ह इत । (ड) कया अह॒दावणो-डेल्ह झृत । (अपूर्स) | (8) सिवदास कृत सापी- 
१ (स) पहलद चिकत कथा-केसौजो कृत । 
आदि-शी विष्णुजी ॥| श्री गुरुभ्योम ॥ विष्णु चिरत लिष्यते ॥ 
चौपई ॥ भरी गुर सत चरण सिर नाउ । अज्ञा होय विष्ण जस याउ ॥ 
अन्त-ईती श्री ग्र याग्र थ कथा पहलाद चरित सपूरण थापन वसता बेट मोद 
जो र जात रा वणोवला ब्रपे मती असड वदे भ्राठ ८ समत १६ सात र ७ वर (स)॥ 
२०६ पोयी। त्र,टित । फोलियो सख्या-१०० । मीन के वबे कागज | झाकार-<2८६ 
इच। हाशिया-ओआधे से पौन इच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-१० । भ्रक्षर-प्रतिपक्ति-१७- 
7१६ ।साधु विहारीदास द्वारा सवत्‌ १६४६ में लिपिबद्ध । लिपि-सुपादुय | प्राप्ति 
स्यान-श्री रामकिशन भादू, रोटू (तहसोल-जायल, नागौर) । इसमें ये रचवाएँ 
हैं --(क) शब्द जांभजों का-गद्य प्रसग समेत (प्रादि-भ श भ्रपूरा) । सवद सख्या- 
१२१३॥। इसमे स्वीकृत सबद सख्या १०३ के दो सवद (सख्या १०३, १०४) माने 
हैं। स्वीकृत सवद संख्या १०२ भी इसी सख्या का सवद है। (ख) विष्णु चिरत- 
ऊपोदास इत | आदि-ऊपर सगला प्रसवार हुयज्यो। बालक भ्रसवार हुया । सगलाई 
ललकार कीवी ॥| घाडवीया र निजर कटक भ्रायो। साढ छोड र नाठा ॥ रवारी 
साह्य लारे था तका बार घाती ॥ मो मोर छाया न माया रोही न मासू (सबद-२) 
४. “- (सबदवाएी, का भ्रते -बिसन बिसन तू भण रे प्राणी पक लाप उपाजू ॥ 
रतन काया बकु ठे बासो। तेरा जरा मरण भो भाजू । १२३) 
आत-इती श्री विष्णु चिरत ऊघोदास कृत समापत ॥ सबत १६४६ मिती झासाज 
> सुदी ४ लिप्यते ख़राधू श्री बीसनुदासजी रा शिष्य वीहारीदास बिप्णु विष्णु बिप्णु ॥ 
२१० पिसण-सिघार, सेवादास कृत । छद सर्या ८६। देशी कागज । किनारों से खडित 
पत्र सख्या-४। झआकार-६ २५३८४ इच | हाशिया-दाएं, वाएं- एक इच । पक्ति- 
प्रतिषृष्ध-११ ॥ झ्रक्षर-प्रतिप वित॑-३३-३७ । लिपि-सुपाठय । भगवानदास द्वारा 
सवत्‌ १६१२ मे लिपिबद्ध । प्राप्तिस्थान-महत रणद्ोडदासजी, झाधुणी जागा, 
जाम्मा । 
आदि-शी प्रमात्मनेनम ॥ अथ ग्रथ पिसण सिघार लिष्यते ७ 
दोहा ॥ उनमन नेजा फरहर 0 नह॒दा घुर निसान शा 
इन विधि भोम्यां ऊपर ॥ चडियो सबद दोवांन ॥ ६ ॥ 
अप-जहा काछ तणां चारा नहीं ॥ फिरी राम को आण ॥ 
सेवादास जग जोपिया ॥ परस्था पद निरबाण ॥ ८९॥ इति श्री पिसण सिधार 
अ्रथ समाप्ता | सबत १६१२ मिति पो सुध १३ बार शनिसर । लिपिइृत भगवान- 
दास रामदासजी का चेला ॥ गाव तिलवासशि मधे ॥ 
२११ पिसण सघारण, सेवादास कृत | छद सल्या-१०२। देशी कागज ॥ किनारों से 
खडित । पत्र सख्या-४॥ झआकार-१२०८६ इन्च । हाशिया-दाएँ, वाएँ-सवा इच $ 
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[ णाम्मोनी, विष्योई राम्प्रयाप और धारिय 


परवित-प्रतिपृष्ठ-१३ । धक्षर-प्रतिपरि-३३-३६ । सिवि-गुपाठय । सवत १९९८ 
मे राहप्ररमजी द्वारा लिपियद । आछिस्मान-श्री धारतराम विध्यु”स विध्यो, 
दुताराबासो । 
आदि-प्रय प्रध ॥ पिद्ण सेघार विशते ॥ 
दुह्ा-3 नमुन नेजा फरहर ॥ मनहद घुर निसान 

सही तो भोम्यां ऊपर धदोयोँ सबद दिवान मे है ॥ 
आत-कशाल तथो सारो नहीं ( रिरिगा रोमराय शी आण 4 

सेवादारा जय जोत क र। परस्या पद निरवांध ॥ १०२॥। इति थी प्रिसश सभा 
रण ग्रथ सपूरा १ सवत | १९०८। रा बप मिति भाटय सु” । १० । निपयु माप 
साहिबराम ॥ 
गौता-माहात्म्प, दौटे-चोपइयों मे, तथा ऊदोजी शत १ बोहा भौर १ छप्पम । देपा 
कागज । पत्र>सख्या-४२। भावार-€ 2८ ४ इच । द्वातिया-दाएँ, बाएँ-एवं इ व! 
प्रित-प्रतिपृष्ठ-११ ६ प्रद्दर-प्रतिपवित-२८-३० 4 लिपि-मुबाच्य । प्राप्तिस्थात- 
लौहावट साथरी । 
आदि-श्री हृष्णायनम ॥ चौपई ॥ पता को सहिसा पूनि गांड । व्यास कहि तो 

कहि समझाऊ । पदम पुरांत मांहि विस्तार ॥ सो वष्ठ बनें मति अनुत्तार हा 
इति श्री पदूम पुराणों उतर पड़े सता ईदवर सवादे जतराम शत भापाया भष्ट”- 
झोध्याय । १८ सबत १८८९ मिती माहा सुद १४ वार दितवार लिपते विसनाई साध 
श्री सगारामजी का चेता युमानीरा गाव वावड भधे लिपत । 
अन्त-बद राष्यो मरत सोक मे आदोत कु असब दोयो । 

रतन चवद उदया बाद विसनु सुर कारण कीयी ( २ 0 
घुटका । फोतियों स०-२१३ । झपूरा, किनारों से सडित । देशी कागज | अविदण 
६2४ इंच । हाथपिया-दाएं, वाएं-पौत इच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-९ । भक्षर-प्रति- 
पक्ति-१७-१८ । साधु गोविदरास द्वारा सवत १६०७ से विपिवद्ध ! लिपि>हुपठय! 
प्राप्तिस्यान-भी भगवतीलाल चौहान (युपुत्र, थी श्रावगरलालजी), पुर (मीलवा?ा! । 
इसम य रचनाएँ हैं -(क) चद बाणो श्री जांभजी को । सवद सख्या ११० । ब्रा 
प्रसग । 
अद-विसतन वितन तू भणि रे ब्रांणीं प क छाप उपाजों 

रतन काया बढु ठे बासों तेरा जरा सरण भव भाजों १२० । (ण) प्रहार 
वचिरत-फैसोजी इत ) छाद सख्या-१९४॥ इत्ति श्रों पहताद चिरत सप्तू्ण समर 
१९०७ रा वूपे सित्ती फागूण बदि श्रमावस्था १ लिपीडृत साध ग्रोवि राग! 
(४) अमावस्या री कया-सयाराम इत । छद सख्या-१४५ । (घ) पराणिप्रहण“सर्वती 
इलोक १०। (ड) महादेव-पावती सवाद आदि (गोतरायार)। (च) बसदर के रे५ नाई 
(सत्हृत) । (छ) सल्याण तथा ईश्वर पावती सवाद । (ज) आदि बशावऊी दस मी 
तार बंधन, छद १० । (क) पच्चोत नाम विष्णु के ! (अ) बिवरस । (ट) स्ुति। 
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(5) दिष्णु रक्षा-८ इलोक । (ड) नवग्नह रक्षा-६ इलोक । (ढ) पोढो पाल्टण हे 
इलोक | (एण) बश्चानर पुजा-(सस्हृत) | (त) कस्श घर छक्ण-(सस्दृत) । (यो 
घोजुगी-४ छद । (द) स्तुति जाभोजी को । (ध) मगलाप्टक-फेसव छत । (न) 
देवता विदा करण, अग्ति बिसजन-२ श्लोव । (प) स्ापिया-केसोजी, सुरणनणो, 
रायचद, ऊदोजी, गुणदास तथा अज्ञात रचित । (फ) छपईया-बोल्होजी इत । भ्रपूण । 
आदि-॥ ६ ॥ श्री जभगुरवे नम 
उ गुर चोहों गुर चोतिह पिरोहित गुर मुषि धरम बर्षांणों 
जो ग्र छू था सहने सीले दब्दे नादे घेदे तिहि गुरका आलीकार पिछाणीं । 
अत-सुगर सोलबत होप सुगर मय सदा सतोषी 
घुगर सहज्य सुप लोल सुगर पर जीवा पोषो 
सुगर सुमारण दापव जण त्तारण आयो तरण (-घील्होजो झुत) 
सबदबाणी । भ्रपूणा । सवद-सख्या-११७ | बिना प्रसंग । कितारा से खडित । देशी 
कागज। प्राप्त पत्र सस्या-२८ । (कुल ४२ पन्नो मे से सल्या १, ११, २८, २६,३१, 
३२, रे३, रे४, २५, २६, ३८, ३६, ४० और ४२ भ्रभ्राप्य) | आरकार-९)८४ ६३ 4 
हाशिया-दाएँ, बाएं-१ इच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-१० । भ्रक्षर-प्रतिपवित-२८०३१० । 
विपि-पाठय । साधु क्नौरामजी द्वारा सतत १८८६ म, पुर मे लिपिबद्ध । प्राप्ति- 
स्थान-श्री गापीलालजी सीसोदिया विष्णोई (सुपुत्र-भ्री नारायणाजी), पुर (भीलवाडा) 
आदि-म रहिसी पांणी ॥ १॥ उ न मोर छाया न माया॥ छोही न 
मासु रगतु न घातु ॥ मोर भाई न बापु ॥ आपेण आपू ॥ 
अात-भलीयो होई तो भछत दुधि आब॑ ॥ घुरीयो बुरी कमाव॑ ॥ ११७॥ ईति श्री 
सवद बाशी भाभजी की सपूरण समापता ॥ लिपत पुर मधे भाथरी जाभजी वी 
लीपते साध श्री ! १०८ ॥ बलुजी का सीप कनीरामजी ॥ श्री विसनजी ॥| समत ॥ 
१८८६ ॥ रा मिती श्री भ्रसाढ सुध ॥ १४ ॥ बार बुधवार श्री विस्न | 
साख्ी, सख्या-५२ । विभिन्न विष्णोई कवियों द्वारा रचित । अप्रूण, खडित । देशी 
कागज । भाप्त पत्र सख्या-३५। (कुल ४१ पन्नो म से सस्या १, २, ३, ४, ६, भौर 
२८ अप्राप्प) | आकार-६०८४ इच । हाशिया-दाएँ, वाऐं-पौन इवच । पर्कित- 
प्रतिपृष्ठ-६ । ब्रक्षर-प्रतिपक्ति-३०-३२ । लिपिवार-अज्ञात | अनुमानत संवत' 
१८०० के आसपास लिपिवद्ध + लिपि-प्राय पाठय। भ्राप्तिस्थान-महत श्री राम- 
नारायणजी, रामडावास । 
आदि-सुरवांणी २ साया मोह नियारी 
अजप्यो जाप जपे भन सेरा करि उममन सु यारो 
गरज घिगन इघक सुर सुणी ये उपज अ नहद बाणी 
जिहि डोरो सिघ साथ बिलव्या सा ज्ोवडा सत्य जाणी ॥ ३ ॥ (-क्ेसौजी) 
अर-क्हे राषचाद हरि नाव लीज अ ति चित रहोजोय 
जीवडा कारण विस्न मिलीयौ सुष्य घोरज फीजीय ॥ ४ ॥ ५२॥ 
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श१६ जांभजोीं र भक््ग री भश्तमाल, छा सख्या-२४ (२५ वां चुटित) । भपुण। देगी 
कागज | पत्र-सरुपा-२ । आवार-६%८४ इच। हाविया-दाएं, वाए -ख इच। 
पत्रित-प्रतिपृष्ठ-१० । भरद्षार प्रतिपत्ित २६ २८ । लिपिल्याठ्य । रचयिता, निज्तिर 
एवं बाल-प्रश्ञात भ्रतुमानत सवत १९०० मे सगमग विपिवद्ध | प्राप्तित्यात महल 
श्री रामनारायगजी, रामडावास ) 
आदि-श्री विष्णु प्रमात्मने नम ४ भ्रथ श्री जाभजी रै भवता री भरतमात लीफत ॥ 
दोहा-विष्णु को अवतार है ॥ को जाम्रेस्वरराय 0 

सिव द्रह्मा ईद्रादि देव ॥ निस दिन घ्योत घराय ॥ है ॥ 
अन्त-पच्ादण जसा रायचद ॥ मिव ध्यायों विष्णु गौबिद ॥ 
होरानाद मिट्दुनी जोध ॥ प्यायौ विसन जमें यू... ॥ 

२१७ सवए, केसौजी इृत-७ तथा किसोर हृत-ह । मशीन के बले द! पर । मोवाए: 
€ ५)८४ इ व । हातिया-दाएँ, वाएं-१ इच। पवित-प्रतिपृष्ठ-७ । प्रक्षर-प्रति- 
प्रकित-३०-३५ । लिपि-सुपाठय । भगत लिविकार द्वारा सबत १६५० के लग्मा 
लिपिबद्ध । प्राप्तिस्थान-मह ते श्री रामनारायणणी, रामडावास । 

आदि-उ श्रीयऐेशयनम आदि अनादि झुवावि को णोगी छोहूट धर अवतार लीपो है 
घन ही धन भाग बडो निण हांसल को हरिमात कहो है" 
आर-घरणि उर जध पाव न घरहू वलहू २ इन पावन कु ॥ < ४ इति श्रीकेा 
दास इत छाई सम्माप्तम्‌ 

२१८ तारक सत्र तथा विष्णु सत्र । देशी पत्र-१  भ्ारार-८ ७५३९४ २५ इन । होगिया- 
दाएँ, वाएं-सवा इच । कुल ८ पत्ितियाँ ) भ्र्षर-प्रतिपन्ित-२५-२६ | वि 
पादुय । भन्नात लिपिकार द्वारा झनुमानत सवत १६०० के लगभग लिविबंद्ध ! प्रति 
स्वाद-महत श्री रामनारायणजी, रामडावास । 
आदि-भी विसनु जी ऊ सबद गदर सुरत चेला पाच तत मै रह अकेला 

सहून जोगी धुन मा बास पाच तत भा छोपा प्रकास 
आजत-बिष्णु मश्र प्राण अथरि जो जप सौ उतर पार 
उ॑ विष्णु आद विष्णु तत रपी तारक विष्ण ॥ २॥॥ 

२१९, साथी, जत हरजा इत । देगी पन-१। झाकार-९ २५८४ इच । हाविया-टएं 
वाए-एक इंच । कुल (११+ ६) १७ पक्तियाँ। श्रक्षर-प्रतिपकित-३/-र* | 
लिपि-ताठ्य । अचात लिपिकार द्वारा अनुमानत सवत १८५० के लगभग लिपिद:! 
प्राप्तित्यान-महत श्री रामनारायणजी, रमडावास 4 
आदि-श्री वोष्शजी भ्रय सापी लोपवे-सहो वोसोवा बीस साचो गुर समछापते 

कान कवर नदलाल कीरपा कर आय भ - 
अव-वोसन भजो वोसनोइयो धरो सौंसु ध्यान 
साच सीछ सचोछ्ठ चालो मानो हक हलाल 
जोन हरजी को बीनती कीया गुर मीपद नीहाल पाप करता वापीया ५ 
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सबदवाणी । सवेद सस्या-११७ | पद्च प्रसय समेत । जीए, खण्डित । अपूणा । 
श्रवेक्षाहत पतले देशों कामज ॥ पत्र सख्या-५४ | प्रथम पत्र नहा है। आकार-९१९ 
४इ च। हाथिया-दाएँ, बाएँ-पध्ताधारणणत पौन इच॥ पक्त-प्रतिपृष्ठ-९। झक्षर- 
प्रतिपक्ति-३४-३६ । लिवि-सुपाठय । प्रीतम द्वारा सतत १८७५ मे लिपिबंद्ध 
प्राषप्तिस्थान-महत॒ श्री रामनाराग्रएजी, रामटावास । 
आदि-सन चिरत बिन कार्च करव रह्मो न रहिसी पाणीं १ 
दोहा-डघण का'हावत बूझोयो देवजोी किसू आचार 

पेट पुछि रीस नहीं ताका कहो विचार १ जो बुझ्यों सोई कह्यो 
हाइ-मोर छाया न साया लोही नु सासों रगतो न धातो मोरे माई न वापो- 
अगव-ज्यू ज्यू छाज दुनो की लाज त्यू त्यू दाों दावे 

भलीयो होय ठो भछ बुध्य भाव दुरियों युरी क्माव ११७ इति श्री मिघात 

बाणी सतगुर सपूणर १ स० १८७५ लि० ग्रीत्म 
साखो खडाणे को, केसोजी हुत | अपूरण, २७ छदा मसे १६ छद | देशी पत-१। 
श्राकार-२१ ५०८४ २५ इच । हाशिया-नहीं हैं। कुल ४४ पक्षितया । अक्षर-प्रति- 
पक्ति-११-१८ । अचात लिपिकार द्वारा अनुमानत सवत १९०० के झासपास 
लिपिवद्ध । लिपि-पाठ्य । प्राप्तिस्थान-महत श्री रामनारायणाजी, रामडावास । 
आदि-सापी पडाए की १ मेलौ ३र मोटा घणी गीण तेतीसु ग्यान 

दरसण दीज देवजी बीसन बीसोहा भान १ 

अज-हाथू अर नाधु भोरखो क्सघा कोसन सहाय 

चलण क्षियो चिलत पुहता सुरगि पुलाय १६ हरीजन हरी बीन । 
साह्ली, सरया-२ । केसोजी तथा अज्ञात रचित । दंगी पतन-सख्या-२॥ आवार-७ 
७५१९४ इच । हाशिया-दाएँ, बाएँ-तगण्य । पत्ति-अतिपृष्ठ-१२,९ । ग्रक्षर- 
प्रतिपकिति-२४-२६, २७-३२ । लिपि-पाठय । झ्ात लिपिकार द्वारा भ्रनुमानत 
सवत १८५० के लगभग विपियद्ध। प्राष्विस्थान-मह त «री रामनाराय राजी, रामडा- 
वास । 
आदि-सिवरो २ सिरजण हार । कछि जुयि कायम राजा आवोयो | 

प्रमेतर प्रयट सतार । सागि परारति भगता यावीयो । (-केसौजी) 
अव-उपगार सारा विचार रे ज्ञोव जाण भन क्यों वीस़र 

अमर भगता भेद हम सेवा रुतगुर को कर ४ (-अज्ञात) 
नवंध । देशी पत्र-१ | आकार-८ ५२८४ २५ इच ! हाविया-दाएँ, दाएं-पौन 
#च। कुल (७+ ६) १३ पवितयाँ। अ्रक्षर-प्रतिपकि-२१-२३॥। लिपि-पराठय ! 


धत्ात लिपिकार द्वारा श्रनुमानत सवत १६०० के झामपास लिपिवद्ध । प्राप्ति 
स्पान-यह ते था रामतारायझजी, रामडावास । 


आदि-भी विप्णुजी उ विष्ण २ तु भण रे प्राणी साथे भकते ऊपरणा 


९० ] [ जाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहिय 


अत-विष्णु हीं मन विष्णु भणीयों तेतीस कोड पार पोह ता शाच घतगुर मत्र क्होगों 
ईती मुण सपुराम । 
२२४ साथा रो बततावल्ली | सण्डित । देशी पत्र->२। आकार-६)८४ इच। हागिया-दारँ, 
बाएँ-१ इ-व । प्रवित-प्रतिपरष्ठ- १३ । ब्रक्षर-प्रतिपकित ३२-३५ । अरवात लिपि 
द्वारा सवत १९५० के प्रायपास लिपियड । आरप्तिस्थान-महत श्री रामनारायणजी, 
रामडावास 
आादि-श्री गशेश्ायनम अझथ साधारी बश्चावली लिख्यत 
जम गृद के विष्य अनेक कहता छठ न पार। 
के भगवा वस्न रक्षिता काले सेती पार १ 

अत-मानजी छू वड का चेंला बलिजी गयारामनी बडहुरीमा जीवणजी मॉपोगी 
४ बलिनी का चैल्ा सामुजी सुखोनों हरनायजी जोयोनी ४ 

२१५ शब्द बाणी श्री जाभनी री! सदद सक््या-१९० / पद्य प्रसंग समेत । पस्तका 
सण्दित । देशी कागज ! पत्र सल्या-७४ । पावार १० ५)८५ ५ इंच । हातिया- 
दाएँ, वाए-एक इव । पक्ति-य्तिपृष्ठ-ह है । प्रतर-््रतिपकित २३-२६३। लिपि 
सदर एवं सुपाठय। साथु गाविदरामजा द्वारा सबत्‌ १६३३ में लिपिवद्ध। प्राति 
स्थान-महत श्री रामनारायणजी, रामडावास । 
लादि-॥ श्री गऐेगायनम अय शब्दा का प्रसग 
दोहा-हासा लोहठ ने कहे खुणो वात चित लाय । > 
घनाक्षरी-नागोर में बांभण है बात सब अस फहै ईश्वरी की सेव गहे ताहि त्याक 

जाइ क। पृवार यही सुनाई वात मर सांहि भाई सहर में कही जाई बोगल 

ही धुनाई क। 
अम्त-ज्यीं ज्यों लाज इनो की छाज त्पों तयों दाष्यो दावब 

भलोगी होष तो भल्त बुद्धि आव बुरोपी छुरी कमाव १२० इति श्री ग ” बारी 

था जाभजी की सपूछ प्रसगा सहत लिवित समत १६३३ तेतीसा टा व मतों 
असाढ़ वर ८ वह्स्‍्पतिवार लिपिहत साथ श्री १०८ महत रतनदासजी वस्य पर्धि 
साथ गाविटराम लियतु घाम जामोताव मब्ये लिधाबतु साथ मोतरामजी रो ६४ 
साथ गगाटास धुभमस्तु कयाणरस्तु । 

२२६ गृठका। फोलिया सख्या-२६१ । मीन के बने कागज । भ्रावार-६६३ ४० द्रव 
हातियानटाएं, वाए-पौन इनच । पत्ित-प्रतिपृष्-६ । झर्र-प्रतिपकित २० ! 
साधु नमिहटाम द्वारा सबत १६३७ मे लिपिय्थ । लिपि-स्वच्च एव सुपादय। कि 
स्थान-मट त थ्रा रामवारायणजी, रामचयवास । इसमे ये रचनाएँ हैं जात) गा 
बस री क्या, मयारास रचित। (व) सवदवाणों थ्री जांभजों की | सेब सहया८ 
१२० । सना प्रसंग | भतरीयी हाय ता मल वृधि झाव ॥ बुरिया बुरी करती हे 
१२० ॥ (ग) विचार माल ( रचयिता-ब्रचात,, सवतू १७२६ भे रचित )। ४; 
विए्ण सहस्त नाप रद चाप मोचन मत्र (सस्दल) । 
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आदि-उं श्री गणेपायत्रम ॥ अमावस री क्या लिपते ॥ कु डलीया 

प्रथम बदू गुर देव को । दुतिये बदू सव साथ । 

विष्णु बधु पुथ्॒ तोसरे । जात मिट जु व्याघ॥ १७ 
अत-इति श्री गग सह्ताया श्री विष्णो सहख नाम शाप माचन विम्ुुक्ति विधि 
सम्पूएम | सतत ॥ १६३७ मिति कातिक सुदि ॥ २॥ बार वस्पत्त सु भमस्तु ॥ 
श्री गुस्वेनम थी ॥ 
पोयी । फोलियो सस्या-२०४ । देशी कागज । अ्रपूरण । जीण, खडित | आकार- 
६ ५२८८ ७५ इच | हाटिया-हाएँ, वाएं-आधें से पौन इच तक । अक्षर बडे एवं 
छोटे होने से, पक्ित-प्रतिपृष्ड-२४ से ३३ । अक्षर-प्रतिपत्ति-१६ से ३४ तक । 
श्री परमानदजी वणिहाल द्वारा ममत १८३३-१८३८ म॑ लिपिवद्ध । लिपि-साधा 
रणत पाठ्य | प्राप्तिस्थान-साधु श्री हस्यु तरामजी महाराज, म्डकक्‍्ली । इसम 
ये रचनाएँ हैं -- (३) श्रव गुणिसापि, सख्या-६&५५॥ परमानदजी रचित । “थी 
६५५ । १०२॥ एती एक सौ दोय प्रसंग सपुरण समापीत समत १८३८ 7? (ख) 
चत्र सोरलोक भागोत । दुतीय सक्घे चत्र अलोकों ढीका-मापि-६ । (ग) सपत 
अलोकी गीता टोका-दोहा-८। (घ) राग नाम-२ कवित्त और १३ वोहे | 'समत 
१८३८ ।॥!(ड) नाव मह्तम नहचो दीज पुत्री वाधान, अज्ञात इत । (६ अध्याय), कुल 
छ-चौपई-लोहा-२६८ । (च) श्री महादेव पारबती सवादे सरोदौ-अज्ञात कृत । 
दोहा-चौपई-१६६ + (छ) प्रय काफर बोध-गोरखनाथ छत, छद स०-३० । 
(ज) मारकु डे पुराण-३० अध्याया में सम्पूण, भाषानुवादकता-दमोदर | छह, 
चौपई, दोहा-सख्या-१३०६ | सुमरण भजन कर कोउ । जोग ध्यान चित लाथ । 
सो फ्ल एहु क्या सु य। दमोदर जस ग्राय ॥ ४२॥ १३०६॥ मारकु डे पुरारा 
संपुरण समापिता लीपतु परमाग्गद वचनारथी काहा पोथी सुपजी की मा सु लीप्यौ 
गाव रासोसर भधें समत १८३३ भाद्ववा सुद ५। (रे) सबद की वायक । 
गद्य प्रसंग समेत । सवद सस्या-१२४॥ ( पुष्पिका के पश्चात ३ सबद झौर है 
जिनम-/विसन विसन तू भरा रे प्राणी, साथा भगता उधरणो मत्र भी सम्मि 
खित है ) 
आदि-श्री विसनजी सत्य सही लिपतु सवद श्रो वायक थ्रादे सवद वाणी बाभण न 
परचो दाही व समै कौ सवद थी वायक गर ची हो गुर चिह पिरोहित गुर मुषि धरम 
वाणी ॥ दे 
अम्त-क्रामोजी कह साड की पहेलो जारते कामजी कह्या जाप्यस्यो भाभोजी कह ॥ 

माड्य सगते धरम क्राइय ॥ जा धरमा उपरि भाव । 
दो-यों पथ वताइय ॥ सन मान जोह जाह १२४ ए पहेली उपरे वील्हजी ग्यानचरी 
कही सवद सपुरण ॥ 
(आग) पजनांसु । (आरबी पारसी मा पजनामु हीदगी मा पजनमों) । (ट) सत्र । (१) 
विसत सत्र । (२) बीरण मत्र । (३) तारग भन्न (४) सुजोदण मत्र । (५) सौध 
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मद । (६) गुर सत्र । (७) अधोर मत्र ! (5) यायूत्ी-२५ (सस्पूत) । व्रमण बंगाकव 
हैं --अहम, राम, वियन, वय, रद, लीछनी, सुस्यप, लद्मण, त्रसन, गोशत, 
प्रसराम, तुलही, हतु मान, गुरड, श्रय य, प्रयी, जल, भ्रवाय, युरेज, च, गुर, ऑ | 
हस, गारी, सगत । (ड) घुपदेव छोछा, अज्ञात शत (अप्रूण) । धाद-होदा, चौई, 
डिग्लगीत-१३६ । यहा से १०-११ पान प्रप्राष्य हैं। (ठ) पदम पूरांण सतोज दोहा 
सजुपत्य विसन सहुश्न नाम (पदम पुराण उन्रपद्ति उमा महेश्र सवादे । श्री विषय 
भागे सतोव) । २५२ श्योका पर यद्य टीका । (ए)-(है) हरिताम माला (लग) 
१९ छट । (२) सत्यताम सतोत्र [सल्ह्ृत)-१७ छद । (३) पचीस नाम । (४) दिन 
पिजर । (५) गोनाचार । (६) गौत-वासद्र नाम, ४ दोहले । (७) वसद नाम । (0 
भादूय वसावली । (९) विवरस्‍्प । (१०) फल । (११) पाहछ। (१३) बालक शो 
सत्र । (? वे) दयाह । पीया का! सुरत्य । (१४) चौजुगे । (१५) सुतव । (१९ 
सदसी मुत्तत्तों भाष्या, दोहा-चौपर्द-२३। (१७) बार फरणज मीवाम के । () 
असतोतर, वद्गीवाथ का-६ छ ? । (य) हरजत बोल्हजी शा / सरया १६। () रे 
जस सुर॑जतजो फा। सस्या ४८। (ध) छुटक-हरजस स० ११ । ऊदोजी, बोहिशीः 
काहौजी, तेजीजी, असान“द, दुरगदास, शोर पदम इृत । (न) हरिशस वसजी वी 
सह्या १२। (प) हरिजल आलम का-स० १२ । (फ) हरिजस छुटक-है सौजी। मात 
नजी, मीटुदास, देवौजी, और ऊदीजी €त । (व) हुर्रिजस परमाणद का। सस्याल 
३९ (भ) हरिजसत गौरपनायजी का । स० ८॥ (सम) फुदकर हरणत । भीहुदान) 
मज्ञात; पुक्नदास, तानपेन, भगाल, कारहोजी, भगवान इते । (य) रप्पा। (हरा 
वस्तु, परमानदतास, रामदात अज्ञात, तथा क्षिसनानद हत । (से) सीडी 
(जम्मागी) स० ३। (व) विसन असतोतर, २२ छल । (श) अपर्मण बेदे वारामग 
पनिषद (संस्कृत) । 
भादि-भां विसते जी सत्य सही ॥ ल्यपतठु साधि ॥ यनसकार परतग हे 

पहली नुबण नोशजणां ॥ सब का सोरजथ हार | 

सोरज्या कु बिधर नही ॥ दीवण चुयो इतार ॥ १॥ 

जाकु सोवरया अतत यु ण ॥ पार न पाव क्पोय । 

आता सबही पुरद ॥ अछय अज्जुनी सोप ॥ २॥१ 
(वरमावे”जी की हस्तलिपि क श्रीतम २ छाठ, (व) से) “ 

सेस सुर मर जाकी सरष्य । सीव ब्र भा ष्यावत सोय 

तीय रोक तारण तरण 8 अवर न दुजो कोप ॥ ४ ॥ (३) 

दुत भाव अक्रम क्रम ॥ हरपो घेष असमा ॥/ 

भ्रम फम बदीया ( होट ससेलमान ॥ ५ ॥ (४) हेड ॥ बसतीतर सपुरणार 
अन्त-किये इस भागेण यट भागेथ च पति प्रहे 

बोपारेसू घोड भागेण बद्ता कम्म ने किपतेशा है ह 

जहा रघेत स्य्ा रपतू रदेतू तोयल बषना 
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मूष हस्ते न दातव्य एवं ददति पुस्तक ॥ २॥ 
बहीजुमा पुस्तिका । सण्डित, दीमक खाई हुई । अपेक्षाकृत पतल देशी कागज । ९ 
परदे । आकार-२१०८४ २५ इच । हाशिया-नगण्य । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-रे३ से ४३॥ 
अक्षर-प्रतिपक्ति-१ १ से १७) सवत १६०२-०३ म विहारीदास द्वारा लिपिवद्ध ! 
लिवि-पाद्य । प्राप्तिस्थात-साधु श्री हणु तरामजी, रेटवली । इसमे ये रचनाएं 
हैं -- 
(क) कवित्त-१, बिहारोदास इंत । (ख) गुरू नानक जप (अपूण) ॥ (ग)-(१) प्रात 
कालोन पूजा-पाठ विधि तथा आरती । (२) कस धापण मत्र, पूजा विधि (अपूए) ॥ 
(३) पाहल मश्न । “इति श्री पाहलि करने का मंत्र भपूरन मिति फागून सूदी २, 
१९०२१? 
(४) बालक के कान फुकवे को सत्र । (५) तिरक भन्न ! (६) पेसव करने का मनन । 
(७) दिस जबे को सत्र । (८) दतोन को मत्र । (९) अस्तान मंत्र) (१०) भस्म 
घारन करवे को सदर । (११) सध्या बदन / (१२) नेवण सन । 
(घ) सप्नया आरती, सस्या-५ । (ट) आरतो प्रथम मगलाचार, सख्या-४। (च) 
विभिन्न मन्न-(१),भोजन पायवे के सम को मत | (२) भोजन फर चुके परमत्र 
पढ़े । (३) अनत वाधिवे को मन्र (सस्कृत) । (४) जुर फो सत्र (सस्कृत)। (छ) 
अवतार मास । (ज) नमस्कार, (सस्झत)। (मे) शिवपावतो सवाद- सस्याण। (जय) 
चौजगी । (ट) जिहारोदास छृत ५ दोहे, जम सरोवर अस्तुति छद-१०, जभाप्टक, 
छ३इ-१० । इति भ्री सतगुर भावाजू की श्रस्तुति सपूरम्‌ स० १९०३ मु० कालपी। 
(5) भारती-२, मोतोराम इत । (ड) दोहे-५, बिहारीदास हृत । 
आदि-कवित-दीनन के श्राता दुष्य दाता सिध्य दाता जाहि घ्यावत विधघाता प्रिच 

सकट निवारी है! नाम के लिये त सकल सश्ढ पराहि जाहि घ्यान के घरें ते 

फरत बुध उजियारों है। 
मत+- वार वार वर मागऊ सरन राषिय नाथ । 

दास विहारी को सुनौ तुब चरनन पर माय ॥ ५४ 
मचीन के बने कागज | पत्र सख्या-७ ! जीरा, खडित । श्राकार-८ ५८४ २५ इ च 
हाडिया-नगण्य । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-११ । श्रक्षर-प्रतिपविति २२-२३ । लिपिकार- 
सम्भवत भोविदरामजी । अनुमानत सबत १९१०-१२ के आसपास लिपिबद्ध । 
लिपि-सुपादय । प्राप्तिस्थान-साधु श्री हणु तरामजी, रडक्ली । इसमे ये रचताएं 
हैं --(क) रूणो खेजडली री-गोकलजी इत । (ख) क्री गोवि-दरामजी हरृत-(१) 
जाम्भोछाव महात्म्य छ-द-६ तथा (२) साखी, ६ छ दो की । 
आदि-नभो विसनु जो लोपते साथी पेजडलो री दो० 

पण पाहण पोसणा गज़ण रुषा राषण हार १ 

जोवाणे जारुम तप्यी अजमलजों अवतार १ 
भेप-सुध जीव सोध्या सहो दोदो कचछ नोमाय 


४ ] 


२३० 


२१३ 


ए३२ 


[ जास्सोजी; विष्णीई सम्प्रदार 


गोमदरांम शहै जम पु. सोवरो हीत घोत छाप भरम मे भूछो भाईयों ६ 
पोधी | सीन वे बने पतो वी । फोलियों ४१। झावार ५ १३८४ ५ इच । हायिया- 
झाधे से पौन इच । पक्ित-प्रतिपृष्ठ-११। अक्षर प्रतिपतित १५-१६। लिखिर- 
अ्शात। झनुमानत सवत १६५० ये श्रासपास विपिबद्ध । लिपि-सूपादय । प्राप्ति 
स्थान साधु थरी हणु तरामणी, रंडबली। इसम ये रचनाएँ हैं. (३) कवित 
जाँभजी के जम समय का सस्या-८। केसोजी, किशोर भौर अशात इत। (६) 
निज धम उ'तीत का कवित्त-(१) ऊदीनो इत-५ कवित्त, (२) तीस तिल सतत 
पाच र्तवती यारा। (ग) रामसरण के कवित्त-स् ० २। (पय) जमे सबधो कवित्त- 
१। (४) कुटकर छाद। हरचाइई, अऊदोजी, केसौदास, गह, गिरघर फविशय, 
रामचरण, तत्ववेता तथा अज्ञात कविया वे । (छाद सस्या १७ से ५३)। (च) भगर 
पुराणों को सध्या, निपट निरणन, तेतत्ववेता, बालकराम, जगनाय। रज्जब, सुद। 
दत्तराम, सिह, मोर, भगवान, वील्होजी, खेमदास तथा अशात हत-छप्पय-ह इलिया 
आदि, छंद सख्या-५४ से ११३। (ध) इलोक कवि कालदासजी कै>५ | (ज) 
फुटकर छद-अदोजी, तत्ववेता, सहजप्रताप तथा अज्ञात कृत । (घाद-( (४-९४ 
और श्राततिम दो दोहे) । 
आदि-शथो जभगुर गुरवे नम कवित्त श्री जाभजी के जम सम का ॥ 

आदि अनादि जुगादि को जोगी छोहूट घर अवतार छीयो है। 

धनहों घन भाग बडो जिन हासल कु हर मात कहो है। 
अत-दोहा-तृष्णा चितवन दोष ब्रुध नर सग तय सन दोष 

फायक बायक मानसो दसू दोष तज मोप २ 
गुटका। अ्रपू् । दीमक खाया हुआ । फोलियो-२९ । देशी कागज । ग्रोवर 
२५३८५ ७५ इच । हारिया-दाएँ, बाएँ-आधे से पौत इसच । विभित परत 
लिपिकारों द्वारा लिपिवद्ध होत से, १क्ति-प्रतिप्रष्ठ ९, ११, १७१ अक्षर-प्रतिषर्शिं: 
क्रमश १०, १५, तथा २५ | अमनुमानत सयत १८०० बे तंगभग लिंपिवद ! लिपि 
पाठ्य । प्राप्तिस्थान-साधु श्री हरा तरामजी, रडकली । इसम में रचनाएं हैं “0 
सबदवाणी (पपुण), सवद सस्या-३। (स) सस्हृत इलोक, गद्य टीका सहित । 2 
स्त्रो-पृष्य तथा पशु आदि के लक्षण (सस्ट्रत इलोक पद्य टीका सहित) । 
आदि-तिष्टि गय होलोरेहै जाय सतग्र घीड़े सहेने हाय 

निरमल पांणो तिरमछ घाट निर्मल धोबो बध्याहा पाठ 
अतत-पर नारी सुरति कीय पर दोय जिय जानि जहू ि 

जो मत चचस यप्ति नहों तोउ इनस केलित गनीये ॥ ७८ ४ नादो दो 

॥ डुहु ॥ निलन 
युटका । देशा कागज । अपूरय । जीरा भी खडित । बीच के वई प्रप्ठ खित हैं। 
झाकार-६)८४५ इन । हागिया-टाएँ, बाते-साधारणुत पौन इंच । पी: 
अतिपृष्ठउ-८-१० । भतर-श्रतिपतित-१० से १५ | उलोजी स्‍भडीग तथा भर्य 


अध्यपन-सापपो ) (९ 


२३३ 


रे३४ 


लिपिकारा द्वारा जिपिबद्ध । लिपिकाल-सवत १८३६ से १८३८ (तथा इसके पश्चात्‌ 
भी) । लिपि-कही कही पाठ्य, अधिकतर भद्दी और दुष्पाठय ॥ प्राप्तिस्थान-साधु 
श्री हणु तरामजी, रुडबती । इसमे ये रचनाएं है -(३) प्रसण सीणगार (पिसण 
सिघार), सेवादास कृत (अपूण) ७० छद॒।॥ (स) सिदां-घात पाटी । (ग) छूघुचर्णा- 
यके राजनित्त सास्त्रे (सस्वृत) ॥ (घ) एकावलि रो पादि । (द) सवद-फबोर का । 
(च) सीवरात्तरी कया-गद्य (अपूर) । (छ) ऐकादशी री कथा-गद्य (अपूण)। (ज) 
हरिरस गुण, बारह ईसरदास हृत । (अपू्) “स० १८३८ वर्ष क्षाके प्रवत्तमाने £ 
मासे जैप्ट व्द १० बुधवारे विनीई केसा भ्रडीग तत पुत्र उदा लिपा इृत विस० ॥॥ 
बसतो पुत्र सावत्‌ पुवार पठनायें ॥ ग्राम रुडकली सुभ भवेतु ॥” (क) जोगणी चक्र, 
गग के फ़ुटकफर कवित्त श्रादि । (व) साथी-जाम्भाणी । (2) कबीर, भोरा, चपतावर 
तथा अज्ञात रचित भजन । (5) दसु अवतार । (ड) राजा भोज डोकरी रो कथा 
(गद्य) । (ढ) गौढा विगनान । “स० १८३६ रा वे वसाक सुद ९ ।” (ण) पावस 
रितरा दूहा। (त) चद्रायणा छालदासजो रा कह्या सल्या-७। (य) ऊदोजी अडींग की 
लूर। (प्रपूर) । (६) भौरा के भजन, फ़ुटकर सवए वाजिद के चढद्भायणे आदि | 
(घ) बाराषरी (सुदामा की) | 
आादि- ॥द० ॥ अथ प्रसण सीणगार गृय छोपते ॥ 
उनमन मेजा फ्हर। अनहूदे घुरे नीसाण 
सहीत भोम्या उपर । चढोयो सबद दोवाण ॥ १ ॥। 

अव-लवादर गजवदन तु ॥ सीब सुत गवरी नद 

तु+ल प्रन होरदे कर ताको हरो द्रुप दु द ॥ 

+ भजन भगवान है. सकट हरन गनेस । 

चीपती हरन क्री छछीमी माया देन सहेस ॥ भ्री रामजु ॥ 
पुस्तिका । मशीन के बने कागजा की | अनेक पृष्ठ रिक्त हैं। श्रावार-७ ५३८५ २५ 
इच । हाशिया-नगण्य । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-१४-१६ | श्रशर-प्रतिपवित-१४-१७ । 
प्रभात लिपिकार द्वारा प्रनुमानत सवत १६२५ के आसपास लिंपिबद्ध | लिपि- 
भिन हाथा की लिखावट मे, कही पाठय, वहीं दुष्पाठय । प्राप्तिस्थात-साधु थी 
हणू तरामजी, सडक्ली । इसम ये रचनाएँ हैं -(क) भाडलो पुराण (गद्य म)। (ख) 
आभधद | (ग) मन्न । (घ) सालौ-सख्या-३। 
आदि-श्री गस्सेशायनम अथ भाइसी पुराणो लिप्येंते प्रथम वर्षा रूप पुत्र हनी जनम 
उत्तपत कहे काती महिन दिवाली सूय पछ उगत आथर्म तें आम रातडा होव विका 
आगला बरसनि बरपा रूप अध्मि रित भ्रावी वहिज 
अत-मोनपा तो देई दुलूब ह्‌ जीव पडो सगट भारीये ॥ 

पाप परासीत भेद जभराज होरद हर म बीसारोये ॥ 
पोबी। फोलियों सख्या-५१ | अपूण, खण्टित | देशी कागज । श्राकार>१० २५७८ 
६ ७५ इच | हाशिया-दाएँ, वाएँ-डेढ झुच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ ११-१३ अक्षर 


९६ ॥| [ ज्ञाम्मोजो, विष्णोई सम्प्रदाय और साहिए 


प्रतिपस्ति-२४-२९ । लिछमरादास गायणे द्वारा सवत १६३५ से लिपरिवंद्ध । निति- 
पाढूय । झतेक पते झ्रापस म॑ चिपय जाने से फ़्ट गए हैं, ऐस स्थल अ्रपराठव हैं। 
प्रास्तिस्यान-मह त श्री रणदी व्दासजा, झायूझी जागा, जाम्मा | इसम ये रचनाएं 
है? उन 
(क) कया भेडत की, केसौजी इत । छाद सस्या-१६३ । समत १९५५ मीठी प्रमाद 
२ ७ बार अटीववार के लिस कथा सपुरंगा वीनी ॥ जपीत गावण तोध्यमएटान 

बैटा श्री श्रासारामजी का 0 पोषी लीपी गाव पडीयाल मधे। (त) अहदावेणो 
(कथा) डेहह इत । छाद सस्या-६५५ 
जादि-भी गणगाय मौ । श्री जभेस्व॒रायतस॥ भ्रथवथा मेडत की लिख ते ॥ राय 
हुसा ॥ 
दोहा-पार ब्रह्म पहली चछ ॥ जिहि सिवर॒या सुप थाय हे 

जभ प्रुर तिवकछ सदा ॥ सकट फर सहाय ॥९॥ 
अत-कहों जोमा जोमण कुण जीमसो तो सुत शियो काल 

नोठर बाभण बाभणी परष्या तात अहमात 

अरजन कहै उचर नोठर. (-छद ६५५ वा) 

२४५. गोग्राचार आदि । अपूण ! देशी पत्र-२। जीरा) भ्रावार-१० २५१८४ २५ एव 
हागिया-नाम मात्र को / लिपिकार-अ्रचात । सवत्‌ १८०० के लगभग सिपिदय। 
लिपि-पाठय । परिव-प्रतिपृष्ठ-१२। श्रक्षर-प्रतिपक्ति-४६-४८ | प्राप्तिस्यात 
महत श्री रशछास्दासजी, भ्रायूण जाया, जाम्भा । इसमय रचनाएं हैं “(४ 
गोज्राचार ( महादेव पावती ययाद ) | (२) बसदर के नाम । (रे) आद वसावता! 
(४) फ्वत । (५) विवरस्य । (६) अस्छुति । (७) क्लस (अपू्) । 
भादि-शी विष्टाजी ॥ श्रथ गोताचार ॥ श्री महादेव उ० ॥ डॉ जदुबास है । 

पूज़्यन्रु । स्थांम निघू । गृणे निघू आक्यस पत्र 
मात-पांचा कोडया के मुपी । गृप हुठाद बलस थाप्यो ॥ वह कछस जस धरम हँव मे 
इ हू कलस हुइयो ! सुष सुवायत करी । दुघ दुवायत पास टरली है 

१३६ साली । सख्या-३, वील्होजां, केसौजो इत | सडित । देगी कागज । प्रवार८६ ५ 
४ २१५ इच | हाथिया-नाम मात्र का । पतक्तित-प्रतिपृष्ठ-१० । अखर-प्रतिपरित: 
१६-१४ | लिपिकार-श्रवात । अ्रनुमानत सयत १८५० के श्रासपास तिपिद । 
विविन्याठय | आध्तिस्थाल-महत श्री रणछोटदासजी, श्रायूणी जाया, जारी | 
आदि-मी विध्ण जा ४ सापी लिपते ॥ 

थादो शमिलजस वागड़ देस जी यो पो्मी पितवर आवियों 
शहि प्रवल से कम म रेसो जी यो रांक रतन घन पावियों 
आज पार गर॑दे देव थासो मिल्ठ सर नर कामणी 
बहू बेसो सुभो साधो भारी अरज सभो मोदा धर्णी ॥ ५ ॥ 
२३७ साथो ७ तथा फुदकर छद-४। जन हरजी इृत । भपूरण, किनाश से खत) 


अध्येधन-साभप्री [<९७ 


२१८ 


२३६ 


देशो कायज | पत्र सल्या-५ ॥ आवार-६४४:इच 4 हाशिया-नग्रण्य । पवित-श्रति 
पृष्ठ-१२१ अक्षर-अतिपक्ति-३३-३८ । लिपिकार झचात । घनुमानत' सवत्‌ १८५० 
के भ्रासपास लिपिवद्ध  लिपि-सुपाद्य । आ्राप्तिस्थान-महत श्री रणछो”दासजी, 
आधूणी जागा, जाम्भा । 
भादि-श्री विष्णुज्ी सहाय लीपतु शापी जाभाणी ७ 

रे मन गहला सारा पहुला कुद र काम मचाव 

चुरो कहै सब कोई तोकु त्तोही सरम न आदे 
अम्त-गिण न ठोड कुठोड भन सू फदे न धीजिये 

भन क बोहत सरोड जाय रूतो इद आपसू ४ ॥ 

सतो मन को कहा परतीत च्रह्य देव सू 


साखी-१, हरणी कृत तथा २ इलोक, १ दोहा) पत्र-१ । खेण्डित । 'झावार-६१८४ 
इंच । हांसिया-नही है । शुल ४३ पक्तिया  श्रक्षेर-अरतिर्पक्ति-१४-१९ । सतोप- 
दास द्वारा सवत १६४३ मे लिपिवद्ध । लिपि-पाठ्य । श्राप्तिस्थान-महत श्री रण- 
छोडदासजी, आधूणी जागा, जाम्मा। 
आदि- ॥ श्री ॥ श्री गशेशायनम उ 

बायो सही विद्वा घोस साचो गुरु सभरायलू 

कान कवर नदलाल क्रिपा कर आये मले २ 
अन्त-अर श्री हत्या भाग है गोह॒त्या मद जान 

बह्म हत्या तमाल है यह निश्च कर भान १ 


छप्पप-७ और ग्रभ चितावणी, छद-१३३ ! कदोजो कृत | प्रत सख्या-१३॥ देशी 
कागज । झत्य त जींस, खण्डित । आकार ६2८४ इत्व | हाशिया दाएं', बाएं आधे से 
पोन इंच | पंक्ित-प्रतिपृष्ठ € १० । अक्षर-प्रतिप्रकित-२५ ३० । लिपिकार-पनात । 
अनुमानत सवत्त १८०० के झ्ासपास पछिप्िवद्ध । लिपि पाठ्य ) प्राष्तित्थान-महत 
श्री रणछोडदासजी, आधूरी जागा, जाम्भा । 
आदि-श्री गसेश्ायतम श्री विसनजी सत्य सही ॥ 

नमो नमो यद जभ नमो ग़र ज्ञान दिवाकर । , 

नमो गुरू उपदेस नमो ग्रुर देव विद्याधघर 4. 

नमो नमो सिघ साथ ममो रिप राज मुनिवर । 

नमो नमो पित मात भमो अब देव प्रद्र ? 

पाच तत ब्रह्म मडलझ नमो नमो श्बात्मा । 

कर जोडे उघव कह नमो विष्णु अमातमा,॥ १॥ 
अत-हर रृष स्‌ सनय वन युर कृपा सु भक्ति । 

उधव हरि फु सिवरलो बोहोड न अ सी झगत । 

हर सेवा गुर बदयी कर सतन सु भाव। 


| 


श्ट [ ज्ञाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और" साहिय 


८. कृषक बोहुरे न 'पाययों भ सो उतम बाव 4 इति श्री चितावणशी सपूर्णो ॥ 
२४०. सात बार, आठ वग, यारह राधि और फलिजुग तथा जाभनी के अवतार हिये की 
विगति। देगी पत्रू-१ ॥ सडित । भावार-६३८३ हच। हाविया-साम मात्र को। 
प्रवित-्तिपृष्ठ-९ । भनक्षर प्रति पक्ति-२७ ३० | लिपि-सुप्राठ्म । क्वत १८३६ में 
लिपिबद्ध। लिपिकार/अज्ञात । प्राप्तिस्थात-महत थी रखछोडदासजी, भागूणी 
जागा, जाम्भा । हैं 
आदि-श्री! विसनजी सत्य ॥ श्रय लियते सात बार ॥ धादीतवार ॥ १ सोमवार २ मे 
ग्रतवार ३ हू 
अन्त-भथ वील्हैजी तो कवत मैं घोराती यरस देह रापी कही माभजी वी ॥ भर ६2 
रमाणादणी लछेपो करि पच्या्सी वरत कही ॥ इति सबत १८३१ ॥ 
श४१ कथा अहमनी, डेढ़ह कृत । छद सख्या-६९५॥ पत्र सख्या-३९॥ खण्डित । देशी 
कागज । आकार-९२८४:२५ इच । हाश्विया-दाएं, वाएं-पौन इथ । पक्ति-अतिपृष्ठ 
१० । प्रक्षर-प्रतिपक्ति ३०-३२ । लिप्-पाठय । साधु कनीरामजी हारा पुर में सवतू 
१८८१ मे लिपिबद। भ्राप्तिस्यान-महन्त थी रणघोडदासजी महाराज, भापूणी 
जागा, जामा । 
आादि-भी विष्णुजी सत सही ॥ लीपते भ्रदावरी ॥/ 
प्रणउ गृणोउ गृ णा गहोर ॥ सदीरी पीजर सरीर ॥ १ 
मुखर घुड फरस जो कर ॥ को को दोष दी'यायक हर ॥ ६ ॥ 
विधन हर खाबोदर देव ॥ गिर सुक तो सायर सेव ॥ 
पहुचु नाव नारायण तणो ॥ नास पाप घम्र होप घणों ॥ २॥। 
अत-कपा सवारो जुगत छु ॥ भारय री साथा घरी ॥ 
गीता की सब रीत ॥ कया सु ण ले अमनी ॥ मर नारो सब लोग वा 
जे नर तो सुष भोगद ॥ जाहु दीसव के लोक ॥ ६९५ ॥ क्या सपुरण समापी 
ता ॥ समत ॥ १८८१ हो ये मीती चत सुध १२ वार सोमवार ॥ लीपतु साथ क्ती 
रामणी ॥ सीष बलुजी को ॥ उदयार चीत सु लौपाय छ प्रहमती सह्ठरढा ॥ सर्मा- 
पीता ॥ याव पुर मे ॥ सुथाव वास परगट ह साथरी जामणी की सुचीत वा घी 
वीसनजी छत छ थी । 
रं४र विभिन सत्र) पत्र सस्या-३। सडित । देशी कागज झावार-९)५४ इस्च | हीणिः 
गानदाएँ, वाएं-यौत इंच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ १० । झक्षर प्रतिपक्ित ३२ रेड । तिति 
पाठ्य | लिपिवार-भचात / झनुमातत सवत्‌ १८५० दे लगमंग लिपि । 
स्पान-महन्त थी र प्योडटासजी, झायूणी जाया, जाम्मा। इसमे ये मत्र हैं“) 
कलस ) (से) पाहुठ । (ग) बालक को सत्र । (घ) स्तुति । 
मदि-थ्री विसनजी सत्य सही ) उ' अकल रूप सनता उपरानी ॥ 
ता माँ पाँच तत होय राजी क 
अन्त>आइ वलाइ रउ करी ॥ दुर वालोयो दर चोतीयो ॥ तितक चक्र मारी ॥ 


ध्ययन-सरामग्रो ० | (९९ 
तिलोकी नाय भलो है स करी ॥ इति स्दुर्वि सपुण | ७। 

४३. पहलाद चरित्र, केसौजी इुत | छद सख्या-५९६ | पत्र सस्या-६७ । खडित। भप्रप 
क्षाकृत मोटे देशी बादामी रग के कागज | श्रावार-८ २५०८४ इच । हाशिया-दाएँ, 
बाएँ-श्राधे से पोन इच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-६। अ्क्षर-प्रति पक्ति साघारणव २८- 
३२१ । लिपि-पाठय। प्रभुदास दादूपथी द्वारा अनुमानत सवत १९०० के आसपास 
लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-महत श्री रखछोडदासजी, झ्रायूणी जागा, जाम्मा | 
आदि-श्री विष्युजी शत्य अये पहलाद चरित्र लिप्यते 

मारायण पहली नउ सामी सर्व सुजाण 
आदि भगति कहस्यों कथा पहुलाद चिरत वाण १ 
अत-दो० मो मत सारू बीनवों बिसन तणा बाघाण 
कर कृथणी के ++ + + + यो सत सुजाण ९५ 
में दावण पक्डयों दित को सतगुर कर सहाइ 
+ + +-+ + बारिहा अबक मोहि मिलाइ ५९६ इति श्री पहलाद चरित्र 
/ से+++++“ त साद प्रभूटास दादू पथी ॥ वाच विचार ज्यानू नू ण सलाम 
॥ श्री ॥ 

आदि वसावली। (आदि विष्णु से जाम्भोजी तक) । देशी पत-१ | खण्डित । आकार 

६१८४ इाच । हाशिया-ताम मात्त को । कुल १२ पवितयाँ । अ्रक्षर-प्रतिपक्ति-२५ 

३७ । लिपि-पाठय । भ्रचात लिपिकार द्वारा सतत १८७८ में लिपिवद्ध । प्राप्ति 

स्थान-महत श्री रणछोडदासजी, आयूणी जागा, जाम्भा। 

आदि-श्री विष्णु जी प्रथम आदि बसावली लिपत प्रथम आदि विष्णु १ विष्णु को 
पुश्न बह्मा २ 


अज-सेतराम रो रोछो २६ रोछ फो लोहट २७ लोहद को श्री झामोजी २८ सवत 
१८७८ मिती झासोज सुदी ३॥ 


६9 2.8 


- 
९४५ प्रमचिरी, सुरजनजी इत | छद सख्या ७८ ॥ पत्र सख्या ४। खण्डित । देशी कायज । 
आकार १० २५३८४ २५ इच | हातिया-दाएँ, वारें-लगभग पौन इच | पक्ित- 
प्रतिपृष्ठ-११ । अक्षर-प्रतिपक्ति-४३ ४५ । लिपि-साघारगत पराठय। लिपिवार- 


अचात । श्रनुमानतत सवत १८०० के आसपास जिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-महत श्री 
रणछोडदासजी, भ्ायूणी जागा, जाम्मा। 


आदि-भ्री विष्णजी ॥ लिपत घमचिरी ॥ 
दोहा-कहां कम जल कोषलोी 0 फहां तिसनां कहा तीर । 
रे मन कित पित मात्र ततु सपत दष्यों सरीर॥ १ ॥ 
अन्त-दो०-चोरी पकडो घोहट ॥ दूतो छायो दाव 
मुश्ति विद्र के पूत न ॥ विदर न सिर वाव ॥ ७८ ॥ 
इसि ध्रमछोरी सपूण ॥ श्य 


रेए६ शो विष्णुचिरत, ऊदोजी इत ६ छन्द मरया-११०३ अपूर्स । खडित। देगी कागज । 


१०० ) [ ज्ञास्मोजी, विष्णोई सम्प्रदाम और ताहिए 


प्राप्त पत्र सख्या-१० । ११ प्षों में से पहला श्रग्राप्य । झाकार-१९३४ ईच । 
हाशिया-दाएँ, बाएँ-१ इच। पवित-प्रतिषरप्ड-११३ अरलर-प्रतिपवित-२०ह३४१ 
साधु रामदास द्वारा सबत्‌ १८८१ मे लिपिबद्ध। लिपि-पाठ्य । प्राप्तिस्यान-रर्टत 
श्री रशछोडदासजी, आधूणी जाग, जाम्मा ! 
आदि-तोष तारा अगन सुर चद सोई ७ सब में तेज विष्णु का होई। १२। 
पुरष प्रक्ृत का सकल पसारा ॥ भक्त काज कीनों सेंसारा। 

मअत-सोरठा-हरि अवतार अवत अनत चिरत अवगत तथा 

गाव मुद्ी जन सत ॥ विमल जस भव जल तरण॥ १० ॥ (१९ 
इति थी विष्णु चिरत सपूर ॥ लिपयु साध रामदास श्री माघोदासजी रा म्िप। 
समत १८८१ मितती पोह सुद ११ ॥॥ 

२४७. अवतार चोरत झामाजी का, बौल्होनों हत ! छाद सस्या-१४० । पत्र सल्या-॥। 
सडित । भपेक्षाइत मोट देरी कागज । भावपर-९)८४ इंच । द्वाशियान्टाएँ। बाएं 
साधारणत पौत इंच । पवित-प्रतिपृष्-११ ॥ भ्रहर-प्रतिपकित २५०२७। सदा 
शामजी हारा भ्रतुमानत स० १८५० के लगभग लिपिवंद । लिपि-पाठप । प्रातति- 
स्थान-महत श्री रणबछोडदासजी, भ्राथूणी जागा, जाम्भा । 
आदि-श्री श्री वियनजी लिपतू भ्रवतार चीरत मामाजी का- 

दोहा-नपनि कष गुर आपने नऊ निरमलछ भाव 
कर जोड़े यव्‌ चरन सोस नवाबय १ 
अम्त-धि दिहाडो रण पनि गृ्‌र परगद सत्तार बी 
वाल्ट कहे जां ओोलष्यो ति उतरिस पार १४० । कथा सपूरसा समाप्त दी 
श्री भोतार का चीरत संपूरण्ण भेऐत लीपतु विसनोई साथ श्री पराजजी वीं 340 
सदारामजी लिपतु पुस्तक 

इ४८ तश्टाव को कथा, केसौजी शत । रूपक सत्या-१ २ । पत्र सस्या-दं। देगी कागज) 
जीए, सडित । प्रावार-८ ५२८४ इन्च । हायिमा-सगष्य। परवित-पविषृष्ण ४ । 
प्रधर-प्रतिपकि-३१०-३४ । लिकि-वाउय । लिपिकार-परपात़ । भवुमावत हो 


१८०० के सयमग लिपिबद । प्राध्तस्थान-महत क्री रणछोटदावनी, परापूर 
जाया, जाम्मा । 


आदि-पभ्ी दिध्ण ! लिध्यते तलाव की जद ॥ राग सोठ 8 

पारदहय पहछो नऊ जगमश्ण जगदोस 

रूप चोराप्ी दे चुगो तिघ सांम नवांउ सोस । 
अन्त-पड तीय को गुध यायो बेस यूष ए्‌ थि सुणायो 

रिछ म तर दूजि न आंधी जत मोहि रुह्टो स्त जांघों १२॥ 

तलाद की रुषा रपुस 8 ये जार 

इश९ पत्र सस्या-ट । सहित । दया कागज । आवार-९,०१०८४ इच । हाय मी 

मात की । पीउ-प्रवियाड १० । घचर-अतिवरित ४०) ४२ । विधिलाएप । मिं 


अ्ष्यपन-सामप्रो ४7 5) 7 *- [ १०१ 


२५० 


३२५१ 


रषर 


कार अज्ञात । झनुमानंत सवत्‌ १८५० के लगभग लिपिवड़ । प्राप्तिस्थान-महन्त श्री 
रणछोडदासजी, आयूणी जाया, जाम्भा । इसमे ये रचनाएं हैं -(क) औतार को विग- 
त्य को अस्तुति-गोक्लजी के कहे छद, सख्या-४७॥ (ख)इ दव छद-गोकलूजी का क्ह्या, 
सख्या-३२९ । (ग) सवया-१, सु दरदासजों का (घ) सवया-१, पेतसी झूत ॥ 
आदि-श्री विष्णजी सत्य लिपते औतार की विगत्य की अस्तुति ॥ गोक्लजी के वहे 
छद | दोहा-र्घिपति सिधपत्ति सीलपति सुरपति सदा सहाय ॥ 
गतिदाता गोविद सुमरि | गोकल हरि गुण गाय॥ १ ॥ 
अन्त-ढू ढत न पायो राम तायें भया दूढोया 
जोगो मे न जती मे न साथ में न सती मे न गछ में न गतो में न ज्ञाद हीन मूढोया 
पु से न वान से न भसम सनान मे न सुधि में न ज्ञान मे न महा सठ सु ढोया 
सिद की न बात गहै जेन क न ठाठ रहे घडत न आव घाट पर को सो घुदोया । 
पेतसी कहत इन वकु ठ मे ठोर्नाहि दु दब न ० 
चितावर्णी,सुरजनजी इत । छन्द सख्या २६। पत्र सख्या ३ । खडित | देशी कागज । 
आकार-९१८४ इच । हाशिया-दाएँ, वाएँ-पौन इन्च + पक्ति-प्रतिपृष्ठ-८ ॥ 
अक्षर-प्रतिपक्ति-२४-२५॥ लिपि-पाठ्य | लिपिकार-अचात । प्नुमानत सवत्‌ 
१८०० के लगभग लिपिवद्ध । प्राष्विस्थान-महन्त श्री रखछोडदासजी श्राथूणी, 
जागा, जाम्मा । शनि 
भादि-श्री गणेशायनम लिकठु चितावणी ॥ 
दोहा-क्हा क्रम जल कोयजली कहा तिध्णा कहा तीर 
रे मन क्ित पित मात तो सपति बध्यों सरीर १ 
अग-दुृहा-साच को घर एक सुरजव घर सुनि जन घ्यान 
रहे नाव अलेप को क आपणों ईमान २६ 
इति श्री सुरजनजों की चित्तावशी समाप्त ॥ १॥ 
कया दूणपुर को योल्होडो कूद । छुद सख्या-५६ | पत्र-सख्या-है ॥ देशी कागज 
आकार-१० २५०८४ २५ इन्च । हारिया-दाएँ, बाएं-पोन इन्त) पक्ति-प्रतिपृष्ड- 
११॥। प्क्षर-प्रतिपक्ति-३८-४१ । लिप्रि-पाठ्य। क्लिपिवार-भनात | अनुमानत्त 
सवत १८५० के झाठपास लिपिदद । भाप्तिस्थान-महन्त श्री रणदोटदासजी, पायूणी 
जाया, जाम्मा । 
आदि-श्री विसनजी लिप्यते कया दूरापुर की राग झासा 
दोहा ॥॥ नविणि रू गूर आपण बदु चरण सुभाव 
भवग्रता तारण भो हरण दीन छोक को राद १ 
अ्रन्त-सतगुर सेती दाद कर कदे म जीता कोइ 


विल्ह कहे सेदा करो सोब नोद नोज मय होय ५९। इति श्री दूरपूर की क्या 
संपूरणम 
भारतो, सख्या ५ । ऊदोओो-र३, ओतम-१, अज्ञात झुत-१३ मोल बा बना हल्के नील 


ई०१ १] [ जाम्भोजो, विष्णोई सम्प्रदाय ओर साहित्त 


२५३ 


२५४ 


रुग का एक पत्र । खण्डित | ध्राकार ६१८४ इन्च | हाशिया-नयण्य । दुल २२ पकिति 
या | अक्षर-प्रतिपक्ति- ३४ ३६। लिपरि-पाठ्य । लिपिकार अज्ञात । प्नुमानत सवधू 
११५० के लगभग लिपिश्द । प्राप्तिस्वान-मह ते श्रीरणछोडदासजी, झागूरदी जागा, 
ज्ञाम्मा। 
मादि-श्री गणेग्रायनम डॉ आरती क्लोज भ्रो जम गूर देवा पार न पाव अलप अमेवा 
अन्त-चौथी आरती मनु नवाऐ भूच लोक प्रमु मात कहाऐ ॥ ४ ॥ 

पराचमो आरती साधू जन गाव शोई गा आ सरा एवं [५४५॥ 
नवण, सप्कृत इलोक-६ एवम्‌ मनहर छद-१। देशी पत्र) खडित । भावार०१७४ 
इच | हाथ्चिया-दाएँ, वाऐें-पौन इच । कुल १६ पक्ितियाँ । श्रक्षर-प्रतिपतित रे४ 
२५। लिवि-पाठय । लिपिकार-अज्ञात । अमुमानत सवत १६०० वे लगभग लिपि 
बद्ध | पभ्राष्तिस्मान-महत श्री रणछोडदासजी, झाथूणी जाया, जाग्भा। _ 
भादि-उ स्वस्ति श्री विष्शवेबम ॥ हा विष्णु विष्णू भण रे प्राणी सांधे भक्त 

उद्धरणों 
आत-प्रसात यदन जाकी तिस दित रहे सदा लछमी निरप ताकों आनाद भरते हु 

अ सी रूप विष्णु को हीत अरथ विधन कू लित प्रति चित महीं दितवों 

करत जु २ 
मयाराभदास इृत अमावस्या कया, छू द १४४ और कवित्त-१। अश्रपूण । जीए, 
खष्डित । प्राप्त पत्र सख्या ७। कुल ८ पत्नो में से प्रथम पत्र श्रप्राप्य। अपक्षाइर्त मो 
देवा बागज। प्राकार-८ ५१८४ इनच। हाविया-दाएं, वाएँ-एक इंच । पकति-्प्रति 
पृष्ठ- १४ । पक्षर-प्रतिपकित-२९ ३२। रचयिता द्वारा सवत १८५१ में तिपरिवंद। 
लिपि-साम्रायत प्राठय। प्राप्तिस्थान-महत थी रणछोशदासजी, प्ायूणी नेगो) 
प्राम्मा । 
मादि-तृभवन थनी ॥ ८ ४ इहि श्र करत पाप सब सास ॥ दहूदे उजल शान प्रशास / 

असी घुति + + +को बातो । अजन मन आसका आती 

सम ने छ० । दोनदयाल दीन पृत पारक ॥ सांसय हरन जान विस्तारक ॥४॥ 
झात्र-धार्ि बाहि जो में लिपि सो छप्तियों सथ साथ । 

भो मति अति ही तुष्ठि है ममादत महिमा अगाप ॥रा 
सबत १८१३ थ्रावगा झास आ्रालि पध्ये तियि सप्तम्यां यानिवासरे। जिपत सते मी 
१०८ स्पामटासनी तस्य हिए२ मयाराम । ध्य दस झवतार जम को कवित ॥| 

जैड शादि रषि कछ) मछ अतित मधु बातो ॥ 

कोष भप प्रह भादि ॥ सूसिय माधव मोंतु जाना॥ 

मगरद सिंत सिद नन ॥ फरसथर अणटे शान १ कै: 

मु पह सितराम थे भार शॉदन मिल भांस है हे 

शध्णग अखित वमु भाह मे ॥ नेट वित जर बंध शांतित 

सा दित विर्खर ममारोम ॥ दत बो ये अप हाति॥ है॥ हवा 


कध्ययन सामग्री ]- ५. ३ + - [ १९३ 


रे५५ पुह और छूर। पत्र १ । देशी कागज | आकारय-६०४ इच ६ किनारे खणग्डित हैं) 


3 


पे 


२५६ 


३५ 


रेएट कथा 


बढ 


हाशिया-माम मात्र को | कुल २६ पक्तियाँ । अख्र-प्रतिपक्ति-२५-३९॥ लिपिकार- 
श्रज्ञात । अवुभावत सवत्‌ १९०० के आसपास लिपिवद्ध । लिपि-पाठय प्राप्तिस्थान- 
महत श्री रणछोडदासजी, आधूणों जागा, जाम्भा। इसम मे कृतिया हैं --(के) 
पूह पतोस को । (ख) छूर/ (२४ का) (ग) चुगाइया की पुह (२७ को) । (घ) छव 
राजवोया न पुह । (ड) प्रताक्ती (जाम्मोजी से लेकर सावतराम तक दिष्य-परम्पस)। 
आादि-॥ श्री विष्ण्‌ ॥ लिपतु पुहै पत्तीस कोग ह में भादु को प्‌० बूड पिलेरी 
+ की पु० 
बन्त-सुनाणजी का थेला कैनीरामजो ११/२। कतोरामजी का चेला अजबोजी १२४१ 
सांवतराम २॥ 
ब्याह्‌ (पद्धति) । भपूरा। प्राप्त पत्र सस्या-५ ) ६ पतो म से प्रथम अप्राप्य। जीण, 
खण्डित। देशी कागज । श्रीकार-८ ५१८४ २५ इच | हाशिया-दाएं, बाएं+१ इत़ | 
पक्ति-प्रति पृष्८१६ | अक्षर-प्रति पक्ति-३१-३५ । लिपि-प्राय पाठ्य । सवत्‌ 
१८४९ म साधु भयारामदास द्वारा अलाय में लिपिबद । कतिपय पवितयाँ भिन्न हस्त- 
लिपि मे भी हैं। प्राप्तिस्थान-महत श्री रणछोडदासजी, भायूणी जागा, जाम्मा) 
इसम ये छृतियाँ हैं. -(क) विष्णु महिमा । (ख) आदि चततावली । (ग) पचोस नाम। 
(ध) विवरस | (ड) कस । (च) सूरति । (छ) चोजुगो । (ज) सूरत मुसल॒माणी ४ 
(फ) गजल). ' 
आदि-विसन सद सबभे ॥ वित्तन थान थन तरे आवो देपो सर्वा सरयी को घणी। 
ध्यांत धूपे मन पोहपे पर इड्झी होतासण्णी । होम जाप समाधि पूजा पूजा देव 
निरजणों ॥ 
अन्त-व्याह सम्पूणम्‌ ॥ स ॥ लिपतु साध मयाराम सामजी का सिष्य। पठनाथ 
हे हरिक्सिन । सबत १८४९ जैष्ट सूदि ४ वहस्पति स्थान भलाय मैं लिपी 
छे। थी ॥ 
पूल्हैजो को कपा,वील्होजो कृत तथा घडो नवण । भपूरण। जीए, खण्डित। चैश्ली पत्र- 
१। झाकार-६ ७५८४ २५ इच। हाटिया-दाएं, बाएँ एक इच कुल १७ पवितयाँ । 
भक्षर-प्रतिपक्रित-३०-३६ । लिपि-पादुय । दो भिन हस्तलिपियों मे / लिपिकार-: 
प्रभात। अनुमानत सवत्‌ १८०० के भासपास लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थात-महन्त श्री 
रणछोइलसजी, भागूएी जागा, जाम्मा । 
आादि-सेती सोष सुघ पूल्हो घालण हार १७ कर 
चौपई-पूल्हो मतो वरि सश हकारया नोदतो माग्य बचत कहि सारया 
शेती एक गाय कितो एक सांगों कापड घोपड धन झांभांणो १८ 
मत-विद्ण भणियों विष्ण मत रहियां लेतीस कोड पार पह ती साथे सतगुर की सत्र 
कहोयों । इति श्री यडी नुवर । कट 
अहदाव्णो-डेल्ह कृत | सपण । भाई से ८८ छादा दव । प्राप्त-पत्र सलख्या ४ 


ई०४ई है। [ जाम्मोमो, विष्णोई सम्प्रदाय और साहिश 


॥। 


२५६ 


देशी कागज । जीएे, खण्डित ! भाषार १०८४ इत्व । हाधियादाए, बाएँ-एक ईल्द 
पक्ति-प्रतिपृष्ठ १३ अ्क्षर-प्रतिपकित ३१४ ३५ ! लिपि पादय । लिपिकिर्अयात। 
अंजुभानत सवत्‌ (८०० के लगभग लिपिवद | प्राप्तित्पांन-महन्त श्री" रएटठोड?स, 
झायूणी जाया, जाम्मा। 
आदि-श्री विष्णु नी सत्य श॥ क्री ॥ गऐेशामन्म भय कया धहदावणी लिफते ॥ 
राय धनाशी ॥ 
प्रण७ गणपति यृंथा गहीर 0 सहूरो पिजरे सरीर ॥ 
सूस चड फरस कर घर । को को दोष विनायक हर १ 
अ'त>छपने कोड जादय चोएछ ॥ छुण नोरायणश थात ॥ 
बार वरस रो मोटो होयसी ॥ किण विष छांबां घोत )। ४८ 
बारे घरस रो मोटो होयसी 2 वाह हे > 
सत्र झादि । अपूरा । तुस १६ पन्ना मे से झतिम ७ पत्र स्राष्त । धारों परोर पे 
खडित । प्रपेश्ाइुृत मोटा देशों कागज भाकार-६,८४ इन्ब 3 हाविया-टाएँ,बाएं- 
एवं इच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-१० । अ्क्षर-प्रतिपक्ित-२६०३ै । लिपि-सुपात्य ! 
मेघदास द्वारा सवत्‌ १८७८ में लिपिबद्ध  प्राध्तिस्थार्र-महत भरी रणघो”धसजी, 
आधूरी जागा, जास्मा । इसमे मे रचनाएं हैं --(क) -रामरदर्या, रामानदगी कीट 
(अपर) । (स)कछस । (ग)पाहल । (घ)वारूक को मत्र । (४)रवित तेजोजी ह7। 
(च)वालक को मन । (छ)चद्रायणा छंद ६, भज्ञात हुत। (ज)फबि गद इत $ ड्ही 
१ (र) दोहे-७, भज्ञात शत । (जय) मन मोहती को । (ट)विछ को मत्र। ) मे 
अदासिसो को । ई 
आदि-ले प्रात काले 0 ले नरा मोक्ष पावते ॥ इति थी रामदबयों ग्रामात”ती की 
सपूणम्‌ सबत ४२८७८॥ पोह सुध ॥6॥ वार प्रदीतवार । तिप्यव बसनो क्षी राम 
दासणी का बेटा मेधदास लिखते 4 
अत-पापा वाली ने पाव गुल वाली न सुरजी काती फ़्क तीन गोली तीत दीत वावे 
वीष्शजों हां साध कनिरामजी रा सीप सावतराजी पठशारथे ॥ नगर जब 
बागामवे पोयी प्यारीराम वी हर हीया को हार घला जतने झु रापजा पोषी हैती 
प्यार सुभमस्तु ग 


२६० ऊदोजी कृत १ रुवित भौर १ सबया । देनी पच-ह । झाकार२६२८४ इत्च । ही या: 


दाएँ, बाएँ पौन इच / कुल £€ परितयाँ  झझ्नर-प्रतिपकित ३५-२८ | लिविशेंसी। 
लिपिकार-प्रज्ञात । अनुमानत सवंत्‌ १९०० वे ध्रासपास लिगिवद्ध ) 
महन्त थी रणादोटदासजा, आशूछों, जागा, जाम्मा | 
आदि-रुवत गुर स्टसा को ॥ शुर देवन के देव यूरो ता अबर ने कोई 
अद में डबर जीत सतयुद तारे सोई 6 
अख-विज अपराधि सेतो ध्रम घत ल्ाघो सेतो 
उध्द विचार विडद सरण दोह आये हैं ॥ २॥ 
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प्रहह्मद चिरत, ऊदोजो कृत । छद-२३२, ( लिपिकार ने ३३० छद बताए हैं )। 
भ्रपूण। जीण, खडित । देशी बीगज । भ्राप्त पत्र सल्या-१६। कुल २४ पन्ना मे से 
<€ पत्र, सल्या ३, ४, ५, ६, ७, १६, १७ श्रौर १८ भप्राप्य । प्रावार & २५२८४ इच । 
हाविया-दाएँ, वाएँ-१ ड्रच । पक्ति-प्रतिषृष्ठ-१० । अ्रक्षर-प्रतिपविव>३०-०३े४ । 
लिपि-सामायत॒ पाठ्य । सवत्‌ १८६६ में स्व्थ रचयिता द्वारा विपिबर्ध । प्राप्ति 
स्वान-महत श्री रणछाडदासजी, भायूणी जांगा, ज़ाम्मा । 
मादि-श्री विष्णजी ॥ ॥ श्री प्रमात्मन नम. ॥ अथ प्रहलाद चिरत लिप्यत ॥ 
दुह्-प्रथम मढु गुर देव छू ॥ दुतिय घढु सब साद ॥ 
त्रितिय यदु म्हाविष्णु कु ॥ फहु च्रिरत प्रहछाद ॥ १३ 
'अत-जम गढ मम इष्ठ है सत सर्द घिर मोड।॥। 
जन ऊधो फो -बीनती ॥ सीस म्वाय कर जोड ॥ ३० इति श्री प्रहलाद चिरत 
सपूणम्‌ १ समत १८६६ रा असढ सुध ६॥ घार वसप्तवार साथ भाहाराज श्री 
सुदरजी का चेला ल़िक्यते ऊघोदास वाच जाकु नीवण बाचणी जी (दाएं हाथिए मे- 
लाल स्याही से-॥ समसत चोपई दुह्य छद कदत ३३० ॥) 
इसकदर को कया, फेसोजी छत | छद सख्या-१९२॥ झपण | जीण, खतित। प्राप्त 
पत्र सख्या 9। कुल १० पन्नों मे से ३ पत्र सस्या १,७ भ्ौर ८ भ्रप्नाप्य । देशी कागज । 
भआकार-६०९४ इच | हारिया-ए, वाए एक इच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-११ । झ्क्षर 
प्रतिपक्ति-३५ ३९ । लिपि पाठ्य | लिपिवार-प्रज्ञात । प्रमुमानत सवते १८०० के 
लगभग लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान महंत थी रग्यझोटदासजी, आयूणी जागा, जाम्भा । 
आदि-ई सु णि लोग सहर कौ आई 
साभलि सनेगुर सुरबाणी तहा घरम दया सनि आणों २० 
दो० सब्द साहब का साभल्या बिवर बिचारी बात 
दरजी चाल्या देव दिस क्षभ गुरू की जात २१ 
अन-फेस क्‍या फही कर जोडि आवागवणि चुकावी पोडि 
जो यहे क्या सुण चित राय सत करि मानें घुरगे जाइ १९२ इति श्री ब्म- 
३“(र) की क्या सपूणम्‌ श्री परमात्मन नम । 
साथौ-सप्रह | अपू्ण । भाखी सख्या ३७ से ८४ तक पूणा । विभिन विष्णाइ कवियों 
दशा रचित । जीएण, खडित । ब्राप्त पत सख्या-१६। झकार-८ ५१८ ४ इचच । 
हाथिया-दाएं, बाएं एक इच | लिपि-पाख्य । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-१६ । अक्षर-प्रति 
परित-३८-४१ । लिपिकार-भनात । अनुमानत सबंत १८५० के लगमग लिपि- 
_है। प्राध्तिस्पान-महत थी रण्णछोडदासजी, भ्रायूणी जागा, जाम्मा । 
आदि-बन हेड आयो ।जे। काढे तेश गरदन बाई। सौस उत्ारि भुय थायो । ४॥ 
आपे पडोयो आपे पतरो ॥ आपे आप सिशझ्ायों ॥ 


था ट रा वि 
ते घर मदर माता वित्त ॥ भृवा भतीजा वीर ॥ तज्नि त्तोरथ न नोसरे ७ 
उरेल चुकायो सोर ॥ ६ ॥ भतो करें मौपण मिल्‍या ॥ पैंड चल्या पुछोई ४ 
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कु ण कितना दिना3। पोहों ॥ + 7 पर ड़ 
सड़वां फी वियरति-३५ पु हू, २२ को छूरो, विगत लुगाइयां री, तथ्य राजा की पुह। 
अपूण 4 देशी पत्र-२ । ख़डित । श्राकार-६१८४ इच्‌ । हाशिया-दाएँ, बार-एक 
इंच । परतिति-प्रतिपृष्ठ-१० । भ्रक्षर-प्रतिपक्ति-२१-२४ । ज्ञिपिकार-भन्ञात । भनु 
मानत सवत १८०० के भ्रासपास लिपिवद्ध ! लिपि-प्राठ्य । श्राप्तित्थात-महँत् भरी 
रणछोडदासजी, भ्रायूणी जागा, जाम्मा। 
आदि-१००००००० धेतु जाणों की पुनह मुपो कोडि को ना 
अत-+राजा को पूह अप्तकरर लोदी महमदवा सोदी साँतल राठोड़ू ८ ४ 

जतत्ी भाटो सागा सीसोदीयो ढुदों राठोड इतति सत्य 
सूप स्तोत् (सल्कृत) इलोक १६ (अपर) तथा विगत बाईस भडार की । दो पत्रों मं 
में दूसरा प्राप्प। खडित। देशी कायज। झआकार-९३८४ इच। हाशिया-दाए, 
बाएँ-एक इंच । कुल ११ पक्तियाँ। श्रक्षर-प्रतिपवित-२२-२४ । लिपि>पाठ्य 
लिपिकारे-प्रज्ञात । अ्रतुमातत स० १६०० के लगभग लिपिवद्ध। प्राप्तित्वाव- 
महात श्री रणछोडदासणजी, आधूणी जागा, जाम्भा ! 
आदि-एक भक्त करता भावों पोसते रवि वीसरे व्याधि कुष्दि व दालिंद 
मत-नयोंणों १८ छोदोयोड १९ भीयांतर २० कोताणों २१ पांडवालों १९ भशरा 
याईस 
(हडोलणो-होरानद शत । देशी पत्र-१ । जाए, खडित । प्राकार-६१(४ ई्च * 
हाथिया-दाएँ, वाएँ-पौत इंच । कुल १३ पतक्ितियाँ। अक्षर-अ्रतिपकित २८०३९ | 
लिपि-पाठय ! लिविक्र-अज्ञाव | झनुमानत सबत १८५० के लगभग लिपिवंड । 
प्राप्तित्थान-लोहावट साथरी । 
आदि-दूदो देसोद चल्यो मन भ घणा अघीर 

कुब उपर ओलद्ष्यी निरषोयों जुग तारण जभ पोर १ 
अत“चनण रापचद जता पचरापण सवद के आचार 

हीरानद वी आरज ऐति सयत पार उतार ॥ 
कु शलिया-४, केसौनो हृत । देशी पत-१ । जीण, खडित । भाकार-९2८४ ई॥ ॒ 
हाविया-नयण्य । कुल २९ परत्तियाँ। अ्रचर-प्रतिपक्ति-(२-१६॥ लिपि>परठिग 


लिपिवार-प्रमात । भनुमानत सवत्‌ १८०० के लगभग लिपिवेद। प्राप्तिस्भाव- 
सोहावट साथरी । 


आदि श्री वीष्युजणी लपतु कवत कुडलया 
हेव न शर रे हीया ॥ सजत न करही हैज ॥ 
मत भाग मेलो कर ॥ जामा यान न पेज वा 
अन्त-भोवीणो 'हायो दी भोक्म जप्यो न तप (कीया) 
कहि शेसो सुरोच्यारिकरि हुंडरदी न ररि रे होया ४ 
हिपत बाईत भटार की, भ्रूयत्त की विधि तथा ओपधियों की सुची । देखी प्वर्ँ 


धर 


०. 
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सण्डित । प्रावार-६५८४ इच । हाशिया-नही है। प्रथम प्रृष्ठ मे १६ पक्ितयाँ। 
परक्षर-प्रतिपवित-१६-१८। लिपि-पाठ्य । लिपिकार-अज्ञात | भनुम्भनत सवत्‌ 
१८५० के लगभग लिपिवद्ध । प्राप्तिस्यान-लोहावट साथरी । 
आदि-॥ श्री विष्णव नम विग्रत ब्राईस भमडार वी ॥ प्रथम श्री समरायर १ पोषा 

सर २ ईवारी ३ 
ब-त-पाणों सेर पका चढाय दे जिसका छेटेका भर रहे । 
पत्रो, अज्ञात कृत । गद्य पद्य मिश्रित । देशी पत्र-१। शाकार-१२ "५५८६ इच। 
हाशिया-दाएँ, वाएं-१ इच । कुल १६ पक्ितियाँ॥ अक्षर-प्रतिपवित-३७-४० ॥ 
लिपि-पाठ्य | लिपिकार-भज्ञात । अनुमानत सवत १८७५ के भ्रासपास लिपिवद्ध। 
प्राप्तिस्थाव-भीयासर साथरी । 
भआादि-श्री जाभूजी सीहाय छ जी ॥ प्रथम सति क्री स्वामो आदू ग्यांन भयति जिन ते 

ही 
अत-श्री १०८ महतजी तुलछीदासजी वावाजी दयारामजी भगतरामजी बक्सीराम 
को सतराम नुण प्रणाम सहत बचज्यो जी भ्रोर झापवी त्रपा सू आनाद है आपका 
सदा भानद चाहि जी झोर कृपा म्हरवानीगी रापो तिनसू बसेष शापज्यौं जी और 
स्वामी जी श्री गशाय म उ नम सीध 
गोविदरामजी शत, विभिन छाद-१३ । देशी पत्र-१॥ झ्राकार-२४१८२ इच । 
हाथिया-नही है। कुल ७७ पकितयाँ । अक्षर-प्रतिपक्ति ६-८ ॥ लिपिकार-शभज्ञात। 
१६२० के लगभग लिपिवद्ध । लिपि-पाठय । प्राप्तिस्थान-जागलू साथरी । 
भादि-श्री विसनजी सत स कुडिलीया 

६ उ पुरण गुर भ्रमात्मा अविगत जलूप अभेव ॥॥ 

जभे गुरु भहाराज है देवां हीं अति देव २ 
अम्त-माथरी की साला वणी सोई समईयो जाण 

साध गुमानौरामजी साल कीवो हित मांत ६ 
अल्लूजी का कवित्त-१ तथा सुदरदासजी के सर्ववे-२ | देशी पत-१। खडित। 
भवार-४ ७५.८२ ७५ इच। हाशिया तगण्य । कुल १८ पक्तिया। अ्रक्षर प्रतिपकित- 
११-२४ लिपि-पाठ्य । जिपिकार-अज्ञात | झनुमानत सवत्‌ १८०० के आसपास 
निपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-लालासर साथरी । 
भआदि-कवित ॥ असी लाप कबाड ॥ पदम दस लॉग सुपेपी ॥ 

चावल पदम पचास ॥ घत पण पार अलेषी॥। 

अत-पुदर कहत और मुगत अनत दुप सतनि को निद ताको सत्यानास जाय है । 
पीस्होजो के कवित्त-११ तथा अल्लूजी के कवित-३ | पत्र सख्या-४॥ देशी कागज । 
खन्‍्ति । आकक्‍ार-९५८७ इंच । हाशिया-दाएं, वाएं-पौत इच। पक्ति-अ्रतिपृष्ठ- 
४। भवर-प्रतिपतित-२१-२४ । लिपि-पाठय । लिपिक्ार-अचात । अनुमानत 
पैवत १८५० के आसपास लिपिबद्ध । आप्तिस्थान-जागलू साथरी ॥ 
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- आदि-श्री विष्णुजी लिपते गवीया बीसजी कह्या वा है १। * 
- “ "अनत येर यो जीव भु यो चोरासी भीतर «८ कफ 
आवगवर्ण फिरत सह्या सपट बहोली पर 
अज़-भांधद धयो मन मांहर जोय तथों पायो नतन न 
मारांयण सांम मेलरा नहीं अछु रक हाथ पायो रतन ३ 
जम्म महिमा विपयक अनात कृत कवित्त-३ तथा गुरदास है ते भजनह दशा पत्र 
१। पडित | भावार-६)८४ इच | हारिया-दाएँ, बाएं-पौव इंच । बुत २! 
प्रक्ियाँ | भ्रक्षर-प्रतिपक्ति-३ २ से ३८। दी मिन हस्ततिपिया मा तिपिकार- 
प्रचात। भ्रपुमावत ग्रवत (८५० वे प्रासप्राय लिपिबद्ध ! लिपि>पाठय । प्राष्ति- 
स्थान-जागयू साथरो । 
भौवि-जभगृर जगदीस ईस मारायन स्वांसी 
निरफ्यक निरलेप सकल धट अ तरजामी 
अरव-सूरदातत भगता क कारण क त्त धपांवण आयो हेरी ॥ १ ॥ 
लूर०१, दाल-ह । क्रमश ऊदोजी अडॉग प्ौर ऊदोजी तण शत दश्ी पत्र, सल्या- 
३ भ्रावार-८ २५१०३ ७५ इच। हाटिया-हाएं, वाएं-पौत इंच । प्रकिि-गरहि- 
पृष्ठ-८ । प्रक्षर प्रतिषकित-१८-२२ । लिपिकार-अजात । अनुमानत सवत १६९०९ 
के भासपास लिपिवद्ध । लिपि-पाठय । प्राष्तिस्था+-जागलू साथरी। 
आदि-सोरठा लुहर वी ढाल ॥ पिरपर गोकल आव गोपी सनेा मौकल )॥ 
मोह दरसण का चाय । प्रेम वियारे कासजों । देर ॥ 
अत-प्रेम से पागो भइ अनुरागी । हरि छु नेह बधाणी ऐ भाव । ५॥। 
उधोदासा प्रेम प्रयासा । हरि मे सुरत सम्राणी ऐ माय ६ १० ॥ 
झ्ग्रडो, पोहकर कृत । छद १६॥। देशी पत्र-१। चुटितत भाकार-१७२८२ २५ 
इंच | हाविया-सगण्य । कुल १०८ पवितयाँ । भक्षर-प्रतिपन्रित-१०-६ ९ । लिपि- 
पाठय । लिपिकार-प्रचात । अनुमावत सवत १८७५ के लगभग लिपिवंद्ध | प्राप्ति- 
स्थान >परहव श्री भोतारामजी, विष्णोर मदिर, रावतखेडा । 
आदि-॥ श्रय झगडो लिपते ॥ हरिजन साकठ नारि बाता वहोत अडी 


कूप चडो पणोयार दोनों झगड़ पडी टेक । 
आत-बुर घोली सेल भया १(हकर काल विचार 


राम नाम प्रताप त ए जीती हरिजन न नार १६ ॥॥ 
साथी और हरजत्, सस्या-४। जीण और खडित । देशी पत-२] प्राकाए5१2४ 
इंच । हाथपिया-दाएं, वाएँ-पौन इच। परकित-प्रतिपृष्ठ-११ । अक्षर-प्रतिपवित- 
३४-४१ | लिपि-पाठ्य । लिपिकार-अचात । भनुमावत सबत १८५० के घ्ावप्रत्त 
लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-पहूत श्री भोलायमजी, विष्योई मदिर, रावतखेश । इसमे 
ये रचनाएं हैं -(क) सालौ-१, भरयरी सवधी, कालू हत। (ज) हरजस-रे, वरय 
भरमरी और ग्रोपीचाद सबधी, अज्ञात इृत । (ग) हरजस ६, गोपोचद सवधी घतर- 


ष्ययन-सामगप्री ] [११३ 
दास इंठ महल 7 » जे 
आदि-ना थी गशेगयतृम णुग रामगरी, ५ 

पु सुणि हो राजा रांणी कहे बगा महू पधारो. (० है 


२७७ 


२४८ 


२७९ 


जिन जोगो भरमाईया वाका पस्रग निवारों टेक 
बत-झब्द सुतत भुपति चल्यो उभी मेलि दगाल 
चतरदास अवला कहे कवन हमारा हवा ७ (0) ४ , 
साथी और हरजत, सस्या-४ | काजू, अज्ञात तथा चतरदास इत । भपूणा पत्र स० 
५ । देवी कागज । आ्राकार-८ २५००३ ७५ इन्च । हाशिया-दाएँ, बाएँ-पौन इन्च । 
प्रकिति-प्रतिपृष्-७, ८ | अक्षर-प्रतिपवित-१८-२४। लिपिकार-अज्ञात । अनुमानत 
सबत १९०० के लगभग ,लिपिवद्ध । लिपि-पाठ्य । प्राप्तिस्थान-जागलू साथरी । 
आदि-राम सत्य ॥ यान धवाश्री ॥ 
आज नगर में एक जोगी देष्यो घोरा गोपीचद के उणिहार रे लो ॥ 
इसडा तो जोगो तर जाण न दौज । आगणि मढी बधायमें रे छो॥ १ ॥ 
अत>अमर भया सार में वहु क्वारिज सारया 
कहि कालू पुरुषा तणा गुर ज्ञान बिचारा १७३ 
दोहा आदि है भ ते-दह्‌ मध्य रहै इक ॥ 
विष्णोई साधुओं के निधन काल का उल्लेख देशी पत्र-१ । भ्राकार-९२८४ इंच । 
हाशियानगण्य। कुल १२ पकितयाँ । श्रक्षर प्रतिपकिति १२-१४ लिपि-पादय लिपि: 
कार-भदात । झनुमानत सवत््‌ १६०० के आसपास लिपिवद्ध । प्राष्तिस्थान-जागैलू 
गायरी । 
कादि ॥ दोहा ॥ समत अठार तेरात्तियो एकम चत सुदि शनिवार । 
गगारामजी तन त्यायियों पायो सोष दवार 
पन्त-समत १९१०० रा आसोज बद ३ तीज ससीबार । 
फरसरामजी तन त्यागीयो भेद्या विप्तन दवार 
गोक्लजी की रचनाएं । पत्र सस्या-११ । देशी कागज। भाकार १२)८६ इच। 
हापिया-दाएँ, वाएँ-सवा इन्च | पक्ति-प्रतिपृष्ठ १३ । अ्रक्षर-प्रतिपवित ३७-३९॥ 
श्री माहतरामजी हाय सवृत १६१० म लिपियद्ध | लिपि-सुपाठय । प्राप्तिस्थान: न्थ्री 
धोकेलराम विष्णुद्तत्त विष्णोई: दुवारावाली । इसम कवि की ये रचनाएं हैं -ओतार 
हो विगत, छुद-४७। (क) परचो, छन्द-३७॥ (ग) इ दब छाद-३२। (घ) अस्ठुति 
होम को, छद-१०। 
आदि-श्री गशेगायनृप्त ! लिपत श्रीतार की विगत । गोकलजी के कहे छद । 
रिपपति स्रिथिपति सिलपति सुरपति सदा सहाय । 
कर पत्ते दाता गोविंद सुमहरि योक्‍ल हरि गुण याय ॥ १ ॥॥ 
“मम यभा स्मि ऊपरे ॥ जिण रह गिर सागर ओट तर ॥ 
ताहरो तबु ॥ अधर विशज्यों ईश्वर ॥ ८॥ इति श्री गोक्लजी का 


की 
पा 
ध्य 


] [ ज्ञाम्मोओो, विष्णोई सम्प्रदाय भर साहिल 


नदी 
न] 
०५ 


कहा | कबंत सपू्रम । सबत ! १९१० बुद्ध मित्ती पोह सुध । ४। सोगिवारे तिपवे 
साध श्री ॥ १०८ ॥ योति (द) रामजी वा प्िष्प शामवराम रामडास मे 

२८०, सापी-१, छघद २७ ! केसौजी हृत। देशी पत्र १ । नीरा, खडित। हाविया-वगप्प। 
आवार ६०८४ इत । बुल २१ पवितयाँ। प्रक्षर प्रतिपकिति ४२ ४६ । लिपिनाठय। 
सबतू १८७३ में छाप शह्वीरामदात् हारा तिपिशद ? आमिस्यावमहत थी शोक 
रामजी, विष्णोई भदिर, रावतसेडा । 
आदि-! थी विस्नदी । सापी ! दरसण दीन देजी गौण तेतीता शनि 

हे मेल्लो करि मोटा धणो बोस्त बिछोहा भांत ! 
मत-बोनतो केसो कह इला फरो जुग रेरि २७१ 
लिपते चाय १ ह्वीरामदास ॥ सबत १८७३ ॥ 

३८१ जभाष्टक, (संस्कृत) इलोक-६। गोविददास कृत, देवी प््रु-९ । सष्डित । भ्रावार- 
१२१८६ इच | हाशिया-दाएँ, वाएं-सवा इच | कुल १७ पवितयाँ। अक्षर-प्रति 
प्रवित २६ २८ । लिपि-पाठ्य । लिपिकार श्रज्ञात ] सम्मवत साहवरामजी द्वार पनु 
मानते सवत्‌ १९१० के 4गरभग लिपिवद्ध ! प्राप्तिस्थाव-जायलू साथरी । 
आंदि-॥ ६ ॥ श्रीममहागणाअधिप्रतये नम मुखे,चाढ शोम महामद हास्य 
अत-अ त्वरित पढेतनित्य सब पाप प्रमुच्यते॥ ९॥ इति श्रीमद्गोवि ददासंत विचि 
ताया जभाष्टक सम्पूरम्‌ । 

ए२८२ विष्णोई धम के कवित्त ३ । ऊदोजी इत | देशी प्रत्र-१ । जी, सण्डित। ध्ाताए८ 
< ७५८३ ७५ इच हाशिया-नाम मात्र को । कुल १६ पक्तिया। अक्षर-प्रति 
दजित-३२-बै व ६ लिपि-पाठय ( लिपिकार-अ्रतात / अ्रनुमावत सक्‍तू ४०९ डरे 
लगभग लिपिवद्ध । श्राप्तिस्थान-मह-त श्री रणछोड”“सजी, श्राथूणी जागा, जास्गी। 
आदि-श्री विष्णाजी ॥ क्वत ॥ प्रथम प्रभाते उठ ज जलू छाण रे लीज 

सजम सुघ सितान सृध हुये नावु जपीज-ट 
कात-आप मरत मरण न दहै हर हैतात पड सही 
एड घम विव्योइया तर्पा विष्य भक्त उयी कही ॥ ३ ॥ हु 

२३८३ हरिनद के फुटकर छद । दा कवित्त भर १ दोहा । देशी पत्र-१ । जीए, परटित 
धाकार-६ ५०८४ इच । हाशिया-नगण्य कुल १३ पक्तियाँ। अ्रक्षर-प्रतिपी: 
१८-२१३ लिपि-पाठय । लिपिकार-प्रज्ञात | अनुमानत स० १८५० के मामलाय 
लिपिवदध । प्राप्तिस्थान-लोहाबट सायरी । | 
मादि- ( कवित्‌ ॥ प्रयम्त बदरा एदम अठार राम पैड रोसाय 
अस्त-भाले कु भकरच रा भाई तबूवां त्णा तमास । २॥ हर 

श८ट४ ऊदोजो के फुटकर छा । सख्या-२४। पत्र सस्या-५। देगी कायज। जीरा; सहित! 
झाशर-९१८४ इच । हानिया-दाएँ, वाएऐं-एक इच | प्रक्ति-प्रतिषृ-८-१ | 
झदर-प्रति पतिति-२७-२१८ । लिपि-पाठम । लिपिकार-अचात | प्नुमातत 
१८७३ व लगमंग लिपिवंद | प्राप्तिस्थान-पीपासर साथ ) ! 


< 


क्रष्पनासामग्रो | 7! ४, » , हुए 
आादि-श्री विष्णनी | करणा को झ ग लिए्यूत । सवईया । इकतिसा। मनोहर छद | 
माया है अपार त्तोहि पार नहों पाव कोय सुर नर नाग परे तु हि भगवान *3)] 

5. झत-विडद विचार सुद लीजिय उधदास गुलाम को ॥ 3 

दावण पकडी दीन हुय ॥ प्रमु तेरे नांम की ॥ हे५ ॥ (२४) 

२८५, जाम्भोजों को स्तुति-१ दोहा, २ इलोक तथा सरस्वती अप्दक, ८ इलोक। देशी पत्र- 

।. १। सडित | आकार-६)८४ इच । हाशिया-दाएँ, वाएं-एक इच | पवित-प्रति- 
पृष्ठ-११ । अक्षर-प्रति पक्ति-३०-३२॥ अ्रज्ञात लिपिकार द्वारा भ्नुमातत संवेत्‌ 
१६०० के लगभग लिपिवद्ध । लिपि-पाठय । भाष्तिस्यान-पीपासर साथरी । 
आदि-उ स्वस्ति श्री गणेशाय म भरी सरस्वत्यनम श्री कभदेवाय नम 

श्री विष्णबे नम कर प्रणाम कहत हु झम गुरु जगप्ताय 
अ१-भावातोंत त्रिगुण रहित सदगुद त नमामि ॥ १॥ 

२८६ हरिनद के फुटकर छद। २ कवित्त और १ दोहा! देशो पत-१। खण्डित। झ्राकार- 
६१९४ २५ इन्च। हाशिया-तगण्य । एक पृष्ठ म कुल १३ पक्तिया। श्रक्षर-प्रति- 
पकि-१८-२० । लिपि-पाठय | सवत १६५६ में गऐेसरामजी द्वारा लिपिवद्ध ॥ 
प्राप्तिस्पान-जागलू साथरी । 5 
आदि-। कक्‍्वीत ॥ प्रथम बदरा पदम अठार राम पेड रोसाण 
अत-भल्ती फुमकरण रा भाई तबुवा तणा तमासा ।३। इती क्‍्बीत सपुराम्‌ । लीपी 
गऐेसराम साध दुतारावाली म॥ मी काती व्दी ४ स १९५६ साल । 

१८७ छूर, छदोजी इत | छद-९। मशीन का बना पत्र-१। खडित । झ्राकार-७ २५३८५ 

ईये। हानिया-नगण्य । कुल १६ पक्तिया। अक्षर-प्रतिपक्ति-१८ । लिपि-पाठ्य । 

लिपिकार-प्रचात । प्रनुमानत सवत १६५० के झासपास लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान- 
प्रीपासर साथरी ) 

आदि-श्री रामजी लोपत सूर टर॒गरघर गोकल आद भौपी सनेसो मौकल । 

१४१! ओशो कह करे जोड दरसण दया कर दीजीय ९ । 

सेतु सदप, गोवि-दरामजी छत । गद्य मे मशीन का बना पत्र-१॥ श्रुटित 
आकार-११ ७५३८७८५ ६ च। हाशिया-नही है । कुल २७ पक्तिया | अक्षर-प्रति: 
पढ़ित १७ २४ । सवत्‌ १९५० में छेखक द्वारा लिपिवद्ध । लिपि-्पादूय । प्राध्तिस्थान- 
पपासर साथरी । ४ 
भादि- ॥ श्री गणेसायमो ॥ श्री नारायणजी का सरूप ईस भात है स्पांम रग क्सल 
सन 
न +-सब सोनकादोक बकु ठनाय को डडबत कर न ऊपरात विदा हो कर चल्ले गये 

१८९, दी श्री विसनु सरुप स० १६५० असाढ ब्द १३-विष्णु गोविदराम । 

/ पेल्य[-५ | केसोजी, सुरजनजो, छालचद और अज्ञात इत | पत्र सख्या-१० । 
फोन 8228 । जीए और खण्डित । ्राकार-५)८४ ५ इच | हाशिया-दाएं, बाएँ- 
। पकित प्रतिपृष्ठ ९-१० । झथर प्रतिपक्ति-१२-१३ । लिपि-पाठ्य। विपि+ 


र्रं 


१११) [ ज्ञाम्भोजो, विष्णोई सम्प्रदाय शौर धाहिआ 


२९० 


२९१ 


२९२ 


२९१ 


श्र 


भार भज्ञात । भेतुमानत स० १८५० मै भरासप्रास लिपियद्ध । प्राप्तित्वान-नाताबर 
साथरी । 
ओआदि- ॥ श्री जमगुरुदैवाय नम' लिपते सापी स्ाथों लिवेरों सिररेजणहार पार शक 
पहुछीो मऊ । 
अत-जी हो हंम गृहीं गूर महारो धृरो दाता म्हारो गुही माफ क्रादो.. | 
नवण तथा वील्होनो ने! २ छप्पय । दर्झी पत्र-है । जीण, भ्ुटित | हाशिया-नंगप्य। 
बुल २३ प्रवितयाँ । भ्रक्षर-प्रतिपक्ति-२०-२२ | लिपि-पारठिय । संकेरटास द्वारा स० 
१६०० (?) में लिपिबद्ध / प्राष्तिस्थान-पोपासर सोषरी । 
आदि-श्री विष्णु जी थी रामजी भय नयश्ि लिखते । 
विष्ण विष्य तू मणि रे प्राणी ॥ 
अत्त-आप सवारय मन सुषी ॥ कीया छुदयो पाषड़ा ॥ 
चीत्ह कह भय सागर ॥ बह्मों जहिं रे बापडा 0 २ ॥। 
लीपते साध सक्रदास १६ 0 
साक्षो-२ ! कैसौजी भोर योल्हीजी शत । देशी पत्र-१ | सब्डित । हावियानवगीण। 
कुल २५ प्रवितया । भ्रक्षर-प्रति परच्रित-४३-४५। लिपिं- प्रठ्य। लिपिकार-प्रवात। 
अ्रनुमातत स० १८५० के संग्रभग लिविबंद्ध । प्राप्तिस्यान-परीप्ासर साथरी | 
मादि-श्री विष्णुजी ॥ बुर्च घार कोडि स्‌ कोयो बेकु ठे वात. 
अत-वोल्ह फहे गति साभलों साधा तथा यधाण १७॥॥ 
सुग पोहोता सासो ययो मिट गई मावायोंग १७ 
गांयणा सम्बधी कविता । छाद ५। मत्तौन का बना एक पत्र । खण्टित। झावारट 
१०१८६ ५ इरच। हाशिया-तगण्य । कुल ९ पत्नितयाँ । श्रक्षर- प्रतिपकि-३०-३ ९! 
लिप्ि-प्राठय । (प्नेक जगह अर, मात्रादि छूटे हुए हैं)। लिपिवार-भवात। ग्र्वु 
मानत सवत १९५० क आसपास तिपिबद्ध । प्राधव्तिस्थान-जागलू सायरा। 
आदि-भरोर्म जम गुस्वे नम दोहा-विवण २ ग्रुद सन्त की गाईस गावण की काया 
मत-एव गये सुगाई भावण फ्रेमों मुख दीखलाते हो । 
उतोस घम । छद-८ । मशोन का बना पत्र-१ । झाकार-ड छ७५४५ ५ इंच ध 
करा हुफ $ हर्फशएा-१एए, बाए-६ ५ इच + चुल ६३ पकिदर्या ६ अश्र-यतिपरित- 
२४-२८ । लिप्रि-पाठय । अस्तुत रचना एक ही प्रृष्ठ म है, दुसरे मे उसी हस्ततिरि 
मे ६ फुटकर इलोक लिसने वे परचातु लिप्िकाल का उल्लेख इस प्रकार है ज्ममत 
१६४४ मीत्ती भ्रपाढ बदी १ ली० स० प० सा० म० गुम मूबात उ तत्ताहरीम 
प्राप्तित्यान-जांगलू साथरी । 
मादि-श्री गशीगायनम उ तोस दिन भूतक १ पाच टितुवती सार ३ 
आव-जाभजी #पा करो हाँ रो वाम विष्योई होय । १ । इयें 
समाप्त 
बहुलाद चौरत, कसोनी इस, रद ५६६ त्था घन पुमो से विचार एव 


गुणवीस धर्म 


हावी ई 


अध्यकम-ताभप्री ।| [ ११३ 


३७५ 


रह 


२६७ 


मृत रो विचार। शुटवा। फोलियो क्ृ०-७४, विन्तु बीच के अनेक पत्र अप्राप्य । 
अ्रपूण, खण्डित । देशी कागज | आकार-५०८६ ५ इन्च । हातिया-दाएँ, बाएं- 
आधे से प्रौन इन्च । पवित-प्रत्तिपृष्ठ-८-१० । अक्षर-प्रतिपक्ति- १४ से २० । दो 
भिन्न हस्तलिपियों मे 4 लिपि-सामा यत पाठ्य ॥ सवत १६२५ में गायणे हणू तराम 
द्वारा लिपिबंद । प्राप्तिस्थान-श्री सोहनलालजो गोदारा, चक २६ बी० बी० (श्री 
गंगानगर) । 
आदि-दो-०सतर छाप सतजु्ग हुयो ॥ ओर अठाईस हजार सछ रूपी भोवन ईल 
होयो अवतार । ईतो श्री पहलाद चीरत सपूणा समत १६२५ रा वीरपे मीती 
सावण वदी १० वार बूघ लीप्रतू गायणा हणु तराम बेटा भदरूपजी रा लीपा 
वतू हरूप बेटा दान रा गाव सीत मध्यो ॥ 
अ-प्रथ होली मगाल जीण पुन रो विचार १ पुरव दीसा रो वायरो वाज तो 
राजा परजा सूप कर २ दीपा दीस़ रो पुन चाल तो देरभगे दुरभक्ष पड़ ३ 
पिछम दीस रो वायरो वाजे तो तीण सपत बढ उन्र दीस रो वायरो वाज तो 
घान वधतो होयजो होली रो घु वो झ्ाकास न चढ़ तो राजा गढ़ छुट जाय 
इती होली र पुन रो विचार ५ 
अल्दूजी के कवित्त-सख्या-३। देशी पत्र-१ ॥ जीरा, खण्डित | आकार-६ ५८ 
३ २५ इन्च । हाशिया-नगण्य । कुल १७ पक्तिया । अ्रक्षर-प्रतिपवित-२०-२३ ) 
लिपि-पाठय । लिपिकार-अज्ञात । श्रनुमानत सवत १८०० के लगभग लिपियद्ध । 
प्राप्तिस्थान-लालासर साथरी । 
आदि-श्री विसजी सत्य लीपतु क्वत ॥ बैंद जोग वराम ॥ पोज दीठा नर नियम 
अत-विसन देव जपत्य हुयो ॥ बल राजा जोमाडोयो ॥३॥ 
रामो कृत १ भजव, वया सुरतराम हृत १ हरजस । देशी पत्र-१॥ जीए एक 
खण्ठित | आकार-६)८४ २५ इच । हाशिया-नगण्य । दो भिन हस्तलिपिया में। 
पर्ति-अतिपृष्ठ ११,५ । अक्षर-प्रतिपवित-२५-२६, ४०-४१ । लिपि-पाठ्य । 
निपिकार-प्रचात । अनुभानत सवत १८८० के आसपास लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-भ्री 
पाव्वलराम विष्णुदत्त विष्णोई, दुतारावाली । 
ओदि-राग मवेरो-जा चलोया देवजो भवरा अवतरयों जा यलिया छे गाढों नूर 
अत-सुरतराम श्री पति को महमा याव सत्त पियारा ४ श्री भगवतेवासुदेवा म 
बोल्होजी के कवित्त, सल्या-८ । देशी पत-( । भावपर-८ ७५३८४ इच | हायिया- 
ि मात्र को। कुल ५८ पक्तिया | असर-प्रतिपक्ति-१४-१७ । लिपि-पाठप । 
'कार-अनात | अनुमानत” स० १८५० के लगभग लिपिवद्ध। आप्तिस्थाव-श्री 
उक्लराम विष्णुदत्त विष्णोर्, दुतारावाली । 
पा ॥ कदत ॥ वीच्हजी ॥ पाप नि कर मति होण हलति हारिसें जलमतरि 
“पील्ह कह-रे भाइदो (-वा भलो हो! कित,छाम्यसी ॥ ८ ॥ 
» हैरिकिस्नजो शपे-चोपई ९ और-दोपाश गद्य मे॥। देगी पत्र-१ ! जीगण, 


११४] ( जाम्मोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और ताहिय 


सहित। झाकवार-8२४ इच । हाशिया-नगण्य। ६६ पवितियाँ । भ्रक्षर-प्रतिपतित- 
१७-१९ । लिपि-पाठय । सवत १८७३ मे साथ हरिक्सिनदासजी द्वार लोहाबड 
में लिसित । आप्तिस्थान-भ्री घाइलराम विष्णुदत्त विप्णोई, इुतारावाला। 
आदि-श्रो विसनु जी सत्य ॥ घिप थ्री सब ओपमा लाइफ सत्य घम के सदा गहाइर 
अन्‍्त-भी माहाराज तुम णोग्य हु नयण वाचजों साथ 

भूछ चूक जो है लिपो छिमा करो सय साथ 

२९९ गुटफा। फोलियो सत्या-१५९। देशी कागज । आयार-४ २५०९२ ७५ इन) 
हाभ्रिया-भ्राधा इच । पत्रित-प्रतिपृष्ठ-६ । श्रलर-श्रतिषकित-१७-२०९ ! सवतू 
१९०९ मे क्सिनदास द्वारा लिपिवद्ध। लिपि-सुप्राठय। प्राप्तिस्थान -जागतु सापरी। 
इशम ये रचनाएँ हैं --(+) विध्यू पजर स्तोत्र (सस्हेत ब्रह्माड पुराण ३ दर तार 
सवाद) । (छ) सबद वाणी । सयद सदप्रा-१२०, प्रिचा प्रसग। रतते काया वर्कु 6 
वासौ तरा जरा मए भव भाजों १२० इति श्री शब्ववाणों थी जाभगी की सपुरा। 
(ग) भस्तुत भरी जाभजी की, छाइद-४७, गोश्लजी हृत ! (घ) परधी, छ”-रे० 
भोकरजी शत । (ड) ओऔ विष्णु चिरत, छद ११०, अदोजी मडींग इंत । 
आदि-श्रो यशौयायनम उ अस्य थी विष्णु पजर स्तौय, सनस्य वारद ऋषितुष्टर 
छ्द 

थी विष्णु परमात्मा देवता अह वीज सोह "कित 
आत-सोरठा-हूरि अवतार अवत अनत चिरत अवयत तणा 
ग्राव मुनी जिन सत वि (सम) छ जस भवजल' तरण १९ (११० एक 
थी विष्णु चिरत उधोदास विरचत संपूण् समत १६०६ रा विरपे मिता भावी 
सुदि १३ लिपत साथ थी १०८ सावलदासजी रा चेला विसनटास तिपावतु तर्ज 
संयरामजी वास रामडास रा याव जामभोला मध्ये । 

३००. कवित्त-२, अज्ञात इृत (विष्णोइया को ली गई छूट के सबंध मे) । देशी पत्र-३ 
भ्रावार-८ २५३८५ ७५ इन्च ) हाशिया-नगण्य । कुल ११ पत्रितया ) प्रति 
पक्ति-१८-२० । लिपि-पाठय कि अभ्रगुद्ध । लिपिकार-अज्ञात । अ्रतुमातव सवा 
१९५० के ब्रासपास लिपिदद । प्राष्तिस्थान-थ्ी धोकतराम विष्णुदत विष्शोई; 
दुतारावाली । 
आदि-थी विश्वनजी क० पाट सिर जोबपुर जोधा टीफायत जाणों 
अज-सूर अजा जसवत गजा तिथ पाट बीजा क्गतेवरा २ 

३०१ पदम भगत कृत-१ आरती, छठ १० । दशी पत्र-१ । खण्डित । प्रावार-१६ 2५५ 
इाच। हायिया-हाएँ, वाएँ-एक इच । कुल १२ पक्तियाँ । अक्र-प्रतिप किति “रे 
३६ लिपि-पाढ्य । लिपिकार-अचात । अनुमानत सबत १६५० के भागपार्त 
लिपिवंद्ध । श्राष्तिस्पान-श्री खाकलराम विष्णुदत्त विष्णोई, डुतारावाली । 
आदि-भारती । आरती हो जो द्वारका रो राव कृष्ण रक्मण भारती जी 
अन्त-भण पदमइयों जांव आरतो आवा र गदण नोवार १० इती श्री भारती सइुरय 


अध्ययच-सामरप्री ] 


रेण्र 


३०३ 


३०४ 


३०५ 


३०६ 


[ ११५ 


हरजस-१, छट-५ । सुरजनजी कृत । देशी पत्र-१ | आकार-६ ५/८३ २५ इच। 
हाशिया-दाएँ, वागं-पौन इच । कुल १० पक्तिया । अक्षर-प्रतिपक्ति-२०-२१। 
लिपि-सुदर एवं सुपाठय । लिपिकार-श्रज्ञात । अनुमानत सवत १८५० के लगभग 
लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-लोहाबट साथरी 
आदि-लिपते हरीजस ॥ राग आसावरी ।। औसा गुर हमार अवधघू हींदू तुरक दोया 
स॒ यारा ॥ टेक 
अत-सुरजनदास विसन क सरने । सहज रूप समाना ॥ ५ ७ 
भजन-२, नरसीजी और केसोजी छृप, | देगी पत्र-१ ) खण्टित। आकार-६%८४ 
इच। हायिया-नाम मात्र को । कुल २० पक्तिया । अ्रक्षर-प्रतिपक्ति-३०-३२ । 
लिपि-गुपाठय | लिपिकार-ग्रज्ञात | श्रनुमानत स० १८५० के लगभग लिपियद्ध । 
प्राप्तिस्थान-लोहाबट साथरी । 
आदि-॥ राग मुथरा रो बासो काहयो रहो दुघारका छाइ (नरसीजोी) 
अत-कर करणी फेसो कह जाबीज उण देस ॥ ७॥ 
शकर स्तुति, कवित्त-१, अज्ञात शत तथा बशावली और नवण। देझ्षी पत्र-१। 
भाकार-८ २५३८८ इच | हातिया-दाएँ, प्राएँ-लगभग पौन इंच । २२ पक्तिया | 
प्रक्षर-प्रतिपक्ति २६ ३० | लिपि-सुपाठय । साधु हरिक्षष्णाजी द्वारा अनुमानत स॒० 
१८०८० के लगभग लिपिवद्ध। प्राष्तिस्थान-महत श्री रणछोडदासजी, झ्रायूणी जागा, 
जाम्भा । 
आदि-श्री विष्णु जी ॥ कवित ॥ जटा जूद सिर गग चद्र सेपर चप हुत वह ॥॥ 
अत-तेतस कोडि बकु ठ पहु ता साच सतगुर को कलमों कहियो इति श्री वडी नवण 
मसपूरा १ लिपत साध हरिकिप्ण। 
कबौर इत आरतो-१, हरजस-१ तथा सुरजनजी कृत हरजस-१ | छद॒-७ | दवी 
'-१। खष्टित। भ्राकार-९)८४ इचच । हाशिया-पगण्य । कुल १६ पत्ितयाँ। 
पशर-अतिपस्ति-३२-३५ । लिपि-पाठय किलु अशुद्ध । लिपिकार-अचात । अनु 
मानत सवत १८५० के लग्रभग लिपिबदध । प्राप्तिस्थान-मह त श्री रणछोडदासजी, 
भ्रायूणी जागा, जाम्मा । 
भादि-दूसरी आरतो बावन सोवा वलू घार पधारे हर दवा ॥ २॥ 
सज-मत विच क्रम चरण चित्त धरीय जन सुजन भो सागर तीरीय ७ 
रात को पाय अधाय क सोवतत ॥ काला बस सा 
दिम भगत छत ११ छद और विविध राग-रागिनियों म गेय ८ गीत। देगी 
पब-१। जी, खण्डित । श्रावार-१२)८६ इच | हाशिया-नगण्य । ६६ पक्तियाँ। 
अलर-अतिपवित-१८-२२। जिवि-पाठय | लिपिदार-झचात। अनुमानत सब 


ल लगभग लिपिवद्ध । भ्ाषप्तिस्थान-भ्री घोकलराम विप्णुदत्त विष्णोइ, दुता 
वानी | 


आदि-॥ थी विष्णुजी छाद-पीता वर भर प्रीत स्पाये क्सु कीजिय 


११६ ॥ [ जाम्मोनो, विष्णोई सम्पदांत और साहिए 


३०७ 


३०८ 


३०६ 


३१० 


३१३६ 


शाना तपत यढ 4 धाधाल यु जोईपे 

अरा-वयर रवमईया यु उठ घोल्यों कुल को धरम धटाव २ 

पवम भणे प्रणव पाय सायु भीराम सोस मयाय हे 
ग्रदोदास के भगने, सब्या-५ । मधीत या बना प्रश्र-है। भपुण| सेडित । ध्रवार- 
१२ ५०८७ ७५ इच । हाटिया-नगण्य 4 पर्लि>--प्रति पृष्ट-२३-२५ | पन्‍्रक्षए- 
प्रतिपीत-१७-२० । भ्रपक्षारत माद भरर । लिवि-पाठय गिल अ्रगुद्ध । निधि 
कार-अ्रगात। भनुमानत स० १६५० मे सगभग विविबद्ध । प्राप्तित्यान-पीपायर 
साथरी । 
आदि-श्री दोहा पुरहे पर्चो पायोया दोनों दोनदयालू 

सुरंग है दीपायो स्थामणी धता ही प्रतपाल 

अत-अयसो अरज सुणा गोरदारा भगतों पाऊ पारो 

अनुपायनी भगती दोने असी अरज हमारी ६ 

असो सुण लबयुर मोले सुणलो पीता हमारी सो यर भागों सीई दोनों 
फुटफर छद-८। अ्रपूण । मुरतो-२, मपाराम-(, केसवदास-ह तथा ऐप ४ अताते 
कृत । मौन वा बना पत्र-१ । भ्रायार-१३>-४ इच। हायिया-नेगण्य । ठुत ४६ 
पव्ितयाँ । श्रक्षर-प्रतिपतित-१७-१६ । लिपि-एठय किन्तु झएुद। लिपिवर- 
पचात । अनुमातत स० १६५० के लगभग लिपियद । प्राप्तिस्याव-पीपातर सावर। 
आदि-श्रा रामजी ॥ राम गुन गायी जीन मे तो सुप पायी है (“मुरली शत) 
आप-जस हो तो क्वीजनन मे होती कछ मे हाने 
वशायली । देगी पवर-१ । खण्डित । भावार-४ २५१८४ ५ इन्द । हाशियानतगथ! 
कुल ९ पक्ितियाँ | भ्रक्षर-प्रतिपक्ति-१६-१७ । लिपरि>पाठय लिपिवार-भरवाव। 
अनुमानत सवत्‌ १८७५ के लगभग लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-साधु श्री हणे तरामजी, 
रुतफ्ली । 
आदि-श्री विसवजी थी झामजी को चेलो रेडोनी १ रडजी को घेलो शायीगी 
अआत-मनरूपजों का चेला सावलजी पुरीजी ॥ श्री 
कवित्त-२, ऊदोमी हृत । मशीन का बना पत्र-१। झावार-६ १५७९४ ५५ 
हाविया-नग्रण्य । कुल १४ पक्तियाँ । श्रत्षर-प्रतिपवित-१ ३-१६ लिपि-पाठव ! 
लिपिकार-पत्ात । श्रनुमानत सवत १९५० के लगभग लिपितद । प्राप्तित्यण 
जाँवल साथरी । 
सादि-क्वत जीव अत जल भाहे पार गौणतो नहों पारवँ 
अत-उयघव व जन उघर भवसागर को भय नही हे 
कवित्त-४। गई, रण्जव, ऊदोजो भोर अज्ञात हृत । देगी पन-( । भ्रूण, सफ्त। 
आावार-६ २५१८५ २५ डच | हाशिया-नगण्य | कुल १४ पक्षितयाँ । भर: 
पक्ति-१७-२१ ! लिपि-पाठ्य । लिपिकार-अचात । शनुमानत संवत ६ ८७५ 
लगभग लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-महत था भोलारामजी, विष्शोई मीट, रावत” 


इ्व 
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३१२ 


३१३ 


रे 


१९, 


खेटा । 
आदि-श्री विष्णु भत सही भ्रय कवित नव ढीक्लोी तोय सर्बेहि पेत पिलाव (-गह)- 
आव-यू साधु भक्त न छाडहो जो दुप पड़े अनेक २ (-ऊदोजी) 
क्वित्त, सवेए-२३ । रचयिता-बील्होजो-१८, मधुसुदन-१, अज्ञात-१, ऊदोजी-रे। 
मणीव के बने ६ पन्‍मे | आकार-८ २५» ५ २५ इच । हाशिया-नाम मात्र को । 
पक्ति-प्रतिपृष्ठ-१० । अक्षर-प्रति पवित १८-२४ । लिपि-पाठ्य | लिपिकार अ्रचात 
अनुमानत सबत १९५० के लगभग लिपिबद्ध । प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरो 
ब्रादि-प्रथ क्वत उ विष्णूवे नम उ धर्म कीया सुप होष छाछ लिछमी धन पाये + 
अन्त-उधव दे जन ऊघरे भवसागर भरमे नही ॥ २३ ॥ 
देशी कागज । प्राप्त पत्र सस्या-५ । अ्रपूर्७णों । चौथा तथा छठे के पश्चात पत्र नहीं हैं। 
श्राक्षार-९)८४ इ च। हाश्िया-दाएँ बाएँ पौच इंच । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-८॥ झ्क्षर- 
प्रति पक्धि-२५-२६ । लिपि-सु दर, सुपाठ्य । लिपिकार-अचात। झनुमानत सवत्‌ 
१८७५ के लगभग लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी । इसम ये रचनाएं हैं - 
(क) मगलाप्टक-केसौजी इत, छद २८ । (ल) दस अवतार (गपूण) । (ग) शृष्णा- 
बुन सवादे विष्णु अठाईस नाम (सस्कृत)-७ इलोक । (घ) पच्चौस माम, विप्णु क॑ + 
(ट) चोजुपो (अपूर) । 

भादि-श्री जभेश्वरायनम श्रथ मगलाप्टक लिपत श्री गुरतपति वृसपति देवन 

पति गोविंद देवतान पति ब्रह्म साधन पति सकर १ 
अन्त- यभा तो रुपवां बरो तो रामचद्र कया तो सती सीता ब्राह्मण तो 
बासिसट मुनि बेद तो जुजरवेद पढते ग्रुणते सामीजी हमेत । 

पस्तिका। प्राप्त पन्‍नो की सख्या-१२१ । मीन का बना कागज । अपूर्ण, जीए, 
उड़ित। झ्राकार-८ ५५८५ २५ इ च। हाशिया-तगण्य । पत्रित प्रतिपृष्ठ ५ से १७ तक 
लिखावट प्राय भद्दी, बहुत से स्थलो पर दुष्पाठ्य । सवश्री रामदासजी, गरेशराम 
जी, तिलोक्दासजी तथा बनेक झचात व्यक्तियों द्वारा समय समय पर जिपिवद्ध 
जिपिकाज्ू-सवत १९४४ से १९६० । प्राप्तिस्थान-जागलू साथरी । इसम श्रनेक 
अम्माणी तया भनन्‍्य कविया की फुटकर रचनाएं हैं, जिनम ये उल्लेखनीय हैं - (4) 
गोविदरामजी के छद-७ । (ज) साहवरामजी के भजन-१० । (ग) भो रामदासजी 
हे पश्न-सस्कृत व्याकरण नियम-्लेखन, सवत्‌ १९४४ मे । (घ) अमर चालोसी, छद 
हर, साहुदरामजी इत । (ड) आरतो-१, साहबरामजी इृत । (च) पदम भयत छत 
रैप्य रुक्षिमणी विवाह सबधी भजन । (छ)घुन, यगादास इत । 

जबनी के कदित्त ४, केसौदासजो के सबये ५, तथा भजन ६ अ्तात इत (पपरूण) 
दे प-३ ६ जीरा, सब्दित । ग्रावार-११ १५३९५ ७५ इच। हासिया-तगष्य | डुल 

रे? पक्रितियाँ ॥ प्रचर-प्रतिपक्ति-४२-४६ । लिपिकार-अवात 8 अनुमानत सवत्‌ 


(८२९ के लगभय लिपिवंद्ध। लिपि-पाठ्य । प्राप्तिस्थान-महत श्री रामनारायराजी, 
रामशवाय । 


4२१८ ॥ ( जाम्भोजो, विष्णोई सम्प्रदाय और साहिय 


३१६ 


३९७ 


रे१८ 


३१६ 


ह३० 


आदि-लीपतठु कवत !॥ मत मुराछ भदुरिक्ष बाय वणराय पिछांण। 
अन्त-बहो बचन मोठाइ मेवा हम ह॒त्ति-दे गोरधारो 
कहो राए क्रुण सुष फहिऐ ले ला मधकारी ॥ ८ ॥ भाज 
बील्होजी के कबित, सख्या-१४। देगी पत्र-१ । णीए, खडिति । श्राकार-ै '४ 
५५३ च। हाश्षिया-नगणष्य । कुल ३१ पक्ितयाँ। अक्षर प्रतिपकित ४८-५० । लिपि- 
पाठ्य । लिपिकार-अज्ञात । अनुमानत सवत १८०० के लगमय लिपिवद । प्राप्त 
स्थान-महत थ्री शमनारायणजी, रामडावास ! 
आदि-श्री विसनजी ववत-धम कोया सुष होय लाछ छीछमी धन पाव 
अत-भलो षपाण आपको पराइ पु णो कह 
बील्हा विरतो ना भल्ती सण यीयो दु णो दहू ॥ १४॥ 
कलस, पाहुछ, विवाह पद्धति । भ्रपूणत । देशी पत्र-१ । सण्डित। झ्रावार-१० २५१ 
४ २५ इ च। हाविया-माम मात्र को । कुल २४ पतितयाँ । भ्रक्षर-प्रतिषतित-४रै- 
४५ । लिपि-सुपाठ्य । लिपिवार प्रभात | श्रवुमानत सवत १८५० के लगभग वि 
बद्ध । भ्राष्तिस्थान-लालासर साथरी । 
आदि-तेरो्जा करी ॥ सतान की बेजा करो ॥ आई बलाइ दफ करी १ | टैक 
बार छाप छराणव हजार प्रेता जुग प्रवाण 
आत-विज भार जाय जादु । वोज नी कवि जनर । मोरी क मोरा । तप चप 
बोही हलाली छुकर_॥ 
रदास कृत सापो- १, (छा ४) तथा फुटकर दोहे-४ देगी पत्र-१ । यह तीसरा 
प्र है। प्राकार-८ ५३९४ २५ इ व । हाशिया-दाएँ, वाएँ-पौन इंच । इस ।< 
पक्तिया । श्रक्षर-प्रतिपक्ति-३१ ३३ । लिपि-पाठय । लिपिकार झतात । प्रठुगारिं 
सवत १८७५ के लगभग लिपिनद्ध । प्राप्तिस्थान-साथ्‌ श्री हुये तदामजी, स्डक्ली । 
आदि-दास कहे विणजारा त जलम लोयो ससार वे १ इ्वज॒ पहर रण के विधजारीप! 
आज-हुसा न सरव (र) घणा वास घणी भवरा सुगणा न साजन घ्णां देस बेस 
गया ४ ॥ 
पु.द पतौस की, छूर तथा २७ छुगाइयां की पह, भरपूर । देयी पत्र | पवार 4 ! 
2४ २५ इ च। हाथिया दाएं, वाएं-पौन इ व । कुल २२ पक्षियाँ | प्रक्षर-प्रति 
प्रतित-३२-३५ । लिपि-पाठय । लिपिकार-अज्ञात | अनुमानत सवत ८०५ ने 
लगभग सिपियद्ध । श्राप्तिस्थान-साधु श्री हण्यु तरामजी, सडक्ली । 
लादि-श्ी विसनजी सत्य ॥ लीष्यतु पुह पतीस की ॥ हू से भादु की पु ॥ 7 
पीलहरी को पृह 
आत-बोरी गोदारी ॥ १७ । आत्हो जांघुय ॥ १८ ॥ चीयी सोहवी ॥ १९ ला! 
बरो ३० । 
पत्र सत्या-१०, वासरे स वारटव तक। पपूण। देशी वागज । पत्यत जीर/ 7 दि 
आवार-५ २५३८३ ७५ हर च 4 हायिया-नगण्य १ परित-प्रतिएुष्ठ-0-८ /भ्षर 


अध्ययन सामग्री | छ४ | [६६ 


प्रतिपवित-१५-१६ । लिपिकार-अंज्ञात । अनुमानंते संवत्‌ १६०० के प्रासपास 
लिपिएद । लिपि-साधारणत पराठय । प्राप्तिस्थान-जागलू साथरी । इसम से रुच 
नाएं हैं --(१) साईदोन के सवये-१३ (सस्या ६ से १८)। भादि वे कुछ छद 
अ्रपाठ्य । (ख) दोन दरवे स की कु डलियां-६। (ग) हॉडोलछणो, हीरानद इत-छाद 
७। (८ वा अपूण । 
बादि-(जोय थे) ट के सुद्ध भुल गय यु इ पेट दे काज भटकता है (६ वा छद) | 
अन्त-सुजा सुरजन आहूस फेसो ग्यान का परदेस 

चदण रायचद जसा पचायण सबद का आचा ॥। 


३२१ साली-१५, फेसौजी, सुरजतजो, भोमराज, रायचद, ऊदोजी, ग्रुणदास एवं अज्ञात 


रे२२ 


रैर३ 


इत तथा प्रभु नामावल्ो (सस्ह्ृत)। पुस्तिका प्रोप्त पता की सख्या-२३ (हे से, 
२५)। अ्पूण, खडित । टेयी और मतीन मे बन कागज । श्रावार-६ ५)८५ इच। 
हाणिया-दाएँ, बाएँ-पौन इ'च । परक्ति-प्रतिपुष्ण-& । अक्षर-प्रतिपक्ति-१५- १७ । 
लिपि-मुपाठय । लिपिकार-अचात | भ्नुमानत सवत १९२५ के झ्रासपास लिपियदध । 
प्राप्तिस्थान-महत थी कौपलदासजी, भागूशी जागा, जाम्भा । 
आदि-सत जांणी ३ रे मन भाई सहज (राहा) ई पषा पधो नहिं कीने। (-केसोजो) ॥ 
अज-जगनाय जग जाडय विनाथन जामदरिन घत ज्योति स्तवदे जल शापि ॥ 
शषका बत्तीसी, ऊदोजी छत | कु डलिया-३६ | पुरितका । मशीन के बने कागज । 
प्रावार-६ ७५:८४ इच | हानिया-दाएं, बाएँ-१ इच । पवित-प्रतिपृष्ठ-८ । 
प्रशर-प्रतिपकित- १५-१८ । लिपि-पाठ्य । जिपिकार-अझचात । अनुमावत सबत्‌ 
६६२५ के झ्रासपास लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी । 
आदि-ओं श्री जम गुरुभ्यो नम भ्रथ कक्‍का बतीसी कवीत कु डलोया ॥ 

फका केवल क्ष्ण भजो हृद घर विस्वास 
भज-जभ गुरु आचार उर मे सत सब शिर रे वेसू 

क्षक्षोप लग सब भया सपूरणां कह्या कु डलीया कक सु । इती । 
पालो-४। हरजी, साहबरामजी तथा भज्ञात छत । पुस्तिका । मीन का बना 
तागज। झ्ाकार-८ ५)८५ २५ इच | हाशिया-नगण्य । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-१ ६-२० ॥। 
अर पतिपवित-१४-१६ । लिपिकार-अचात । झनुमानत सदत १६५० के लग 
गग लिपिद । लिपि-अशुद्ध और घसीटी, साघारणत पाठय। प्राप्तिस्थान-महत 
था भोनारामजी, विष्णोई मदर, रावतसेडा । 
भादि-थ्ी परमंसरजी भथ साखी लीपतु मनो 

मन सो बुरो न फोय सोच शकर सतावीयो, 
रे पारबतो पत सोय ॥ ध्यान अटारभ थापोयो २ 
“भभक्र पकड पसारीयो चोक से 
र् मल इज है जुग ससार रे सायर भय सग रसे सपुरण । ; 
वेथ होम के सबद-६ । १० पनो की पोथी ई देशी कॉंगज | झआवार- 


ई२० 3 [ जाम्मोजो, विष्णोई सम्प्रदाव और साहित्य 


६०४६ ७५ इ च। हाशिया-दाएँ, बाएं-१ इ व । पतक़ित प्रतिपृष्ठ १२-६३ | प्रक्षर- 

अति पव्ित-१२-१३ । लिपि-पाठ्य। श्री गऐेशरामजी द्वारा सबत्‌ १६८० मे लिपि 

बढ । प्राप्तिस्थानत-श्री धोक्लयम विप्णुदत्त विष्णोई, दुतारावाली । 

आदि-लोपते गोतराचार उ जदु वास रुपु पुजत रु साम मीधु - गुर नी 
भ्राकार पुतरु 

अस्त-राषण मत तो पडदे राधा ज्यू रापे पान बनासपतोी ६ सबद सपुरणम 
सबद होम का पूरा हुवा लीपीइृत बाबा झ्ाहबरामजी का पुत्र गऐोसराम 
पठशाअरथे सेर यापन के लीप्या सनद रहै मी० पोह छुटी (४ स० 
११८० हाय पाव कर कुबरी नोच मुख अद नव इस कसा पोयी लोशे 
नोक रपोगो सेन _वाच जीस कु नीवश 


डे३५ गृठका। फोलियों सस्या-८१। मशीन का बना कायज । भ्राकार ६ १०८४ २५ इ बा 


२१६ 


हाटिया-दाएँ, वाएं-पौन इ च । पक्ति-प्रतिपृष्ठ-८ | अक्षर-प्रतिपवित-२०-२१ 
लिपि-स्पष्ट एवं सुपाव्य ! विष्णोई प्राणसुख द्वारा सदत १६१६ में लिपिवद्ध | 
आप्तिस्थान-जागलू साथरी । इसम ये रचनाएँ हैं -(क) नवण । (स) विष्णू पका 
स्तोम्न ( सस्ट्रत, इलो*-२५, ब्रह्माण्ड पुराणों इद्ध नारद सवादे )। (ग) सबदवाणी, 
सवद सल्या-१२०, बिना प्रसग । भलौयौ होय तो भल बुद्धि भाव ॥ बुंैयों बुरी 
क्माव ॥ १२० ॥ इति श्री शब्दवासी श्री जाभजी वी सपू् ॥ १ ४ सवत १६६ 
रा बूपे मिती कातिक बदी € लीपी इत विष्शोई प्राणसुख नगीने वाला ॥ (प) मत 
गेल का । 

झादि- ॥ उ श्रीयशेग्रायनम ॥ लियते नौरा ॥ जो विष्ण विष्णु तू भण रे प्रार्णी॥ 

साथे भषते उचरणों ॥ 
भत-भगवान भव्ता भाजवा महर पधारे महमाण १॥ इति गूगल वा सपूराम १ ! 
गुटका। फोलियों सल्या-४६८ । देशी कागज । भ्राक्‍ार-६३८४ २५ इ व । हागिया- 
दाएँ, वाए-पोन इ च । प्रवित-प्रतिप्ृष्ठ-८ । श्रक्षर-प्रति पक्ति-१६-४६॥ वि 
सुटर और सुपाठय । लिपिकार-श्रज्ञात ! अनुमानत सवत्‌ १८५० के लगभग तिपि 
वद्ध | बीच म कई पृष्ठ रिक्त हैं। आप्तिस्थान-जागल साथरी | इसम मे रचनाएं 
हैं --(+) सबदवाणी । सवद सल्या-१२०, पिता थ्रसय । भलीगो होय ता भस बृधि 
भाव ॥ वुरीयों बुरी क्माव ॥ १२० ॥ इति थी घलवाणी श्री जामजा वी कण ॥ 
(ल) पराड्व ग्ोता ( सल्दृत ), इलोक १६३ । (ग) श्री मगवदगीता (बस्हेत ) [८ 
अध्याय । /घ) एकादशी महात्म्य-२६ भ्रध्याय। चौपदया मं। इति एवाहसी ५ 
कया सपुण छ ॥ (ड) जम अध्टमो को क्या, घोपई-३१ 
सादि-॥ द ॥ थी गणेययनम ॥ भयी शब्द बी श्री जांभजी को विपते ॥ 

उं गुर चीठों गूर घोहि पिशेहित यूर पि धम बचांधींआ 
अन्त-एक जाम अध्टमो ब्रत ररावे ॥ चोवोतत स्यारस को फ्स पाव 

या विधि राम इृष्ण ले रहे ॥ तिरये कु के नदरा में है ॥ ३४१ ॥ हरे पी 


अध्ययन-सामग्री ] 


ब्२७ 


श्र८ 


जे९ 


[ श्२१ 
ब्रह्म ड पुराण ब्रह्म नारद सवादे जन अष्टमी क्या सपूर्ण | यह पुस्तक साधु जीया 
रामजी री छ दसकत साधु मगलदास रा छ 

रवमणी मगल, पदम भगत इत । प्रत्येक राग रागिनी के झतगेंत आए छदो वी स० 
पृथक्‌ परृथक्‌ है। पत्र सख्या-८३ । अपेक्षाइत मोटे देशी कागज झ्राकार-११२८५ ५ 
इच। हाशिया-दाएँ, वाएं-एक इ च । पक्ति-प्रति पृष्ठ-१०  अक्षर-अ्रतिपक्ति- 
२६-३० । लिपि-पाठय किन्तु वीच में कई पत्रों के आपस मे चिपक जाने से अपा- 
ठय। श्री साहबरामजी द्वारा सतत १६३५ में लिपिवद्ध । प्राष्तिस्थान-लोहाबट 
साथरी । 

भआादि-श्री विष्णजी श्री रामचद्धजी नम अथ श्री प्रदमईया कृत रुक्मणी मगल लिपत 

दोहा-सस्तार सागर त्याग जल ॥ सूझत वार न पार ॥ 
गुर गोबिंद कृपा करो ॥ ग्ावा मगलचार । १॥ 
अन्त- जो सगल कू सु न गाय यु नहै बाज अधिक बजाय 
पूरण वहा पदम के स्वामी मुवत भवत फल पाय ५॥ १९२ ॥ ईती श्री पदम 

ईया कृत रुक्मणी मगल सपूणा १ समत १६३५ रा वप मीती भाद्ववा व्द ४ वार 
प्रादितवारे लीपीक़्त शाघ श्री १०८ श्री म्हतजी श्री भ्रातमारामजी का सिध शाय- 
बरामेर गाव पीटकासल्षी मेघे विष्णुजी के मीदर म जीसी प्रीत देपी तसी लिपी 
मम्र दोस न दीजीये--हाथ पाव कर कुबडी मुष अछ नोचे नेन। ईन कप्टा पोयो 
होषी तुम मौके रापीयो सेन सुभभस्तु कल्याणामस्तु विष्णुजी | ( भिनर हस्तलिपि म) 
प्रीत व्यावलो थी किसन रक्मणी रो मगलाचार री पोथी साद गोविंददास विष्णु 
बईरागी की कोई उजर करण पाव ही ॥ साद रुपराम विसनोइया रा क्ना सु लीनौ 
छे गाव रामडावास रा छू । 

हींडेलणो, होरानद इत | छद-८ । देशी पत्र-१। खण्डित। झाकार-१० ७५) 
५५३ च। हाशिया-दाएँ, वाएँ-पौन इच | कुल २३ पवितयाँ  प्रक्षर-प्रति पक्ति- 
३०-३३ । लिपि-सु दर एवं सुपाठय । लिपिकार-अचात | प्रनुमानत सवत १८७५ 
के लगभग लिपिबद्ध । डोली गाव (जोधपर) से श्री महीरामजी घारणिया (सगरिया 
मडी) को प्राप्त । 
बादि-श्रीराम सत स कामण चलो होडोलण गाव आलू जाल । जम अचभो न मावही 
अन्त- चदण रायचद जसा पचाय(ण) सबद का उ आचार 

हीरानद को अरज सेती सगत पार उतार ८। 
जज अहदांणों, डेल्ह इत अपूण | मझ्ीन का बना कागज | प्राप्त पत्र सस्या-२२ | 
जीए, लडित । श्राकार १० ५३८५ २५ इ च। हारिया-दाएँ, वाएँ एक इच । पवित 
प्रतिषृष्ठ-११ | अलर-प्रतिपक्ति-२८-३० । लिप्रि-पाठय | लिपिकार-अतात | झनु 
उनने सेबत्‌ १९५७ के लगभग लिपिवद्ध । आरप्तिस्थान डोली गाव (जाधपुर) से श्री 
कक धारणिया (सगरिया मडी) को प्राप्त । 
-श्री विष्णजी ॥ सत सही ॥ लिपत क्या अहटाणों ॥ राग धनासी ॥ 


१२२ ॥ 


३३१ 


[ जञाम्भोजी, विष्योई समय और साहिंय 


पश्रउ भृणोठ गुणों यहोर ॥ मुत्त चड फरस जो कर ॥ 

को को दोष वि धांयक हर ॥ १ ४ है 
अत- रे मंत्र जगत सुपतो जाणि ॥ ओ सतार विकार परहर सिवर सौरजणहार 0 

राग घोवल। चोयपहर रो विचार अगदकुवरो सुह्णों छह । नीस दीव मं पारो 

रात ॥ ईद्र भुवण औवचाद हुव ॥ ईड्र देव । 
प्रत्न सस्या-७३ । अपेक्षाइत मोटा देशी कागज । श्राकवार-१० ७५४७५ ६ इंच! 
हातिया*दाएँ, वाएँ-छवा इ थे । पवित-अतिपृष्ठ-९ | श्रक्षर-प्रतिपुक्ति-२६०९८। 
लिप्रि-सुदर एवं पाठय। सवत १६३६ म॑ रावलदास द्वारा लिविवंड! डोरी गाव 
(जोयपुर) से महीरामजी धारशिया ( संगरिया मडी ) की प्राप्त । इंसम मै रचताएँ 
हैं --(+) कथा लोहापागल को, केसौजी #त । छद १३२ । (ख) बया सत्त जोपाणी 
का, क्सौजी कृत । छद-१०६ । (ग) कथा जेसलमेर की, वील्होगी हत । थे” 
१४६ । (घ) चच्राप्णी, सुरजनजी हृत । छद-३१। () ग्यात माहातम पुरणतनी 
हत | छ द-२०4 | 
आदि- ॥ श्री विनजी सति सही लीपतु क्या लौहापागछ की ॥ राग हेसी ॥ हंग- 

नीरहारी पहली नीउ ॥ परि मेटो अपराध ॥ 

सीबद सोरजणहार ने ॥ जीह सौमरे सुर साथ ॥ १ ॥ 
अआत- जन घुरजन की वीनती ७ अरज कद लिव लाय ॥ 

पांच साता नव बारहा ॥ इब के भोही मिलाय ॥ २०१॥ ईति ग्यात महातम 
सपूरण ॥ समापत्ता ॥ समत १६३६ का मीती मीगसर सुट ५ पंचमी वार वहुस्पति। 
जिपिश्त श्रीमाली बराह्मयों रावलवौदास ॥ जोधपुर यगर ॥ पठनारव ॥ साठ गया 
दासजी बेला मोतीरामजी का ( + + + यह बात इस सीवोव में वही है ॥॒ 
पुमतक सु इतनी चीज भागी रापणणी एक तो तैल १ दुजो जल २ प्रौर मुरप के हते 
नही देवणी पुसतक ॥ १ ॥ बाचे जीए ने राम राम बचसी । 
कषा छत्तीसी, ऊदोमी हत । कु डली-३७ । पत्र सस्वा-९ । श्रपेक्षाहत मोटा देगी 
काग्ग । सब्डित । श्राकार १४०८५ ५ इ व  हासिया हाएँ, वाएँ-डेट इ च । पीव 
प्रतिपृष्ठ-७ । प्रशर-प्रतिषक्ति-३०-३३ । लिपि-्यु-र एवं सुपाठ्य। सवर्त [९४९ 
मे साधु सतीपदासजा द्वारा विपियद्ध । आप्तिस्याव-जागर साथरी ! 
साटि-ठा थी गरीयायनम अभय कका छतीसी प्रारभे ॥ 

जो कका केवल एृष्ण भजी हिरद धर विश्वास 0 

आन भरोसा छाड दे 4 राख राम की आस । २। 

अात-भअक्षर पतोसां ऊपर ॥ क्वित छत्तीत विचार ॥ 

उद्धव बरप घौरातियो । कट सबत कार । इ७ । इति थी । छदवाार्त 
कृत कक्ा । छन्रीसा सम्पूराम ॥ सयत्‌ १६४० मिति भरारिवा मा दहण पी विधो 
दपपम्याम्‌ वुधवासर ॥ विपाहतस । साधु । श्री १०८ । महाराज वाह्कटायली ही 
विष्य सतापतटासत विसा ग्राम रताखडे मध्य श्री 


पर 


अध्यपन सामप्रो ] 


रेरेरे 


३३३ 


[ १२३ 


हरजस २८। भोरा-५, सुरदाप्त-४, रामप्रताप+१, दयाल १, दखतावर-३, बजना 
१, अज्ञात-१, रदास-२, नामदेव-१, लालदास-३, कवोर-३, रामदास-१, सत- 
दास-१ तथा ध्यानदास १ । पत्र सख्या १४ | देशी कागज । झआकार-८ २५०८३ २५ 
इच। हाशिया-दाएँ, बाएँ-पौन इ च॥ पक्ति-प्रतिपृष्ट-८॥ अरक्षर-प्रतिपक्ति-२ १- 
२३ । लिपि-पाठ्य । लिपिकार-अ्रज्ञात | ख़त १८८६ मे लिपियद्ध ॥ प्राप्तिस्थान- 
पीपासर साथरी । 
आदि-श्री विसनजी राग वहग ॥ एकर सु मुष बोल रे मेरे प्यारे हो जोगी टे० 
सींगी नादे भगुत का वटवा सम्‌ द मतो दिरग घोल रे मेरे प्यारे हो जोगी (मीरा) 
अव-देद पुराण सास्त्र फह हरजन कहत वजाय 
जती सती घिव सेस कह ध्यानदास लिवलाय १३ इति श्री ग्र थ हरजय सपूण 
वर्ष मीती मगसर सूदी समत १८ रा ८६ गाव वावी मधे मे वाच विचार जिसकु राम 
राम । 
गुटका । फोलियो सख्या-१४२ | वीच के कई पने अप्राय । जोण, खडित | देशी 
कागज । झाकार-८>९५ ५ इ च | अनेक लिपिकारा द्वारा लिखे जाने के कारण पक्ति 
प्रतिपृष्द शौर झक्षर-प्रतिप क्ति में एक्लपता नही है । हाशिया-किनारी पर-१ ६ च। 
मवत १७१०० (१७००) (छ) से १६२३ (स्व) तक की लिपिबद्ध रचनाओ को एक्न 
कर प्िलाई क्या गया है। लिफि-सामायत पाठ्य । आप्तिस्थान--श्री भागी 
(मृपुत्र श्री चोवा वर्ििहाल), गरव ढाणी खासा महाजनान, पो० क्रिमारा (तहसील 
पतहाराद, हिसार) । इसमे ये रचनाएं हैं -(+) लघु चणाइक्प राजनीत सास्त्र , 
< अध्याय (सल्कृत) । (ख्र) गरभ चितावणो-रामचरणजी शत । छद १२८ । (मे) 
देवियों हृत १ सबया, फुठकर दोहे-४ । (घ) सुक्मान हकीम को कहो “याय नसीयत 
(अपना बेटा कु ) | वचनिका शली म ८५ नसीहत । (ड) देवोदास रा कवत राजनोत 
रा। कवित्त-)६ । (थ) फरोदजी माहाराज को कह्नो काफर बोघ । गद्य पद्य में 
पमत १९१५ रा बसाप सुदि ३ लिएत साध सम्पदास (छोसदद जोधारभ का। 
इसके भ्रततगत इप कविया के पद या भजन हैं-गिर-२, छालदास-४, कबीर पद-८, 
सवए-२, थोरख-१, रामदे-१, लिछमण-१, सोनी अधो-१, अज्ञात-१, लिपमो १, 
अज्ञात सवए:-२, कमाएद-स्फ्णाए- ३, सफ्यदेश, प्ही, सफर ९, गएए्देव परतागण खु दाएमः 
चामा बहू मुगत क दस की रीक पाया ॥ १ स्मत १७१०० से (१७००) रा अ्साड 
57 १३ ॥ नोसाणी हसोया को सत को ॥॥ (ज) हरीया की नोसाणी-१ (लिपिकार के 
अनुप्षार सल्या २ है) ॥ (कर) अज्ञात इत व्याल-१,-सापी-१ | मौर की कु डलिया- 
है, घरमाछ-अज्ञात कृत-४ छद । (ल्‍म) बमेक वारता री मौसाणिया,केसौजो इृत- 
नोमाणी-२९ । इति थी वीमेक वारता री नीसाएया सपुरण समत १६२३ रा 
अदिवा सुद १० बार दुध-पोयी वीसनोई पुमजी री छे सोमत में लीपी छे । (5) 
गिरघर की कु डछी १। (5) उपदेस की नोसाणी १ कवि ज्ञालम इत तथा झचात इृत- 
३ प८ । (४) रममदास की सादिया । सस्या नही दी है। (ढ) बद॒ती (भप्रुती) म-झ, 


१२४ ] [ ज्ञाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाप और साहितय 


जालप्रगरज्षी का सवपा-१ । (ए) कमाछ, बकेदास, तुलछीदास, सांईदीन के एक एक 
सवए । दोनदरवेस-कु टली-२, छालगुलाम-१, कवित्त, कबोर का रेखता ओर दोहे. 
जन आतम, नाधुराम तथा अज्ञात शत फुटकर दोहे । (त) गोतराचार, पाहुछ । (प) 
विभिन्न भत्र-तायफ्णी लगोट कापीद का मत्र, धुछी का मत्र, वश्ृती का मंत्र । [द) 
करमरेया की पहचाण | समत १६१६ रा वसाक व्द ७। हरजस फुटकर अज्ञात हृत # 
(ध) भर को छछन, अ्रनात विष्णोई कवि इत तथा फ़ुटकर दोहा सवया। (न) गृण- 
तोस धरम कत्रत । (अपूरा) । १८ दोष (सव”-के तू कारण क्रीया चूक्यो--)! 
(५) नरसीजी का भजन-१, इद्रजाल तन विदा सासत्र-(सस्दत) । तौपीशत बास- 
नोई पगारी-समत १६१५ रा मीती चत सुद १० गाव राशासर। (क) कपा धुनारी 
रूावणी, भवानोसोंग इत, ६ छाद। (ब) सरोदो, चरणदासजी कृत, छाोद-२४० | 
(भ) भरी रॉमचरणजी की बाणो अणभ-स्तृति का क्िवत, ग्र थ गुर महमा, १५ घट 
ग्र थ नाव प्रताप (अपू्र), ५४ छद । 
आदि-भी गरेशायनम ॥ श्रथ चरणगायका लिप्यते ॥ 
प्रणम्ध शकर देव ॥ ब्र ह्याण च जगदगृरु ॥ विष्णु प्रधम्प तिरता ॥ 
थध्यामी सास्अ्रमु त्तम ॥ १ ॥ 
अत-हिरदा सू ले धरणी गई ॥ नाभ क बल मे चेतत भई ॥ 
सबद ग्‌ जार नाड सब जागे ॥ रू म रूम सोतग सो छाय ॥ ५४ ॥ 
नौ स नारी मगल याव ॥ ता भषि (-रामचरणजी इत ग्रथ नाम ताप) ! 
३३४ गुटका । अपूरा । फोलियो सस्या-१४२ (११९+२+१३+ ३८ ५) । गितादे 
सब्ति । देशी कागज | श्राकार-७ २५३८५ इ वे । हापिया-विनारों पर पौने इच। 
पव्रित-प्रतिपृष्ठ-६,११। प्रक्षर-प्रमत् प्रतिपव्ति- १६-२१, १४-२० । विद्वारी 
दास तथा भ्रतात लिपिकादा द्वारा सवत्‌ १६३० मे लिपिबद्ध। लिपि-पाठ्य | प्राप्ति 
। स्वात-जागयद साथरी । इसम ये रचनाएं हैं -(क) सबदवाणी । सबद सल्या- २९ 
बिना प्रसंग । भलोया होय तो भक्त बुष आव । बुरीया बुरो कुमाव ॥ रै२०॥ वि 
श्री आादवाणी सर । (ध) विष्णु सहक्न नाम । (ग) विष्णु पजर स्तोत्र (सहित) ! 
(घ) दक्‍मनों मगछ-रामछला झृत । फो० ८५-११६॥ विविध शाग-रागिवियाँ के 
प्स्तेंगत छूट स० पृथक-पूथत्र' है। इति श्री रामलला शत रवमनी मंगल समाप्त सी 
१६३० पिति पांह वही ६ लिसत विहारीटास। (ड) प्ुटकर सालियाँ-जाम्मा गो 
(परण) । (उ) अमावस्या को क्या, मयाराम इत । छट १४१ । (8) साथियाँ 
६, जाम्माणी । केसौजी-२, ऊअदोजो-१, दामोजी १, भौवरान-है, भौट स्विशा 
ड्तव 
सादि-[दो) शव मोहा। अति शुरत्तांधो छोजत छोहा परोचो | छल तेरी खाछ गधा 
सतपुर तोड़ मात्र शा सालावा 
अर-चल्यो मशुसो पद इुहलठो शाहा सु कर धनेह ये 
जन रिवास शहै (दि) जारा तरी बरहर रुपी देह रे ४ (६) । 


म्रष्यवन-सामग्रो ] [ ध्श५ 


रेप 
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गुटका। प्राप्त फोलियो सख्या-६६॥ अपूण, खडित। मशीन का बना कागज । 
झआकार-८>४५ २५ इ व । हाशिया-आधे से पौन इच॥ पत्रित-प्रतियुप्ठ-एक्डपता 
नही है किन्तु साघारणत ११॥ प्रक्षर-प्रतिपक्ति-२२-०२४ । लिपिकार-अचात । 
भनुमानत सवत्‌ १९५० के आसपास लिपिवद्ध । लिपि-प्राय पाठ्य । प्राप्तिस्थात- 
जायलू साथरी । इसमे इन कबियो के हरजस, भजन श्रादि हैं --काहडदास, चद्र- 
सजी, भोरा, तुलस्ोदास, रामसेवक, इुपाराम, मानकदास, रामचरण, लालदास, 
विष्णुदास, सूरदास, खेमदास, हरिदास, पुरणदास, कबोर, बखतावर, रामसरण, 
तानसेन, हरिराम, सेवादास, कालूराम, गयादास, फेवलदास, जन रिवदास, बुधरमल, 
चरणदास, जमलदास, सहज, रसिकनाय, मायरीदास, साईदीन, सुरतराम, पोकरदास, 
(भजन १ तथा नुगरी सुगरो को नगड़ो ), रामराय, औघड, दयाराम, मुरारीदास, 
नामदेव, माधोदास, नरसो, झनक अज्ञात कवि तथा पदम भगत (हृष्ण रुविमणी 
विवाह सयधी) ) 
भआदि-(फो० ७ के द्वितीय पृष्ठ के नीचे स)--- 
जल कसे भ्रू सरजू गहरी सनमुष राजा रामजो खडे (टेर) 
अवधपुरी सो चली मेरी सजनी हाय घड़ा सिर पर इ डुरी १ 
अपने अपने भवन सू निकसी कोड स्यामर कोड गोरी परी २। (-रामसेवर) 
भ त-कामण मिलकर कामण गाव क्ष्ण कवर कु सुप उपजाव 
सेस सहस भुष पार न पाव जगत हेत नर चिरत दिपावे 
पदम भगत तुमरो जस गाव बास बकु ठ, नहीं आव ६॥ (-पदम) 
पृठका। देती कागज । पत-सस्या-१० । श्राकार-६ २५३८४ इ च । हारिया-सयण्य । 
इन १७ पवितया । पवित-प्रतिपृष्ठ-८ । अक्षर-प्रतिपक्ति-१३-१४। लिपि-पाठ्य। 
गो शार-अद्यानदजी तथा भ्रचात । सवत १६५८ और उससे पूव लिपिबद्ध । डोली 
हे (जोउपुर) से श्री महीरामजी घारण्या (सगरिया मडी) को प्राप्त । इसम ये 
परनाएं हैं -(क) जाम्मोजी, विष्णोई पथ तथा २९ धम नियमों सबधी विशेष विशेष 
शानेत्य। (ख) भगव रो जाप (पत्र) । 
38878: ग्ररुभ्योनम ॥ ईस वोसनोईया के होन का सीमित ॥ और देसा ओर 
तक सर ल के माता पाता 0 ओर झोतार लेने की अमुतता॥ ४ २ 
जि विरमा दोनो ॥ सदा सोब दोनी झारो ॥ 
बे रेप विसनु दोना वोचरो वौरमा चारी इती मत्र सपूरण ॥ १६५८ 
बह पक किसोरीलाल इत | (अपूण) । पुस्तिका | मशीन के बन ८ 
परणर-पविपकि- १८-२२ ६ इ च। हाविया-नगण्य | पक्ित-प्रतिप्ृष्ठ-१६-१७ । 
१६८८ हभादेणओ पट ॥ लिपि-पाठय । लिपिकार-अचात | अ्रनुमानत सवत्‌ 
भाई अर के यद्ध । भ्राप्तिस्यान-भीयाराम विष्णोई, सदलपुर (हिसार) ४ 
जनम कथा दोहा नासे विष्न समुछ्त ते शी गणपति को नाम 
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[ जाम्मोजो, विष्णोई सम्प्रदाय और ताहिः 


जाँ चितयन विन होत मां देवनहु वा कांस 

आत-मप्ति ने प्यांव लगाये फल ईच्छा पृण पाये छद फहे कीसोरील कटे जाल 8 

चुसहाल अ ति मील भात भराये जो. ककेंता ४या 
पुस्तिका । फोलियों सल्या-१५ । मशीन वा बना कागज । प्राकार-८ १३९५ २८ 
इच | हाशिया-नाम मात्र को । भिन्न हस्तलिपियो मे होने से प्रतिप्रृष्ठ म ६ से १: 
तक पक्तियाँ तथा प्रतिपतिति मं १२ से २४ तब अक्षर । लिपि-प्राय पाठ्य । फो४ 
८ पर दसकत तांलोवेटास र हाथ रा छ समत १६५८ मीत फ्यण सुटा १४ तिख 
है । प्राप्तिस्थान-जागलू साथरी । इसम ये रचनाएं हैं --(क) पदम इत हृष्ण- 
रुकमणी विवाह सम्व थी पद । (ख) फुटकर रचनाएं-कथथोर, तुलसीदास, पदम ऐ 
ह्रणस, साहबरामजी का १ छृप्पय तथा रायथद इत १ सासी। (गे) द्कर हव ! 
भजन । 
आदि-श्री जभगुरुवेनम दोहा-हरिबुप्त हरिदास सों ॥ कहो वेस री बात 

आवद थांरो शाई रकमण कहो कुसलात १ 

आपद-तार पहुच गया धुर नदन मैं सब बसतु है इस फदन में ॥ 

कहैता ज्ञान नोता के ॥ सक्र को टेक मोलतों है ५ ॥ 
दक्मणी मंगल, पदम भगत हत । विभिन्न राग-रागिनियों के भ्रतगत छंद सका 
पृथक पृथक है । पुस्तिका । श्रपूण। जीए, खडित | ( पृष्ठ २५ से २३८ तक )। 
झाकार-६०८७ ७५ इ च । हाशिया-वाम मात्र को पक्ित-प्रतिए०्उ-१७ | ग्रक्षए 
प्रतिपकित-१५-१९ । स्वामी ब्रह्मानदजी द्वारा सवत १६५८ के लगभग लिपिंद । 
लिपि-पाठय । प्राप्तिस्थात-जागलू साथरी। 
आदि-पाच सहल्न हस्ती श्ट गारा सात सहन्न केकाणो 

सोवण साज वणो अति सु“दर होरा जडित पीछाणो २ (पृष्ठ २५) 
अत-दर्वय २ पुत्र एक २ काया तरणी यह चक दीनो 

निराकार निरलेप निरजन यो रग माया भोना हे 

अपनी २ पोल निरातर भजन करत हैं नारी पदम स्थाम सुसद|यक तायर ! 

(पृष्ठ २३८) 
पुछ्तिका । पृष्ठ सस्या-५१८। सप्चीत के बने कायज | श्राकार-५ ७५३८६ ७५ दवा 
हापिया-तगण्य। पक्लि-प्रतिपृष्ष-१ २-२५ । श्रक्षर-प्रतिपक्ति-१०-३५ | जिपिट 
पाठ्य । मगे गोदारे द्वारा सवत १९९३ मे लिविदद्ध । प्राध्तिस्थान-साडु श्री लिंठा 
रामजी महाराज, गाव ग्रुद्ा (जोबपुर) | इसम ये रचनाएं हैं --(क) वीष्पु चराते। 
ऊषोजी झत । छाद सख्या-११० । ईती श्री वीसनुचरीत सपुरणम्‌ ॥ समत * ध्ध्रे 
रा जेट व्व १२ ने । (स) जभ स्तुति-अज्ञात हत । छ द ५। (ग) साखी- तहत 
रामजो इत ! (घ) बनानाय के भजन-८ | (ड) अचलुराम की कु डलिया-रे ठ्यां 
हरिपा, सुसराम भोर हरिराम इत भजन । 
आदि-॥ उ ॥ भा वोष्णुवेनम # झ्य वीष्णु चरीत लीपते ॥ 


[ 
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चौपाई | थी गुद सत चरण सोर नांउ ॥ अज्ञा होय बोष्णु जस गाऊ 
महावीध्णु के चरीत अपारा ॥ सुर नर सुनो जन लहे न पारा । १। 
अत-नाभी नगर नागगी जागो ॥ जाकु देष सकल जग भागी ॥ 
असो मागण न सब जुय धाया ॥ जा यां सतगुर पुराही पाय ॥ १५ ॥ [वनानाव) 

रे४१होमतराय वी रचनाएं। भ्रपूण् | पुस्तिका। प्राप्त पने-१५। मगीन वे घने कागज 
प्रावार-८)८६ २५ इच | हाशिय[-नगण्य | पर्ित-प्रतिपृष्ठ-१६ | झक्षर प्रतिपविति- 
१७४-२१। लिपि-घसीटी किन्तु सामायत पाठ्य श्री कनौराम गायणे द्वारा स० 
२००० के प्रासपास लिपियद्ध । प्राष्तिस्थान-थ्री क्नीराम गायणा, गाव जेसला 
(फ्नोषी) । 
आदि-कोरतार ॥ दुदजी डेरा कौया कुब उप्र ओप 

सनबंधी भेला कीया जाजम दई योछाय ॥॥ 
बत-केइ टीनो के वाद लोहापायल बन मे जावर सेरनाथ प्रधोरी का चेला हो गया 
तपमा वरन लाग्या फेर तपसा का घमड कीया भ्रवर भासन वठ के कहा वी मे लीछ- 
मण का अवतार हु ढाइ सो चेला लेकर समराधल भाया । 
साधु जगदोगराम इत साखियों-१०, भजन-३, झ्ारती-१ झौर फुटकर छद तथा 
च दू, राजाराम गायणा, रिस्तीलाल, शकरदास, सूरदास झोर गोरख के फुटकर पद । 
पुस्तिका । प्रपूण । मीन का बना कागज । श्रावार-८ ५३९७ इच । हाटिया-नाम 
मात्र को । प्रतिषृष्ठ मे पक्ितियों वी एक रूपता नहीं है। भ्रक्षर भी छोट बडे हैं ।लिपि- 
पाठ्य किन्तु झणुद्ध । साधु श्री जगदीणराम द्वारा अनुमानत सवत्‌ २००० के लगभग 
लिपिबद्ध । प्राप्ति्थान-भीयासर साथरी । 
आदि-आत्मा रुपी एक परवत है तिस ऊपर आकास रुपी बन है तिस विधे ससार 
रपी दुक्ष छगे हुवे हैं 
गेत-नक्‍रदास दुज सम्त विचारी मृगा ने सिह दबाया है 

ऊछटा ग्याव समझे कर देखा जद ये सन पतियाया है ॥ ४॥ (३६ वा पत्ता) 
जैगमालदास कृत १ आरती तथा जगदीशराम इत १ साखी | मर्नीन-बना एक पत्र। 
' आवार-१३ ५०८४ २५ इन्च । हाशिया-नगण्य । कुल ५७ पवितया। श्रक्षर-प्रति- 


परति-१२-१३ । लिपिय्याठ्य । सवत्‌ २००३ मे जगदीणराम हारा लिपिवद्ध । प्राप्ति- 
स्यान-भीयासर भाथरी । 


भारि-आ्रारती रामजी श्री जाभाजी की 
मों ले श्री जम ओकारा ब्रहमा सोव सनकादिक गावत है सारा 
हरो हरी हरी जभ देदा देर (-जगमालदास) 
“व-इुर्घोषन को सान घढाये भाल चींदुर के जावोयो 
जगरीस गुरुजी आगी कर रे पुकार पार लगावियों (जगदोशराम) समत २००३ 
श्ध पं पावर बंद १४ यह सापी जगदीस लीसी दे 
* ही मतीन का बना कागज । भ्राकार-६ ५१८४ इच। हाशिया-नगष्य । प्रति- 
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पृष्ठ मं पक्तियों भौर अतिपक्त में भ्क्षय वी, छोटे बडे होने से एकरूपता नही है। 
कई पृष्ठ भवूरे लिखे हैं। लिपि-सामायत -पाठ्य । भ्रषिकाश पभश साधु श्री पर 
दीश्वराम द्वारा भनुमानत सवत्‌ २००० वे झासपास लिपिवेडध । अ्राप्तिस्थान-मटत 
श्री भोलारामजी, विष्शोई मदिर, रावतसेंडा | इसम रामानद वे ५ भजन, ता 
इचार, पच्चीकरन, भेद सत्र (सस्टत), ३५ पु तथा साथ जगवीपराम का 2 
श्रौर २ साढियां हैं । 

आवि-पशोरेम्‌ हरये नम मजन कीतन (१) 

गाय गाय नित गृष गोविद रा कलीमल हरसी रे 

हरियृण गाय ले । ढेर । (-रामानद) 
अस्त-दत्त धाम सोध छो नास हुवे सब ताप 

जगदीशराम छुद देख लो घट ही मे गरू आप ॥ २॥ 
साध्‌ जगदीशराम इत ३ भजन । मशीन के बने छोटे छोटे हे पतो मे। रचमिता 4 
सबते २००० के भासपरास लिपिवद् ॥ प्राप्तिस्थान-भीयासर साथरी। इतम ये मे 
हैं “पत्र १-विना विद्या फे श्रताव मोक्ष पद केस पावे रे । 

पत्र २-पे तो दरसन दीजों माने आयो युदजी माने तारों नी । 

पत्र ऐे-द्वार गृढ सरण तुमार ह॒पा मो पर कीजों रे। 
विवाह पद्धति / अपूरा, प्रथम पत्र अप्राप्य। पुस्तिका। मशीन का बचा कागज 
प्राकार-८ ५१८६ ७५ इन्च । हाविया-वास माव को । दो हस्तलिपिया में! प्रकि 
प्रतिएृष्ठ-१६-१८, १० । श्रक्षर-प्रतिपक्ति-क्मय १६-२३ भौर १९-१५। वि 
कार-अज्ञारो | भनुभानत सबत्‌ २००० के भासपास लिपिवद्ध। तिपि-प्राम पद 
प्राप्तिस्थान-भीयासर साथरी ॥ इसम अनेक मतन्न, वोल्होजी, तेजोनी के कवि 
आशीवचन, नाम, तथा रामचाद्र, राघाहृष्ण और मगल के शासोच्चार हैं । 
आदि-चतुबते उत्पनो "निवासरे ऊरध मुखे दुष्ट पताले अयोचर पावत्युवात 

कथण से माता कवण से पीता कवण से योश्रे के जीम्या प्रकातते 
अवब-सहर फतेपुर बास है जम मोसर कुल गाय 

हरसुल् सुत प्रताप ही साखा कही दताय 4 ४१ ॥ (मगर की शालीजा9 
सोराों का भजन-१ तथा अज्ञात इत जाम्भोजी सवधी भजन-१। देगी पर / 
खडित होने से श्र तिम भजन भपूरा ! श्राकार ४ ५)८३ ५ इच | हागिया-नही है 
कुल-२५ पवितेयाँ ! अक्षर-प्रतिपक्ति-१ १-१३ । लिपि-पाठ्व | झगाते निपिता 
द्वारा भनुमानत सवत १८५० के झापपास लिप्िवेद । प्राष्तिस्थान-पीपासर सायरी 
आदि-देषो रो सहेलां मारो मोहन सापण छुटजी । टेर (-मोरां) । 
अम्त-भगर्वों ठोपो भगवों चोलो भछो सु रगो मेष ५। 
उमाहो-बील्होओ ढ़त (अपूर) तथा तेजोजी कत १ कवित (गूगल सत्र) देगी 
१ । सडिति । आकार ८ ७२१८४ इच / हाटियानगण्य । हुल १३ परकितयाँ ! मर 
प्रतिपकित-२८-३० । लिपि-पाठ्य । साधु परसरामजी दाय प्नुमानत धर हदवा 
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[ १२९ 
के लगभग लिपिबढ़ । प्राप्तिस्थान-श्री सिमरथाराम थापन, लाम्बा (जोघपुर) । 
आदि-मन रातो साम सू गुदडयो गुणा रो गहोर १६ निरघनोया घनवाल हो क्र 
दण वाल्हो दाम विषोयां न वाल्ही कामणी तेरा साथ विसन के नाम १७ 
(-बोल्होनो) 
आत-क्व तेज पयप जोड़ि कर आसा प्रण जमेमण 
भगर्वान भगत भो भजबा महर पधारे महमाण १ ४ (तेजोजी) लिप्यते साप्य 
फरमरामजी स्यत्य 
ज्ञानचिरी, वील्होनो इृत । छद ससरया-१२६॥ अपूणा। देशी कागज । प्राप्त पत्र 
सख्या-४॥ भादि के ५ तथा ६ वाँ पत्र नहीं है। आकार-६>८४ इ'च । हारिया- 
पौन इन्च । पक्ति प्रतिपृष्ठ-१० । श्रक्षर प्रतिपत्ित २८-२९ । लिपि पाठ्य । लिपि- 
वार-प्रचात । अ्रनुमानत सवत १८७५ के लगभग लिपिबद्ध ॥ प्राप्तिस्थान-पीपासर 
साथरी । 
आदि-री कहें फद करारो धार घुप त बोल मारो मार ६२ 
तिल तिल कर सौ काट पिड काट क्पट करे पड फुपड 
बाद बिहच कर जूजूबा तौऊ जोव न छूटे मूवा ६३ 
मत-सोर्दा-सत सु धम विचार धर्मा उपर भाव है 
दो पों पथ सवार मन मान निह जावहू २९ (१२९) इति श्री ज्ञानचिरी 
संपूराम्‌ । 
संध्या बदत सत्र । मशीन का बना १ पत्र। झावार-८/<८६ इच । हाशझ्िया>पौन 
इन्च | कुल १५ पत्रितया । अ्रक्षर-प्रतिप क्ति-२०-२३ । लिपि-सुपाठ्य लिपिकार- 
अनाद। अनुमानत सवत १९४० के लगभग लिपियद्ध । भाष्तिस्थान-जागसू साथरी । 
भादि-श्री जभेगुस्वे नम भ्रथ सध्यावटन मतर लिपते ॥ 
उ विसनु विसनु तू भण रे प्राणी ॥ साथे भगते 
भत-तेतीस कोड चकुठ पहु ता यू साच सतगुर को मतर कहियू 
इति श्री जभ तातू सवादे साया वदन मन सपूरणाम्‌ 
साखी २, हरजी छत । मशीन के बने २ पत्र | आकार ८ ५१८५ २५ इ च। हाशिया 
नेगष्य | कुल ६३ पक्तिया । अक्षर-प्रतिपकित-१ ५-१८ । लिपि-पाठय 4 दोता द्वारा 


भनुमानतत सवत १९५० के श्रासपास लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-महत श्री भालाराम 
थी, विष्णोई मदर, रावतवेडा । 


भादि-राजा बल क दुवार जाचण आयो मरहरी 
दावन रूप घुरार तीन पेड सब घर करी 
अत-हरजी हर की आस लोहट घरे बधावणो 


ऊुल पूवार तण प्रगास पोपासर प्रगत्यो सही ३५ ॥। साकी राधुरण थ द ॥ 
दोगा रा 


छोहाबट गाव के छोयों की । कतिपय घम-नियम पालन करने सम्ब घी । 


१३० ) 


३५३ 


३५७ 


३५६ 


३६० 


३६१ 


श्श्रे 


[ ज्ञाम्मोजो, विष्योई सम्प्रदाप और पताहिय 


देशी प्र-१ | स० १८६२ वे फागुन सुदि १५ को विखित। प्राष्तिस्थान-तोहाबट 
साथरी । 
छिपत, सोहावट गांव के छोगों की । यतिपप धमतियम-प्रालन-सख्बाधी | देगी 
पत्र १ । थापन राउ द्वारा तिसित । लिपिवाल प्रनुमानत स० १८६२ १ भावंपास । 
प्राप्तित्थान-वोहावट साथरी । 
सेले मुकाम पर की गई, घम-तियम पालन समधी शावत १८७२ ही लिखते को 
सकल । मधीत का बना वागज-ह । उबत वा समय-सवत १६५० । प्रापिस्वात- 
लालासर साथरी । 
दकका, पानी निकाल्नें-पिलानें सबधो। मझौन या वसा कागज । सवत १६८६ 
पागूनत युति ११ का लिसा हुप्रा । प्राष्तिस्थान-लोहायट साथरी । 
वशावती ( भादि विध्यु से सिद्वणा वा रूप्य परम्परा ) । देशी पत्र- | सड्ति। 
ग्रावार-२६३०८२ ५ इच । हालिया-मही है बुल ६५ पक्ितियाँ। भशर प्रतिप्तित- 
६-८ । सवत १६०१ मे दयाराम द्वारा लिपिणद्ध । लिपि-पाठय | प्राप्तिस्यान-शों 
रामनारायणजी सीचड, भूलनिया (नाढोटी) । 
आदि-॥ श्री विष्णवेनम पश्रथ प्रथम भादि दगावली तिपत ॥ 
प्रथम भादि विष्णु १ की ब्रह्मा २ शी मरोचिं ३ 
आज-४१ रावछजी चेला ८ सजरांमजी मयारामजी घालशिष्णिमो केसोदासजी ४! 
समत १९०१ रा बे मिती बाय सुदि १४ छिपत दयाराम 
जाम्भोछाव पर 'वछ्ेवड़ो फिराने सम्बवी उल्टेस । देशी पप्र-१ । सबत १4, 
चत वरि १६ को दयारामजी द्वारा विखित । प्राप्तिस्थान-महस्त श्री रणद्योडटापत 
जी, जाम्भा । 
सृत क्रिने पर 'पोछोवडी' बांटने सम्बधी उल्लेस । देगी पत-ं । सवत (टीरे 
मे लिसित। लिपिकार-अचात | प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी । 
छिलत, शडक्ली याव मे घुर्गे मारने सबबो, स० २००१, माघ सुदि १६, वर रवि 
वार की । मशीन का बना काग्ज-६ । प्राप्तिस्थान साधु थ्री हू तरामजी, टली! 
लोहावट साथरी मे मवाड के विष्णाइया द्वारा स० १६८३ फागुन सुरलि्८ट की श्ि 
गए चलाये का उलिख । मयान का बना कागज-१ । लिपिवाल-यही। आप्तिस्पान 
लोडवट साथरी ! 
परवाना, जोघपुर के महाराजा मानसिट्जी का ! सजत्‌ १८७८ सिगसर सुठि रे का 


सावडाऊ गाव पर, खेजडी आदि से काटने सवधी । देशी पत्र १ । प्राव्विस्यान-बोहा 
बट साथरी । 


परवाता, जोधपुर के महाराजा श्री विजयसिहनों का | सवत १८२१, जैठ गुटि ५ 
का। जाभपुर परयन के समस्त गाया के पटटायरतों पर, विष्ययाइयों से करे प्र 
बेगार ने लने सवधी। दी पत्र १। प्राष्तिस्थान-महत था रामवाराबणजी, सर्मः 
डाबास (जोधपुर) ! 


अध्यपन-सामग्रो ) 


३६३ 


३६४ 


३३६५ 


३६६ 


३६७ 


बे६८ 


३६६ 


डे३० 
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परवाना, जोधपुर के महाराजा मानसिहजी का । सवत १८६०, पोह सुदि १४ का । 
विषय वही जो परवाने सख्या-३६२ म॑ है। प्राप्तिस्थान-मह त श्री रामनारायरजी, 
रामडावास (जोधपुर) । 
परवाना, उदयपुर के महाराणा भोमसिहजी का। सवत १८७४, झापाढ वदि रे का। 
पुर के नायक माननिहजी को, छूट वे सबंध मे । देशी पन-ै॥। प्राप्तिस्थान-मुखिया 
नायक श्री सुललालजी मागीलालजी, पुर] 
परवाना, उदयपुर के महाराणा जवानूसिहजी का । सवत १८८५, मिगसर बदि १३ 
का। पुर के नायक सिवलालजी का, छूट के सम्बंध म । देशी पत्र १। प्राप्तिस्थान 
मुखिया नायक श्री सुबलालजी मागीलालजी, पुर । 
ताम्रपत्र-उदयपुर के महाराणा सरूपस्तिहजी का । सवत १६०६, वैमाख॒ वदि १२ 
का । विष्थोई साधु मनीराम मगनीराम को, दरीवा मे २॥ बीघा घरती भ्ौर वावडी 
सउधी । प्राष्तिस्थान-श्री नाथूलालजी ओदिया विष्णोई, दरीवा (मीलवाडा)। 
भजन-२, रामछला का-१, तुरसी का १॥ देशी पत्र-१ । झाकार-५०८१ ५ इच। 
हाशिया-नगण्य ॥ कुल २८ पक्तियाँ । झक्षर-प्रति पक्ति-७-१० । लिपि-पाठ्य । 
लिपिवार-अचात । अनुमानत सवत १६०० के लगभग लिपिवद। प्राप्तिस्थान-श्री 
धाक्लराम विष्णुदत्त विषूप्ोई, दुतारावाली । 
भादि-सांवरे सु प्रीति छागी रो हिवडा के बोचि । टेक । 
अत-ताह सिथर रिन दन तुरसी । सनसा बाचा कमना | ३॥। 
गोविदरामजी इत साखी-१॥ देशी पत्र-१ । जीण, त्रुटित | झकार-७ ७५३८५ 
इच। हाशिया-नगण्य । कुल २७ पक्तिया। ग्क्षर-प्रतिपक्ति-२२-२४। लिपि- 
पाठ्य । लिपिकार-अ्रचात । भ्रनुमानत सवत १६५० के लगभग लिपिवद्ध ॥ प्राप्ति 
स्यान-श्री धोकलराम विष्णुदत्त विष्णोई, दुतारावाली १ 
आादि-। छद छप ॥ श्री जाभेशवरघाम जाय जन धका ज पाव 
भात-अडसंठ तोथ उपर मं जम सरोवर घाम 

जभिश्वर की दया सों वरणत गोविदराम श्री जाभेसुर ध्याईये सापी सपुरणम्‌ 
जाम्भोजी की आरती, सख्या ६। देशी पत-१ | खन्ति | आकार ११२८४ ७५३ च। 
हाथिया-मगण्य । कुल ५७ पकतिया । अक्षर-प्रति पवित-१५-१८। लिपि-पाठ्य। 
श्री गऐेशरामजी द्वारा सवत्‌ १६४५ के लगभग लिपिवद्ध। भ्राप्तिस्थान-श्री घोकल 
राम विष्णुदत्त विष्णोई, दुत।रावाली । इसमे ऊदोजी की ४, प्रीतम को १ तथा कबोर 
को १ भारती है । 
भआादि-श्री ॥ भ्रय झारतो श्री जाभजी की ॥ सध्या समरण आरती भजन भरोस्त दास 

सनसा बाचा करमना सतगुद चरण निवास 

भत-तुलछि को पात कहत मन होरा हरष निरप जस गाव कबिरा 0 

झारती सपुरण भवेत गरेसजि म्हाराज दी लिपत समाप्त 
घार मातो-बरासाह छत । अपूर। देशी पत्र-१। आ्रकार-६ १३८४ इच। हाशिया 


१३२ ) [ जास्मोनी, विष्योई सम्प्रदाय और साहित्य 


नगण्य । पवित-प्रति प्रष्य-० । चद्धर-प्रति पत्रित-३१-३५ । तिपि-प्राय पाल / 
लिपिवार-प्रचात । अतुमानत सवत्‌ १८५० मे लगमग लिपरियद आ्रध्तित्याव-+ 
श्री पातरलराम विप्युदत्त विष्णोई, दुश्गारावाली । 
कषादि-भरी विध्यु प्रमात्मननम भध यार मासौ परा साह को] 
दोहा-अधाढ सम बीनती बर 4॥ पेरासाहू अधोत । 

छुम यिन व्याकुछ मन है जरा जठ विन मोन ॥ १ ॥ 
अत-जल धार बरप मेघला भर कोहुला पुलात है 

जोह सुटागत विया विवारों तौज पेछन जात है ॥ तु पहन बसु मी चो 

३७१ विवाह पद्धति-जाम्भाणी । भपूर। देधी प्र्-४ । जोण, सबित । प्रावार-| २१८६ 
इ च । हाथिया दाएँ,दराएं-सवा इ पे । परित प्रतिपृष्ठ १३ ३ प्रद्षर प्रतिपर्ति २४ २७ । 
सिपि-पादय । राम्मवत श्री साहयरागजी द्वारा भपुमातत सवत्‌ १९४० मे लगभग 
लिपिबंद्ध । प्राप्तिस्थान-थां धोतलराम बिष्णुलत्त विष्णार्ट, दुतारावाली । इसमे 
गोधाचार आदि बसावलो, यसदर के नाम, चौजुगो, सदाशिव महिमा, विवरत, कहते 
और पाहल है ॥ 
आदि-॥ ६॥ श्री विष्युजी सत्य | लिपत योवराचार ॥ थी महादेव उ० 

उँ॥ जादू बास रूपू- 
अत-मछ को पाहुछ । कछ को पाहुल । याराह की पाहुठ । मावन की पाह। 
सुततिष की पाहुड- 

३७२ भ्रहुलाद चरित-फेसीजी इत । भ्रपूरा। छाद ८३ से ३८२ तन भादि के ४ से २५ 
तक, १९ पत्र । देशी कागज । जीण, सडित । पभ्ावर-९ २५३८४ २५ इंच ते 
हाशिया-दाएँ, वाऐं-एपएा इच। पत्ित-प्रति पृष्ठ-११। अक्षर-अत्रि पकित-१८ 
३९१ । लिपि-सुधाठय | लिपिकार-प्रश्ात । अ्नुमानत संवत १८५० वे लगभग विकिः 
बद्ध । ब्राप्तित्थान-भश्री घाइलराम विष्युदत्त विष्णोई दुतारावाली 
आदि-ध स आगी ॥ तुफ्त भाड नवाई ॥ ८२ ॥ 

समहि पाग आए्पी उर ऊपरि ॥ हिरण करे हाकारो ॥ 

सेरी वारी मोहि विषात्रो ॥ अबला सूलि न मारो ॥ ४३ ॥ 
अत-अनड पहाड अनेरा ॥ जित वाघण वाघ वधेरा 

रींछ राकत रीक्ष रहव्‌ ॥ हर डाकण भूत डराव ॥ ८२१ 

३७३ महाभाषा की स्तुति, साहबरामजो कृत ? झपूएा। पत्र सख्या-११ ! अधीन वा बना 
कागज । भाकार-६ ५३८४ इ च। हाशिया-दाएँ, बाऐं-आधा इ च॑। पकिति-मतिंट 
पृष्ठ-६ । भ्रक्षर-प्रति पकित-१५-१७ । लिवि-सुप्राठय । श्री सहवरामजी द्वार 
सवत १६४० के लगभग लिपिवद्ध । प्राष्तिस्वाव-भथी घोकलरामजी विष्णुदतत विष्णोई- 
दुतारावाली । अतुमानत सवत १६४० के लगभग लिपिरड । 
आदि-थी म्हामाया की अस्तु धारमते ॥ दौहा० ह 

महाभाया स्तुति “ाब्द की 8 घाली चाद गोद 


अध्ययत-सपमप्रो ] [ १३३ 


पुस जयाणे प्रीत सू ॥ रहे सुष सेज्या पोढ ॥ १ ॥ 
अव-इ ड कटाक्ष भए प्य छारा जाहा ताहा देपू तेज तुम्हारा 
मार निरजन किया हु कारा ॥ जय रहे नेंन जगत बानों ॥ २९ धि- 

३४४ साहवरामणी की साथी, भरा की-रे । मशीन का बना पत्र-१ | जीण, खटित । 
हाशिया-सगण्य। कुल ६६ पत्तियाँ | । अक्षर-प्रति पक्त-१५, १६। लिपि-पाठ्य । 
लिपिकार-अचात । अनुमानत सबत्‌ १६४५ के लगभग लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान- 
श्री धाकलराम विष्पुदत्त विष्णोई, दुतारावाली । 
आदि-॥ उौ ॥| सापी साहवरामजी की सापी भ्रणभ की 

परमभक्ति प्रहैछाद होरणाकुस दूध है दयो घोल हलाहल झेर 


उन पायो इन पी छीयो 
आत-गुर क्षिया भगवा भेस लेठ ब्दी मौसी दिने 

हरि दियो नद उपदेस शाहव सतगुर है सही ॥ ५ ७ श्री बाबा शाहवरामजी 
री २ सापी सप्रणम्‌ ॥ 


३७५ परवाना, महरूमा कोंसिल राज क्री बोकानेर का। सवत १९३०, मिति पोह सुदि १४ 
का । मुकाम ग्राव पर, मेढे सयधी । देझी पत-६ प्राप्तिस्थान-थापन व (सवश्री 
बदरीराम, वीरम, मस्लू राम, मोतीराम, काशी राम, इ्योलाल एव नारायण)/मुकाम । 

३३६ परवाना, बोकानेर अदालत का । सवत १६०७, मिगसर वदि ११ का, समस्त पा 

इया के नाम, विष्णोइया के गावो मे से वकरा लकर न निकलन सवंधी । देशी पत- 

१॥ प्राप्तिस्थान-थापन वाबु, मुकाम । 

परवाना, बीकानेर अदालत का । सवत १८७८, फायुत बदि १२ का। राज्य वी 

जनता के नाम, घापना से विना भ्रपराघ कुछ भी माग न करने सवधी । देशी पत्र- 

१॥ प्राप्तिस्यान-थापन बे थु, मुकाम । 

परवाना, बीकानेर अदालत का । सवत १८७८, फागुन बदि १३ का। विपय-वही 

जो परवावे ३७७ म है। प्राप्तिस्थान-थापन वे थु, मुकाम । 

परवाता, बोकानेर अदालत का । ऊपर के (३७७, ३७८) परवान को पुन जारी 


करने सवधी । सवत १८८७, पोह सुदि १ का । देशी पत्र-१ । प्राप्तिस्थान-थापन 
बे घू, मुकाम । 


रै३3 


रै३८ 


३७६ 


रे८० बीकाने 
परवाता, दोकानेर अदालत का । सवत १८६०, चत मुदि ७ वा | सुकाम के थापनो 


पर। मुकाम-भदिर के पुजापे को चार भागो मे वॉटकर लेने सबधी । देशी पत्र-६ 

परवाना, पर 3088 

बा कक नेर के महाराजा अनुर्पातहजी का। सवत १७१५२, जैठ सुदि ४ का। 
रुप नाजर झ्रानदराम की झोर। गाव तालबे के १० खेत थापनों को 


जे हरे वक्ष न काटने सवंधी । देशी पत्र-१॥ प्राप्तिस्थात-थापत ब ३, 


३८! 


३८३ परवाना-बोकानेर 
हट अदालत का । सवत्‌ १८६८, जेठ सुदि १ का | मुकाम के थापनो 


शर४ | [ जञाम्भोजी, विष्योई सम्प्रदाप मोर हाहिय 


गो झोर । चढ़ावे यो रहन रखबर थी जांमाजी को मूर्ति हेतु लिए गए रुपया को बकते 
झौर घास ने उठाने राबधी । देशी पत्र-१ । प्राष्तिस्थात-थापन बाबु, मकाम । 
३८३ परवाना-बौशानर है महाराग सुनानसिहनी द्वारा तालयें) मुकाम के भाएतों को 
वी गई घरती प्म्यर्पी। सवत १७५८, जेठ बि १ था । देशी पत्र !  प्राफिस्यात 
थापन ब'घु, मुकाम । 
३८४, लिएत, सुवाध-मेले की । सबत्‌ १८७२, पायून सुठि १ बी। विष्णोइवा दास 
सम-नियम पालन समधी । देशी पत्र-१ । प्राप्तिस्थान-जांगसू साथरी । 
३८५. किसत, जाभोलाय के सेले को । सवत्‌ १६०६, चत बटि अमावस्या का । विष्णीशों 
द्वारा धम-निय्रम पालन सवधी । दी पत्र-! । प्राष्तिस्थान-जापटू साथरी । 
३८६, फुटक्र छाद-५ ॥ बारहदा सवधी, १ छप्पय तथा आनद एवं भत्ात ड्त । देशों 
पत्र-१ । प्रावार-६ १ ४ इच । हाशिया-पौन इ व । कुल-१६ पवितया । प्रकर 
प्रति पक्ति २५ २६। लिपि-पाठय । लिपिकर भगत । भनुमातत स्वत १८४५ *े 
लगभग लिपियदध । प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी । 
आदि-नवित्‌ । तरवर एक उतय तात् बोय पेड बर्षांणू ॥ 
वध साध जड़ बीस लिपर सोवन गद थांण ! 
आत-कचण फेरे पीजर बाग न दोठा फोय २ 
३८७ विवाह पद्धति प्रोयी । फोलियो सस्या-८२। मशीस का बना कागज । प्रता: 
६)८५ ५३ थ। हाशिया-१ इच । परित-प्रति पृष्-१४-१५ ( भक्षइपतिपकि- 
७-६ । जिपि-पाठय । साथु विहारीदास द्वारा सवत् १६७२, जैठ बंदि ३० 
लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान पीपासर साथरी । इससे विभिन मत्र, माम, ऊदोजी के वि 
कृष्ण भौर शिव से सवधित दइशलोच्चार, मगलाप्टक भ्रादि हैं । 
आदि-श्ी जमगुर्वेनम ॥ झय विवाह पद्धती लिखते ॥ श्रथ केलेस धापए कला 
लिखते ॥ छो समरथ क्या सुणो सब कोई ॥ तातों पथवी उत्पन्न होई ॥ 
अ त-विष्यु मत्र का जल छूया ॥ गुरू की ए्पा स बालक सुध हुया ॥ ईति शा ४३ 
मतर सपूणम्‌ ॥ लिखत साध वीहारोदास चेला विष्णु दासजी का गाव भगतासंरी 
विसनोई बरणीयाल लाभु के घरे सबत ॥ १९७२ जेठ बदी ३० अ्रमावत निज प्ढनाम 
रा 
३६८८, माघवदास कृत भजन-१३ । १घितिका 4 मीन का बना वायज | भ्राकार०० ५४६६ 
इंच । हालिया तगण्य । पव़ित प्रतिपृष्ठ-१४-१५ । अक्षर प्रति पवित १९ रर। तिपि 
पाठप । लिफिकार-अज्ञात । अ्नुमानत सवत १६७५ के भ्रासपास लिपिबंद। प्राप्ति 
स्थान-पीपासर साथरी । 
आदि-ऊ थी जम्भेस्वरों जयति दा 
कलिमल हरण अद सुख करण सयल सुरति रुप 
दुष्टरलत सतमय मबयन जस्भ गुरु छुर मूप 
अन्त-अपरपार कलियुग को भाया नहीं भेद कौसि ने थाया 


अध्ययन-सामग्रों ] [ शर५ 


कसा कुर जमाना आया माधव भज माईजो ॥ ४ ॥ 


३८६ पुस्तिका। अपू्ण । पने-२२ । आदि का १ तथा २३ के पश्चात पने नहीं हैं। देवी 


३९ 


ड़ 


बागज | प्रावगर-७ २५५८५ २५ इ च । हाशिया-दाएँ, बाएँ-पौन इच॥। पक्ति- 
प्रति पृष्ड-१०-१२ | अक्षर-प्रति पक्ति-१५-१६ । लिपि-पाठय । सवत्‌ १९१५ मे 
विहारीलाल विष्णोई ढदारा कालपी में लिपिवद्ध। प्राप्तिस्थान-पीपासर साथरी । 
इसम ये रचनाएं हैं -(+) विष्णु चरित-ऊधवदास कृत | अपूर | छाद-४-१०७। 
मिती श्रपाड बदी ५ गुरी सवत्‌ १६१५ दसक्त बिहारीलाल विष्णोई रमया के मोजै 
रह भ्रा कालपी-पोयी लियी। (ख) झावला सरोवर अस्तोत, छद-१३॥। विहारोदास 
हते। (ग) जाभा अप्टक, छदद-१० । बिहारीदास झत । (घ) छोलकठ विष्णोई को 
बनाई अस्तुत छप्प । अपू्ण | छद ६। 
आदि-लाल उष्ण नहिं सोला ॥ ३॥ 
विष्पू क भहिं रूप न रेपा ॥ लिपा न जाव विष्णु अलेपा ॥ 
विष्णू निकट नहि कुछ दूरा ॥ विष्णू पूरन है भरपुरा ॥ ४ 
अत-वैचुष सुकवि सरण जाके खवड़ेस भये छूटत भ्रम दद यह भेर मन आयो है ॥ 
कोई जिन भुलो साध भाषो निज नाम ही कौ सोई पर॒। 
चैदजी की कथा, अज्ञात रचित । खडी बोली गथ म। पुस्तिका २। कुल पृष्ठ सख्या- 
३१३ (१-१७९ तथा १८०-३१३) । एक इ च हाशिये वाली । मशीन के वन कागज 
की | भ्रावार-७ ७५१८६ २५ इच। णक्ति-प्रतिपृष्ठ-१३॥ अक्षर-प्रति पक्ति-११ 
ने १९। लिपि-प्राय भ्रशुद्ध कियु पाठ्य | सम्भवत गणेशरामजी द्वारा सबत 
१६५० के भ्रामपास लिपिवदध । यह क्या कसी अ्य प्रति से उतारी गई है, जिसके 
भकेत धनेऊ स्थानों पर मिलते है। भ्रादि के प्रथम प्रध्याय म जाम्भोजी श्लौर २९ 
पम-नियभों सबधी उल्केख करके फिर असली कथा आरम्भ होती है। प्राप्तिस्थान- 
श्री घाकलराम विष्णदत्त विष्णोई, दुतारावाली । 
आदि-प्र सच्चिदान देश्वरायतमो नम १ झा गुर श्री जम्मेश्वरायनमो नम श्री गुरु 
अम्भेश्वरजि म्गराज का अवतरण प 
# रन तीन दिन भ मृत्यु सस्या लाखो वी गिनती मे हो गई भौर वचे वे सब दुखी 
जीवन मे ही रहे भयात्‌ जीये जितने त्तक २६ धर्मो को पालन करते गुस्जी को याद 
ले ही करते श्राणात हुए. इति द 
का ; पार। ओर स खडित । देनी कागज । श्राववर-४)८२ ७५ इच | हातिया 
पक्ति-प्रतिपृष्द-६-७ । अक्षर-प्रतिपवित-१४-१७। साधु मगनी राम तथा 
कण आप स० १६०० के भायपास लिपिवंद्ध। लिपि-पाठय। प्राप्तिस्थान- 
4 अ्मम ये रचनाएँ हैं -(क) साईदोन के छद-१० । सार्पा जगदीस 


गे स्हाराज * चौपदो छ लिपल साधु मगनीराम। (ख) प्रथ पिसण सिघार, 
दास छत । छाह-१०२।+ 


सदि-भय दोनजी का चर. दोह्य 


श्श्६ ] 


३६२ 


३६१ 


[ जाम्मोनी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहिए 


मिनपा देही पाय कर ॥ जॉंप्यों मही जगदीता ॥ 

दोन शहे सुघर नहीं ॥ विगड़ी यौत़या यीस ॥ १ ॥ 
आत-बाल तो सारो नहीं॥ फिरमी रामराय की आंग वा 

सेवादास जग जीत कर ॥ परस्या पद निरबांण ॥ १०२॥ ?तिश्राग्रव 
पिसम्य सघार समाप्त याच वियार जिग््सों साधु शुद्मराम को राम राम वाषसी 
घरणा न धणा राम 
गुटका। देगी कागज । धपूरा, सडित । भ्रावार-६ २५३०८ इच / हागिया-दाए, 
बाएँ-१ इंच | पम्िति-प्रतिपृष्ठ-७-६ | प्रक्षर-प्रतिष वित-१४-१७ । प्रतात तथा 
पिहारीलान द्वारा सात १६२३ मे तिपिवद्ध । लिपि-पाठ्य | प्राप्तित्यान-जागयू 
साथरी । इसे ये रचनाएं हैं -(+) राबदयाणी, भरपूर । सबद सस्या १२० । भत्ते 
यो होय तो भल्त युधि आव ये (१२०) । (प) विष्णु सहस्न नाम स्तोत्र (सस्ती) 
इलोक-१६३ । (ग) अमावस्या रो क्या, सयारामटास शत | छ/ह-१४४। 
आदि-वा यर्षांणत ॥ उरघ ढाक ले भिमुल्ों ॥ ॥ आद अनाद तो हम रे रचोलों ॥ 

हम सरजोलो स फौण । 
आत-इति श्री महाभारते श्री कृष्णा भजु न सवादे भ्रमावस्या महात्मे क्या मयाराम 
विचित सपूणम सवत १६२३ मीती साढ सुठी ४ सुक्रवार को लिसतम विहारोलात 
गुदका | मशान का बना कागज। ध्रवार-६०८३ ५ इच। हाटिया-एक ह च। 
परक्ति-प्रति पृष्ठ-६-६ । श्रक्षर-प्रति पक्रि-१३-२० । लिपरि>पाठ्य । भिन भित 
जिपिकारी द्वारा सतत १९४२-५४ क॑ बीच लिपियद । प्राप्तिस्थान-जागतू साथद। 
इसम ये रचनाएँ है --(र) श्री जाभोरछाव महातम, गद्य म। (ज) जभ स्तोत, 
सुरजनदास रचित | छट-१७ । (ग) सबदवाणी, सबद-१२०, पद्य प्रसंग समेत । 
रत्तन काया बकू 5 वासी तरा जरा मरश भो भागों ॥ १२० इति श्री गद वागा 
गे वाभजी की सप्ूरणाम शुभ सवत १६४२ मिती जेप्ट वहि हुटा ११ वार बधवार 
के टिन जिष्यत प्राशयुप विप्छोई बटा डिलिदार का--। (घर) सप्या मन विप्यु 
विष्ण तु भश रे प्राणी साथा भकक्‍ता उधरणों ५ (5) तीस घम । (च) जम्भाप्टक 
(सल्त) था गोवि-दरामजी इत । (ज) सत्र-२, (जो झब्ट गुरु श्रृत चला वा ग्रौ 
झट सो कार आप-)। (ज) घम शास्प के इलोक-२। (क) सयारामदास हैव 
अमावस्या कथा के श्रीतम छद तथा आरतो-६ । ऊदोजी-४, कदौर-१, मामौव- 
१॥ 
आदि-श्री गऐेशायनम ॥ श्री जामोल्ाव महातम लिस्यते ॥ एक सम श्री सैजतेगी । 
महाराज जहा तहा उपदेश करते हुवे दशन के लिये परक्षम तीय जभ सरोवर अर्थात 
जामोवाव तलाव के गये । 
> १-पांचवों आरतो रामजी कु भाव थ्री रामजी को आरती नामदेजी गाव ॥५॥४ 
सा«/वटाम स० १६५४ दारानगर यज सइ मध्य साढ सुद ५ 


हे९४ दकमनी मंगल, रामललछा इुत। छाठ सल्या नही दी गई है। पत्र सख्यवा- है । 
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किनारे भरुटित । देशी कागज | आकार ९५८४ इच | हश्णिया दाएँ। बाएँ एक इंच । 
पक्ति-प्रतिपृष्ठ-६ । झक्षर-प्रति पवित-२८-३० । सबत्‌ १६०७ में रामलाल द्वारा 
लिपिवद्ध । लिपि-सुपाठय | डोली गाव (जोधपुर) से श्री महीरामजी घारशणिया 
(सगरिया मडी) को प्राप्त) 
भआदि-श्री गशेशायनम लिपते रुकमनी मगल ॥ 
निगम जाको नीत गाव ध्यान तिद उर आनही 
आदि अनादि परवह्मजु के भक्ति नोक जानही 
अन-राज करो नग्न द्वारका को भक्त बछल श्रो गोपाल 
रामलला जन गाव सगल कऋष्ण भज जन होय नीहाल इति श्री रुक्मनो मगल 
सपूझछम्‌ १ समत १९०७ माघ सूदी १४ बार थावरवार लिपते साध श्री चनरामजी 
का सीप रामलाल पू टपेंडा मघे सब सुम मगर ॥ श्री ॥ 
गुटका, सबदवाणों | सवद सख्या-१२०, बिना प्रसंग । अपूणा, खडित, जला हुआ। 
प्राप्त फोलियो सल्या-७९ ॥ ८७ फो० मे से आदि के ८ प्रप्राप्य ॥ देशी कागज । 
आकार-६ २५)८३ २५ इच | हाशिया-सवा इ च । पव्ित-प्रतिपृष्ठ-८ अक्षर प्रति 
परकिति-१५-१६ । लिपि-सामा-्यत पाठ्य । सम्भवत॒ प्राशसुख विष्णोई द्वारा 
सवत १९४० के झासपास जिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-श्री कानाराम ग्रायणा, पोतास 
(मेडता सिटी)। 
आदि-यो माग । रे विनहों गुहँ जीव बयू मारों ॥ 
अत-विष्णु लू भणि रे प्राणों । इस जोवण फं हाव । 
तिल २ आब घटतो जाव मरन दिने दिन आव (१२०) 
प्रहाद चिरत, केसोज़ो कृत । छट-५९४॥ पत्र सख्या-३२ । देशी कागज | कति 
एय पत्र खडित । झाकार ९३८४ इ च्‌ । हाशिया-दाएँ, वाएँ-एक इ च । पत्रित-प्रति- 
५७ ११ | अक्षर-प्रतिपक्ति-३३-३६ । सवत्‌ १८६० म साधु रामदासजी द्वारा 
लिपिवंद्ध । लिपि-सुपाठय । प्राप्तिस्थान-सवश्री सोटनलालजी गोदारा, भागीरधजी 
गायणा, चक २९ बी० बी० (तहसील पदमपुर, श्री गगानगर) | 
आदि-श्री विष्णाजी राग मारू दोहा 
नारायण पहली नऊ सांमो सर्व सुजाण 
आदि भवत कहसू कया पहलाद चिरत प्रवाण 
अन्त-में दादण पकुडुपो दोन को सतगुर कर सहाय 
पाच सात नव वाहुरा अवक सोहि मिलाय ५९४ इति श्री प्रहलाद चिरत सपू 
रखम्‌ ॥ १ ॥ समत १८९० रा वर्षे मिती भांदवा खुद ५ बार मालवार 
लिपते साध रामदासजी कानजी रो सिध्य गाव भलाय मध्ये । थी माय नम 
अमावस्या सी क्या, भयारामदास कृत । छन्‍्त १४६, पत्र सख्या-औ४॥ सीन के वन 
कागज | किनारों से खश्ति, जी । भावार-८.५>/४ ५ इच । हापिया-दाएँ, बाएं 
“भाषा ६ च ॥ पक्ति-प्रतिपृष्ठ-९-१० । झसर-अ्रतिपक्ति-२५-२३९ । श्री सतोप- 


)३८ है। 
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[ जाम्भोजो, विष्णोई सम्प्रदाय भौर साहित्य 


दास द्वारा सवेत्‌ १९५० वे आसपास लिपिवंद् । लिपि-पाठ्य । प्राप्तिस्यान-सव्धी 
सोहनलालजी गोटारा, भागीरय गायरगा, चक-२९ बी० बी० (तहसीव पदमपुर, श्री 
गयानगर) । 
आदि-॥ श्री गणोशायनम अ्रथ अ्रमावस्या रो क्या लिप्यते कू डलीया 

उ श्रयम बहु यृरदेव को दुतिय बढु सब साथ । 

विध्यु बढु पु नि तोसर जात मिट जु ब्याध २ 
अन्त- लिपाइत सत थ्री १०८ श्री वालकदासजी वा शिष्य सतोपदास्ेन जैमतां 
मभ्ये थी पठनायथें साध जीयाराम श्री जगरामदासजी का शिष्य उ तत्सत हटी 
गोकलज्नी हत (4) अवतार की विगति, छाद सदया-४५ भौर (स) इ दव एव, 
सस्या-३२ ) पत्र सस्या-१० । जीए, सडित। देशी कागज । झाकार-९१०८४ इ व 
हाशिया-दाएँ, वाएँ-पौन इ च। पक्रित-प्रति प्रृष्ठ-१ १ । श्रक्षर प्रति पक्ित ३३ ३६) 
श्री रामदास द्वारा सवत १८७५ वे” लगभग लिपियद्ध । लिपि-प्राठय । प्राप्तिस्यात+ 
श्री रामनाययणजी खीचड, भूलनिया (नाढोदी) । 
आादि-॥ श्री जमेस्वराय नम । लिध्यते ओतार की विगत्य को अस्तुति ॥ गोफलजी 

क॑ कहे छह दाहा ॥ 

रिपपति सिधपति सोल्पति ॥ सुरपति सदा सहाय ॥ 

गति दाता गोविंद सुमरि ॥ गोकल हरि मुण गाय ४ ह ॥ 
बात- रह्या याकी तका बचन पालो विस्तन क्रिपा करो ढाज सारों 

दास गोक्ल कह आस पूरो अठप ऊबरू आदि पूरप ओद चारी 

इति थ्री गोप़लजी क' छठ सपूर्णा लिपत रामदास' 
योत्होजी * रवित्त, सक्वा-४४ । पत्र सख्या-५ । जीए, सहित । देणी कागज 
भरावार-६१८४ इ च । हाथिया टाऐँ, वाएँ एवं इ च । पकित प्रति पृष्ठ १३॥ भरए- 
प्रति पवितू-३६-४० । भयात लिपिकार द्वारा अनुसावत सवत १८५० के भाग 
पास विपिवद्ध । विपि-सुप्राठय। प्राप्तिस्थान-श्री रामतारायराणी सोच रण, भूवति 
(लोड थे) । 
आदि- ॥ श्री पिषयव नम विधत बयल वी-होजी वा ४ 

धप्त कीर्पा चुप होप छाछ लिछमो घन पाव 

भष उत्तम रुति भवतर जम दालद नहीं आव 
झात- आप सवारय मुन सुी शोया हुबपो पापशा 

बोहर १है भद सापरों बह्मो जाहि रे बापदा ४४ इति श्री वाह्ट्ता वा बवित 

मपूएम समाप्त के १ 
प्रमपरी, सुरगतमोी हृत । छट-१०८ पद सम्पा-८॥ खदित / मदीत जा वी 
कागज | भागरार ११२९५ ५ दच । हॉटिया-ताम मात्र को । परित प्रति एप / 
प्रतश-४्ी परश्ि-7८-३६॥ साथु वापयाविट, दया सतत लिपिशार इस ता 
बढ । वियि धोटए 4 विधियय ख़त १६५० हाता घारिए, जपारि यहा बेटा हुए 


कि 
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प्रतीत हाता है। प्राप्तिस्थान-श्वी रामनारायसजी खीचड, भूलनिया (नाढोडी) । 
झआाईि-श्री गणेशायनम उ स्वस्ति लिपन्रु प्रमचरी ॥ 

दोहा-कहा कम जरू कोयली ॥ कहा लिप्तना कहा तोर ॥ 

रे मन क्ित पित मात तू ॥ सपति बध्यों सरीर ॥ १॥ 

बजत- भनसा वादा क़्मना ॥ सुतु पुरातत सापि ॥ 

जन सुरणन को थोनती ॥ बाने को पत राधि ॥ १०८ ॥ इति श्री घमचिरि 

समापत ॥ समत ॥ १९॥ ५ । महीना चत सुदि । पचरीमी । लीपिहृत साधु 

चालगौविंद ॥ श्री चररामजी के सिस ॥ बार रिव ॥ 
अमावस क्या, मयाराम इृत (छद सख्या नही दी गई है, पाठ मे काफी मिश्वण है) । 
चिवजी फी आरतो, सेवानद इृत तथा रामाप्ठक (सम्दृत) | पत्र सख्या ९॥ खडित । 
मशीन का बना कागज | आवार-१२०८५ ५ इच। हारिया-दाएँ, बाएँ-एक्इ च 
पद्िति-प्रति पृष--१२॥ श्रवर-प्रति पवित-३५-३८॥ लिपि-पाठय । अचात लिपि- 
ब्वार द्वारा अनुमानत सवत १६५० के लगरग जिपिवद्ध । ग्राप्तिस्थान-श्री राम 
नारायणजी खीचड, भूलनिया (नाढोडी) 
आदि- ॥ ६॥ श्री गशेशायनम झथ झमावस कथा लिखत ॥ कु इलिया ॥ 

प्रयम सिमरू गुर देव कु ॥ दुतिये सबे साथ ॥ 

थिष्णू वदु पुनि तिसर ॥ जांत मिट्त ज्यु व्याधि॥ १॥ 
आप श्री स्पामो पवित्त मनसा प्रत्तीत रागे न गोत्त बचने अत्तीत 

श्री रामचद्र सत्तत-मामि इति श्री रामाप्टव सपूराम ॥ १ 
अमावस कया, भपाराम इत । अपूझा। प्राप्त पत्र सख्या-८ | खडित । मशीन वा बना 
कागज । आकार-११५८५ ५ इ च । हारिया-दाएँ, बाएं-पौन इ च | पक्ति-प्रति- 
पृष्ड-११ । भ्रधर-प्रति पक्ति-२८-३० । जिपि-पाठय । श्रचात लिपिकार द्वारा 
सबत १६५० के आसपास लिपिवद्ध । प्राप्तिस्थान-थ्री रामगारायशजी खीच”, भूल 
निया (नाढोटी) 
आदि-श्री गऐेशायनम अय झमावस कथा जिखते कु डलिया 

प्रथम सिमरू शुरदेव कु ॥ दुतिये सब साथ ॥ 

थिष्णु बदु पुनि तियर ॥ जाते मिटत ज्यू व्याधि॥ १॥ 
अत -प्रात समे आई ज्यों सब करी प्रणाम गयो है ज॑ धरे 

गरो धाम भई जो राति सोई ॥ क्या सुनो देव भीतो वडो पृश्न गुजरा क 

हतो ॥ 
हकक्‍मणी सम, पदम भगत इत। विभिन राग रागिनियो के प्रतग्त छद संख्या 
पृषक पृथव्‌ है। पत्र सल्या-ड४३े | सहित । देशो तथा मीन वे वन कागज । भाकार- 
१०७८५ ५ इ च्‌ । हारिया-दाएँ, बाएं-प्राय भाघा इच। पवित-प्रति एप्ल-१४- 
१५। अ्रदार-प्रति पकिति-३६-४२ ॥ विपि-साधारएात प्राठय॥ विहारीदास द्वारा 
संवत्‌ १६३७ में विपिवेद्ध ॥ भाष्तिस्थान-श्रो रामनारायशजी खीचड, मूतेनिया 
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(गदाडी) । 
आरि-थी जमगरव गम प्रथ पामन्‍्य का राम मगत विध्यां दो* 
सार शाथर अपाह ज्ए गूझा धार में पारा 
गृर गोविंद हा करो गाया मगरगार | 
अत- हर रो सागू कर मोणतों सौभस तृभपणनाप 
सोधा घहग छिपी घर घार भोजन रश्मण हाथ ९ 
सोनो दोनो साहयों रुपो अत से पार 
भण पदमइपों जन आरती आवागपध निबार ह०-१८३ शी था प्मश्यो 
करो रफ्मणी मंगल बिगाड़ यों समाणास्‌ हे साय ६३७ मिति बगाष बुध हे 
लिप विधराहास 
४०४. छमएछरी (धबाहरी) पक, (गा १८०० से १६००), श्री परमानदनी बर्णिहात 
हते। पद्म ग्य मिव्रित । पायों। प्रवूण, सहित । ग्राप्प प्र रयावर१ | दी 
कागय । भावगार-८ ० २५ ५४ ये हाविया-हयों,वॉए-घापे रा पौत इ थ। पि- 
प्रति पृष्ट-२५। धक्षर प्रतिषत्ति १८-२५॥ श्री परमानाजी वशिहाल दारा शक 
१८०० ये प्रामपाय विधियद्ध । जिवि-पाठय । प्रात्तिस्यान-गव नी सोट्नलातजी 
गोलारा रामतायजा गायणां प्र॑+२६बो० बी०, तहसील-परमपुर, श्री गगातगर। 
आदि-॥ एगी गमत १८०५ पर ॥ ५ ॥ हुहा 
छ वा राम दुप छत्रोययां ॥ यरस योह जल घार। 
नदीपूर्यां मौर बह घण ध धरि घरि मगहचार । चत्र यसाप झत सत्ता जैठ 
याव वाज्यसी धगाढ़ ग्रपा टोयसी शव वीरपा वाटि वदीस राष मात 
मप्र घगगा भादवा दाय २ 
अआत- एवी समत १६०० पर ह दुल 8 
सो वरसे समत पाछट ॥ साथ अब सचवाय 
छम्छरी अपर न पालट ॥ मु यो मुर्थ रो थाय १ 


नी न्कः न 
साठी सई कीस“य गुर ॥ बल ज॑ बरस वेचारि ॥ 
बुह्मा दुरस्प ज दधीया ॥ परमाणद विचारि ॥५॥ 
हरि फरिसो सो होयधी ॥ होतिव हरि क हाय ॥। 
ए चतुराइ चातरों ॥ बेद गरय को वात ॥ ६॥ 
जोत्यग मा सब कुछय छोप्या ॥ हू सब जोतिग माहि । 
है गहार हीत्मद को ॥ भागति लगी म जाय ॥ (७) ॥ 
चेद पढ़ो जोत्यग पढ़ो ॥ सब बातों समरथ ॥ 
मेह मोत अर रीजक कौ ॥ कायद साइ हथि ४ ८ ॥ 
साथो नाव विसन को ॥ अवर न सचा कोय ॥ 
आकास साचो अरथ ॥ धरा न सचो होय ९ 0 


अध्ययन-सामग्री ] [ एच 


पडत ने भुठो फह ॥ मुरेष लोग सजुर ॥ 
दिणहे रावण क्यो नहों ॥ दाल्यद घर सा पुरे ॥ १० ॥ 


पचायत सा पुछोया ॥ राजा मान सोय ॥ 
साइ सेती सरप रू ॥ छीष्यो स साचो होय ॥ ११ ॥ 
इण ही पोहमी उपर ॥ परव न टाल फोय । 

४०५ पोयी । अपूणा, झनेक पत्र अप्राप्य । जीण, खडित । देशी कागज | झाकार-६ १ ६ 
इच। हानिया-आधे से पौन इच । पक्ति-भ्रतिपृष्ठ-२४-२९७ । अक्षर-प्रतिपवित- 
१७-२१ । श्री परमानदजी वछ्षिहाल द्वार सवत १८२० के भ्रासपास लिपिबड। 
लिपि-माधारणणत पाठ्य । प्राप्तिस्थान-सवश्नी सोहनलालनी ग्रोदारा, रामलालजी 
गायण्या, चक २६ बो० वी०, तहसील-पदमपुर, श्रीगगानगर । इसमे ये रचनाएँ हैं - 
(व) श्रव गयीं सालो, छद ५६८ । अपूरा । प्रमानादजी वणिहाल कृत । वीच म 
अचात रचित ग्रय फुटकर छद॒ भी हैं । (व) डयव की कया, पभ्चात कृत । दोहा, 
चौपई ३२८ । (डगव भीम क्‍सन सवाद उरवसी मोप) ॥(ग) गद्फ्सेन की क्या, दोहा 
चौपर-१२८ । अज्ञात कृत । (घ) कया भरयरी राज त्याग । अपूरा, प्राप्त दोहा, 
घोष १ से ४३५ । अज्ञाव कृत । (ड)कथा गोपीचद, दोहा, चौपई ५२२। अपूर्ण । 
आप्त छद-२६१ से ५२२ । भेरठ निवासो जोधोराम हृत । (व) मोहजोव की क्या 
(मोह्मरद राजा की क्‍या), छद ११७ । जन जगनाय इत । (छ)विसन भगति महमा 
(हृष्ण झौर पाण्डवा से संबंधित) । झपूण, प्राप्त दोहा, चौपई, कवित्त-११५ । अज्ञात 
इत। (ज) प्र मं क्या, ४ अध्यायों म। हिददी सस्कृत मिश्षित इलोक-३००(१०० +- 
७२+७३+५५१। बज्ञात इृत । (क) कोसनजी रो व्याहलो ।अपूर, प्राप्य छद ५॥ 
पदम इत । (भिलत हस्तलिपि मे) । यत त्षत्र अनक फुटकर छद भी लिखे हुए हैं। 

बादि-श्री निसनजी सति सही ल्यपतु श्रवगु सी साथी 
ओो “पमो नाथ निरजणा ॥ अवगति नाव अनत्त 
परमानद तस बदना भगत वछल भगवत ॥ १॥॥ 
चीन नाथब योल्हुजी ॥ घनो नेतो सुरताण ॥ 
परमाणद ग्र पावीया ॥ सतेगुर जम सुजाण धरे 
पिता आपर सुरताण यूर ॥ चलु गर दामु दस ॥ 
रासोजी दिश्या गरू ॥ तसा सुपदेव व्यास ॥ « 
सेस महेस बा सगति ॥ कवि सुरनेर केतान ॥ 
निट्ठ शुगे रीध तापसो ॥ गुयया ग्ेरव योयान ॥ ४ ॥ 
कैसो भुरेजन बोल्हनी श गुर सतगुर सामाय ॥ 
एठा वायक समल्‍्या ॥ अ नत यु ण स्यांद धीयान ॥ ५ ॥ 
अन-ध्र से सवाद इद सुत ॥ श्रव पाप अमुचते ॥ 
परलोके भव त यत ॥ भुक्ते रद्‌ न ससए॥ ५४ ॥ 
पठते हरते पाप ॥ सुरत्वा भोपु रूमते ॥ 
शव तीरथ भव फछ ॥ महाप्न म प्र दतते ७८५५ 0 
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४०६९ 


४४०७५ 


४०८५ 


एती धरम कथा सप्रण समापेता (परमानदणी को हस्तलिपि मे) 
गुर गोचद बीनत व अभीतासी देव तन सन घत आए पर 
कर गुर को सेव ।५॥ (ध्पाहतले से | भित हस्तलिति से) । 
हरजस। श्रपूण ! प्राटि के २ पन्र, विनारों से सबम्दित । देगी वागन । तारे ९५८ 
४ इच। हाशिया-दाएं, वाएं-पौत इ च । पव्रित-प्रतिपप्ठ-६ । अक्षर-प्रति पति 
२४-३० । श्रचात लिपिश्ार हाय अनुमावत सवत्‌ १६०० क आध्षपाप्त लिविंद) 
लिपि-पाठ्य । गाव डोली (जोमपुर) से श्री महीरामजा घारणशिया [पगरिया मद) 
को प्राप्त । इसम सुरतराम, छुछत्तीदास,वानपदात्त, कानी महमद,बोल्टोनो तया अति 
कृत एक एवं हरजप्त है । 
आदि-राग गादी श्री भागेत उपारा जय में २ टेक भी भायोत सुभी सनकादिक 
इसरत पीयो इक्घारा प्र, अहाद भभीछण मारद सुमरत वाह बार ५४ 
बाल-सेल नहीं अमऊ हूं चोधा ल्पोह मेरे घीर मिट सब घोपा हे 
बीह्हाजी अमल विसनु छलिव लागो बहुत दिता को बायड भागी ४॥ ५४ 
रे मत होव विरविर्त भणि नरहरे छाडि ! 
गोपीचद का हरजस, अज्ञात हृत । देशी पत्र>१, जीए ग्ौर क्वार। से सं्डित । 
आकार ६१८४ इच। हाशिया-दाएँ, बाएँ १ इच । कुल १८ पत्रितयाँ । प्रवर प्रति 
पवित-३२ ३५ । भ्रचात लिविकार द्वारा अनुमातत सवत १८५० के ग्रत्माति लिपि” 
बद्ध ( लिपि पाठय । आाध्विस्थान-लोहाबट साथरी / 
आदि-राम सत्य राग पनाश्री आज नगर से एक जोगो देष्यौं बौरा गोपी द ₹ 
उणिहार र॑ छो टेक 
आत- जतमी प्रसादे राजा योपोचद बोले हम तुम एहो विछोहा रे छो २२ ! 
पहुलाद चिरत, केसौदासनी हत । छ द सल्या-५२० । गुटका। फोलियो संशय” 
१६७ । मशीन के बते कागज | आकार-३ ३/४४५ १/२ इंच । परक्ति प्रति पर: 
५ । अक्षर-प्रतिपवित- १०-१२ । रामचद गायणा द्वारा सवत १६७६ मे लिपिवंद। 
भ्रपेक्षाइ्त्त मोट भनक्षर । लिपि सुपाठय । प्राध्तिस्थान-री सौहनलालणी गोटारा, चर 
२६ यी० बी०, (श्रांगयानगर) । 
ओदि-श्री गरीयायनम श्रय पहलाद चोत केसोजि यात्री लियते / राग सार दोहा! 


भारापषण पहिलि विऊ स्वामी सब सु्जाण 4 आद भक्त कहिदद कसा 
चोरत पर्वाण ॥ है ॥ दे ॒ 


आप मेँ दांवण पक्डयो दोव को | सतगुर फ्रे सोहाय ॥ पाँच सात नव बाहरी ) 

अबके मोहों भोछाय ॥ २० ॥ इक श्री पहलाद चीत कैसोटास वी्बीताश मे 
सपूगम्‌ ॥ लौयत गायरप रामचाल गाव रासीरार कस चदा में तीपाबलु । समत [९ 
७४१ साव दी बीरपें मीदी भाटवा सुदी १ दार समीसखार रे दीत पल सु 
हुयो ॥ बाई वाच वोचार तो यायए रामचह री नुश प्रश्षाम बाचाजोजा 


कायल पोया ना बुध्चि थोथा ) ना कुछि गाया गीयों ) २५ ४। 
वलि वलि कूफस काय दछीज। जिंहमा क्णो न दाशो ॥ ७१ ८॥ 
बेद कुराण कु माया जालू । दत क्या जुगि थाई ॥ ९७ २,३। 
भीज्या है पशि भेद्या नाही । पाणी माहि पख्लाथों ७ १०५ ५॥ 


विण रणायर हीर न नीरे, 
ग्रज ने सोफे, तके न सोल्या नालु ॥ २९ १३-१५। 
--जम्भवाणी (सबदवाणी) से ॥ 


शभ्रध्पाय २ 


जाम्मोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य 
विषयक फ्रिया गया अप तऊ का कार्य 


अध्याय २ 


जाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य प्िपयक 
शा 
फ्िया गया अपय तझ फा कार्य 


यह काय दो भागो मे वाटा जा सकता है -- 
(१) विष्णोई लेखकों द्वारा किया गया काय भौर 
(२) इतर लेखकों द्वारा किया गया काय। 


पहले प्रकार की प्राय सभी सामग्री व्यक्तिगत प्रकाशनो के रुप मे सीमित लोगो के 
सामने भाई थी । लेखक, सम्पादक या सक्लनर्क्ता ही प्रकाशक था। प्रकाशन के मूल मे धम 
"या समाज-सुधार सम्बधी भावना विश्ेष रूप से रही थी। ऐसी पुस्तकें सीमित सख्या म॑ 
भौर विशेषत॒मतानुयायियों के लिए ही छपाई गइ थी । श्रत ये साघारणत सुलभ नही हैं। 
इनमे जितना भावना का प्राघाय है उतना वत्ानिक और शोधवबुद्धि का नही । एक्ध श्रप 
वाद को छोडकर मूल प्रति या स्लोत का उल्लेख किसी ने नही क्या है। प्रकाशित और मूल 
'पाठ मे पर्याप्त भिन्नता है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार वहुधा कवि-विद्येप के कतिपय 
छद ही प्रकाशित किए गए। इनका झ्राघार न बताने के कारण एक तो प्रामाशिकता पर 
सलेह होना स्वाभाविक था भौर दूसरे कवि-विशेष वी रचना के विषय में बेयल श्रत्यप 
भौर भ्राशिक जानकारी ही प्राप्त हो सकती थी । फिर, धामिक झावरण के कारण से भी 
ये ब्रन्य लोगा का ध्यान भ्राइृष्ट नही कर सको। “सबदबाणी” का प्रकारान अपेक्षाकृत 
अधिक बार भौर भवेक व्यवितयो द्वारा किया गया। प्रत्येक की सवद सख्या भौर उतकी घटा 
पढ़ी का उल्डेख यथास्थान भाग कर दिया गया है। जहा तक इसकी टीक्ाओो का प्रश्न है, 
वे आामक हैं भौर सन्तोपजनक तो क्दावि नही हैं । इनमे खीचतवान कर विसी न किसी प्रकार 
भनमाने भ्रथ लगाए गए हैं। प्रत्येश' दीकाकार ने अपनी-अपनी रुचि भौर सस्कार के झनुसार 
अप करने की द्ेष्टा की है। घुल पाठ-विकृति, भाषा-दुरूहता और साम्प्रदायिक स्वरूप" 
पता के कारण भी ऐसा हुआ है। बतानिक देध्टि से विचार करने वालो के लिए यह सामग्री 
कतिप्य तथ्यों और चितन-प्म्ब'घी दिला तो बता सकती है, आधारभूमि प्रदान नहीं कर 
सक्‍ती। भर अमाणो के पुष्टि-स्वरूप इसका उल्लेख क्या जा सकता है किन्तु स्वतत्र 
अमाण के रुप मे इसका उपयोग करने मे बहुत सतकता की आवश्यकता है। ऐसी रचनाग्नो 
3ी सबसे बडा महत्व परम्परा, विचार-भिन्नता, सम्प्रदाय और समाज को जाग्रत करन के 
अपाम को वच्दि से है। इसके भ्रतिरिक्त इनसे कतिपय भ्रय वातो का भी पता चलता है 
जिनका उल्हेख यथास्थान क्या गया है। 


और झरे प्रकार की सामग्री के भ्रतगत विभिन्न गजेटियर,रिपोट,जाति घम सम्प्रदाय,इनिहास 
कई ही विषयक ग्रयो मे आए प्रासमिक उल्लेख तथा एतद्‌ विषयक निवाघ झादि सम्मि 
। 


इनमे प्रस्तुत विषय के सम्दध म प्राय ततौ नामोल्लेख मात्र ही किया गया है। इस 


श्ष्६ ] [ जाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहिदय 


साभगी से विभिन्न गजेटियर झौर रिपोर्ट प्रमुस हैं। गजेटियरा झौर रिपोर्टो वा भाधार भ्रषि 
वाथ्व म क्षे्र-विद्येप में तत्वालीन वृछ लोगो से सुनो-सुनाई वात और दतक्याएँ मात हैं। 
सामाजिक टब्टिकोस प्रधान होने वे कारण इनस समय-विदशप मे म्रचलित श्रववः बातों को 
श्राधार बना लिया गया है। फलत एक क्षेत्र से सम्याोधत एतदू विपयत उल्हेस दूसर क्षत्र 
के एस उल्ोोसो से भिन्न है । इनके परवर्ती “उकों ने पूववर्ती ल्थकों के कथनी का प्रथा" 
धु ध अनुसरण क्या है। इसलिय पृववर्ती लेखका की अभ्रवक भूछ भी दोहराई जाती रही हैं। 
तत्सग्बधी प्रामाणिक सामग्री के उपतब्ध से होने, वचारिक परम्पय श्रौर सम्प्रदाय के रव- 
रूप को समग्रता मं भली-भाति ने समभन के कारण इसकी अ्रधिवाश्व बातें आमक शौर 
गलत हैं । कही कही तो ऐसा लगता है वि व पूवस्नह से यसित और दुविधाजनक स्थिति « 
लिखी गई है (द्रप्टव्य-आगे (२) सदभ सरया ५ और २०) । 
साहित्यिक धामिक हप्टि से विचार करन वाले विद्वाना ने भी एतदू विप्यक अग्रामा: 
शिक सामग्री के ग्राधार पर अ्पती-अपनी यात वही हैं, श्रत उसका मुल्य भी विशेष रहे 
नहीं जाता ( विशेष द्रष्टव्य-'विष्णोर्ट सम्प्रदाव” नामक श्रध्याय ) । उनको यह साहित्यिक 
सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी थी। प्रस्तुत विषय का सुलाधार सवदवाएी है। इसका भाषा 
१६ वा शताब्दी की ठे5 ग्रामीण मरुभाषा हांते से राजस्थावतर विद्वान्‌ को यह सहज रप 
से वोधगम्य भी नही हो सकती । दूसरे, इसवी प्रकाशित प्रतियाँ भी साधारणत आप्य नही 
हैं। तीसरे, इनका पाठ भनेक स्थलो पर विश्वत है, भ्रत मूल मन्तव्य सही रुप मे ग्रहण गही 
क्या जा सकता । 
इंह्य सब कारणों से, भ्पवादा को छोडकर, श्रतेक क्षेत्रो म महत्वपूरा उपली पर्यां होते 
हुए भी, अस्तुत विषय का क्रमबद्ध सम्यक्‌ विवेचत शोर सूल्यावन कही नही किया जा सका । 
प्रस्तुत भ्रध्यपन की प्रूव-पीठिक्य के रूप म एतद्‌ विषयक दोनों प्रकार के कार्यो की सूंषी, 
कयलफमानुसार सम्बा घत सलिप्त उत्लेखो सहित नीचे दी जा रही है! (पहले वालममानुतार 
सदम ग्र थे भादि का विवरण श्रौर बाद म तारक चिह्न ( #) से प्रारम्म नई पतित मे उतती 
सक्षिप्त क्यनोत्लेख भोौर सार दिया यया है) । 
यहा इस काय का विवेचन नहीं क्या गया है, जिसके प्रमुख कारण सक्षेप्र मं मै हैं 7 
१०इनम भ्धिकाद का आधार श्रप्रामाशिक या श्राग्मितः रुप में हो प्रामाणिक है, भव 
नामो केख भौर ऐतिहासिक दष्टि के श्रतिरिक्त इनका मूल्य विशेष मढी है । 
३-सम्परटापेतर विद्वाता ने केवल आ्रासग्रिक या पृथक रुप से उत्लरा मात्र ही किए हैं, सम्यर 
भौर विधद रूप म क्मयद्ध विचार विवेचन नही क्या। इस प्रध्ययन द्वारा ही प्रस्तुत विषय 
से सम्बीधित अनेक प्रकार को सामग्री पहली बार प्रदाण मं झा रही है, भ्रव उनके 
लिए ऐसा करना सम्भव भी नहीं था। फ़िर, एस क्यन भी या तो सुने-सुताए या/मौर 
लोक-प्रचलित क्याओं क भ्राधार पर कहे गए हैं अथवा उनमे पूववर्ती टेसफो की बातों 
को उसी रुप म दोटराया गया है । 
३-भव तक इस सम्बंध मे जो ठुघ भी लिसा गया है, उसम-[के) जाम्मोजी वे जीवन बी 
दा-चार घटतामा का, उसी साठम से सम्प्रलाय-प्रवत्त द झौर उसकी २६ भगवा कठि 
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धय घमनियमों का नामो लेख है, या।ओर विष्णोई-समाज मे समय-विशेष म प्रचलित 
कुद् मान्यताआ और रीति-रिवाजो का उल्लेख भर है। 

४-शायद ही कोई क्यन ऐसा हो जिसमे कसी न किसी प्रकार की-ततथ्य,न्याख्या, परम्पय, 
विद्यार और भूल्याक्न विधयक भूल न हो अथवा जिसम अप्रामाणिक बातें न-कही गई 
हल 

५-इस प्रव॒प में यधास्थान प्रस्तुत विषय का सप्रमाटा झऔर सविस्तर विवेचन करन का 

प्रयास क्या गया है जिससे उल्लिखित काय वो भूला, थ्रिथिततताओ। झौर श्रप्मामा पक 
बातों का स्वयमेव निराकरण हो जाना है। अत यहाँ ऐसा करना पुनरावृत्ति ही होती । 
(१) विष्णोई लेखकों द्वारा क्या गया काय 

(-थो जम्मसागयर स्वामी ईश्वरान दजी गिरि रचित झ्दाथ दीपिका टीका सहित, सवत्‌ 
१९४९ (लोथो में) । 

+ ११७ संवद शोर उन पर टीका । अन्त भ “विापन” मे जाम्भोजी का परिचय और 
२६ धमनियम । ६ स्वीकृत सवद (सख्या-१०, १०१, १०२, १०३, ११५, झौर १२१) 
गेहा हैँ । 

२-जमसहिता स्वामी ईइबरान-दजी गिरि रचित घम्म वोधिनी टीका, सवत्‌ १६५५।॥ 

* विभिन भत्रो और २६ घमनियमो पर दीका । 

उेजब्दवाणी अर्थात्‌ जम्भसागर सकलनकरत-स्वामी ईश्वरान दजी गिरि, सरोधनकर्ता- 
५० जगन्नाथ तिवारी, सवत्‌ १९५५॥ 

$ पय प्रमग सहित १५१ सबद । २ स्वीकृत सवद, सख्या १०२, १२१ नहीं हैं। इस प्रकार 

१२१ स्वोकृत सबद हैं, थए ३० में से १-पवण स मोमण पाझी माणों ( पृ० १२५, 


सवद ११५ )-इसमे पृथक है जो स्वीकृत सबद १०३ का भर्डा श है। बावी २६ श्रति- 


रिक्त सबदो का विवरण इस प्रकार है -- 
अम- 


पृष्ठ- सवेद- दर 
जग उब्या चस्या सा 
१ शर१ १०२. पढित जण जरा वाद न होई। भ्रणवोल्या अवधू साइ 
्‌ 3.4 १०३ ट्वट पवणा छीज काया । झआसण दढ कर बसो राया। 
है. १२-२२ १०४ देवल यातरा शुय यातरा | तीय यातरा पाणी । 
४ श्र श्ग्प आझ्राऊ न जाऊ निरजण नाथ री दुहाई | 
६ शश२ १०६ चहु दिति जोगी सदा मल्ग। खेल वर कामनी के सग । 
६ १२३ १०७ राज गए को राजा मूर। दबैद्य गए को रोगी । 
७ 


“१९ १२३-२४ १०८-१३ ओो विष्णु विष्णु तू भखरे प्राणी । साधे मवित ऊपरखों 


(पह बृटनवरा है, जिसवे यहा ६ सबद माने गए हैं) । 
झा झकल रूप मनसा उपराजी, ता मा पाच तत्व होय 
राजी (यह कलग-ब्रूजा मत्र है) । 

झो नमो स्वामी चुम करतार । (यह पाहल मत्र है)। 


र३ १३० श्श्र 


रद. ३१३१-३२ १२३ 


१८ [ जाम्मोनी, विष्योई सम्प्रदाय भौर साहिए 


१५ ९१३३ रर४ प्रा शब्द सोह भ्राप । घतर जय भजापा जाप (वह 
वारफ मत्र है) । 

१६ ह३४ १२५ भा गन* गुर गुरत भला, पांच तत्य मैं रह प्रतेता 
(यह गुर मत्र है) । 

१७. १३५ १२६ झवपू शब्ह निरार गहिये । तहां दिवस में रणी ग॒रिये। 

श्ट १३५ १२७ मूल साचोरे भवप्र्‌ मूल सीचो। ज्या तस्पर मे हत राएए 

१६ १३६ १२८ मारियां तो मन मस्त मारिया। घूटिया पवण मारय) 

रे० १३६ १२९ मढ़ि । बायिवा सती मे प्रबोसिवा । मिला वे सायवा 
धूलम्‌ । 

२१. १३७ १३० कोटि सध्ये कोई एक्ट जूम ) कोटि मस्ये कोई एकहि 
बूभ । 

रर १३७-१८ १३१ तत ऐगालो तत ऐसालो किम कर क्यू ग्रभोरम । 

रहे. रै४५ १४३ गृहवाका साहा टिसिवा का रूस चद भूर विवरजित 


पस । 
रेड. १४७ ४४... तीस टिव सूतक पांच ऋतुबन्ती मारो! ( घमतिय्मों 
सम्ब'धी ये ऊठोजी नण शत २ स्योड़े धप्पय हैं) 
रे५.. १४८ श्थ्प हास्यवा सेलवा रहिवा रग । काम क्रोध न करिवा धग। 
२६. एधद-४९ १४६ हुण्डी सो जो काया दण्ड भावत जाती तुप्णा खण्ड | 


२७. १४९ १४७ भवधू सयम भ्रह्मर वदरप नही व्याप । वायु भहार छुपा 
ने सताप । 

रद १५० श्ष्ट पअजप्पा जप्रो रे श्वधू भजप्पा जपो । पृूों देव विरजते 
चानम्‌ । 

२६. १५० १६ गगश हमारा बाजा बाज, मूल मत्र भल्र हाथी! 


४-विल्नोई घम विवेक स्वामी ब्रह्मानदजी द्वारा सकतित, अ्रकाशक-श्रीरामदासजी, अप 
सस्क रण-सवत १६५५, द्वितीय सस्करण-सवत्‌ १९७१ । 

* प्रस्नोत्तर क्रम से “विश्नोई धम” का स्वरूप वरान । 

५-श्रीजम्भदव चरित्र भावु स्वामी ब्रह्मान-दजी, प्रकाधक--लेसक, काट, सवत (६१८ 
(वा० १-९४-१९० १) । 

+ जाम्मोजी का जीवत-चरित, भूमिका मे आशिवः रूप से सुरजनजी इत नया झ्ौवासात 
( “मभवतार-चरित” ) भी छापा है। 

६-विश्नोई नियमावल्ली इ्यामलास श्रात्मज उद्रोप्रसाद बरय विइनोई कृत ) प्रकाशक-बटी 
प्रसाद वहय, मुहल्ला राजीतपुरवा, कानपुर, सवत १६६७ । 

* जाम्मोजी का परिचय, २६ नियम, सत्वार -सूतक, पाहल, युल्मम्र, श्रत्येष्टि । 

७-जम्माष्टक प्रकार 'ुद्कर्ता-स्वामी बद्यान दजी, प्रकाशव-भी समदासजी, जमसरीवर 
थाम, सवत १९६८।॥ 
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+ गोविददासजी कृत जम्माष्टक झौर सम्प्रदाय का ह्वरूप झादि । 

८-जम्मदेव लघुचरित्र भ्रीरामदासजो रचित, प्रवाशक-लेखक, जमसरोवर घाम, सवत 
१६६९। 

$ पाताम्वरदासजी कृत जम्भाप्टोत्तर शतनाम, भारतियाँ, जाम्मोजी, सम्प्रदाय का परिचय, 
२९ घम-नियम । 

६-दिष्योई मत ब्याधपा. साला मोहनलाल वश्य, प्रवाशक-छेसक, क्सवा झ्जीतमल, 
इटावा, सवत्‌ १९६९। 

$ जाम्मोजो का परिचय भौर काय, तत्कालीन दशा, २६ नियम, उनकी व्याख्या । 

१०-मतक संस्कार निणय स्वामी ब्रह्मानादजी, प्रवाशव-श्रीरामदासंजी, विष्णोई मंदिर, 
गरोशगज, फालपी, सवत १९६६ (दूसरा भस्करए-स० १९७०)।॥ 

* शव का भूमि भ गाउने की पुष्टि ॥ 

!(-४दवाणी शुरु जॉमेनी सपम्राहक प्रकाशक-साधु गगादास, विष्णोई मारिर, फलावदा, 
जिला मेरठ, सवत १९६६। 

* वई पुस्तकों से संग्रह किए गए सबद हैं, जितकी कुल सख्या १२६ दी गई है वितु रे 
( स्वोदृत सख्या २७, २८ ) झाशिक रूप से दो वार लिखे भर गिने जाने के वारण, 
यह सश्या १६४ होनी चाहिए। इनम से ६ स्वीहृत सवद (सख्या-७, ८, ५, १०, ६७ 
और ११५) नही होन से ११४ ही स्वीइृत सबद झा पाए हैं। शेष १० सवद भतिरिवत 
हैं, जिनका विवरण यह है -- 


खस० पृष्ठसख्या सवद-सल्या सबद 

हे श्ण्रे ६९ पडित जण जण वाट न होई। झणवील्या भबधू 
सोई। 

हे (्‌ण्प १०० चहु दिशि जोगी सदा मल्‍्ग । खेल बर कामनीः 
के सग | 

हि १०५ १०१ राज गए को राजा भूर। वद्य गए को रोगी। 

हेतए २०५ श्ण्र “वोत्राचारी शब्द”-प्रां विष्णु विप्णु तू भण रे 
प्राणी । 

(०७ १०७ साथे भवित उघरणो । (यह वहतवण है, जिसवे” 

४ ६ सबद माने हैं) । 

ह ११७ श्रड तीस दिन सूतक पाच ऋतुवाती य्यारो। ( घम 
नियमो सम्बाघी ये ऊदोजी नण छत दो ड्योदे 
छप्पय हैं ) 


थी मह॒दि स्वामी बील्हाजी का जोदन चरिन” तथा “थी बीहहाजी वा सक्षिप्त 


दंगल! स्वायो ब्रह्मानदजी, प्रकाशक-श्रीरामदासजी, विष्णोई मादिर गणेशगज, 
वात्रपी, सदत्‌ १६७० ) 


* पाल्होजी का जीवत-चरित्र ! 


श्पण्वु [ शाम्मोजो, विष्णोई सम्प्रदाय मार साहिय 


१३-साएी सप्रह भ्रशाष धप्राटा-यवापर स्वामों प्रद्मानदजी, राबत्‌ १९७१ (११ पद 


बर, सन्‌ १९१४ ६०) । 
* धनेक विष्शोर्ड यविया वो ७८ विभिन्न सासियाँ । कियी हियी सासों गा मात्राय भी 


दिया है । ५ 
4३४-विद्या और अविधा पर व्याएपान रयागी ब्द्यावट नो, श्रवाया>श्रीरामटासजा, सवत 
५ १६७२१ |] 


+* तत्मबधी विवेचन वी सहभ मे विध्गार्ट सम्प्रदाय वी महत्ता भौर विधा प्रवार पर बल) 
२५-गोषाचार विधि संग्राट्व-स्थामी ब्रद्मानादजी, प्रयाणव-श्रीरामटासजी, कावप्ी, सेद 
१६७३ । 
# “पवहन्नवरण, गोवाचार मत्र भौर उन पर टीहा । 
२१६-पीस्थामी बीत्हाजी हृत याणी सप्राहव प्रवाशव-श्री रामदासजी, गझ्त १६७५) 
# १ वील्टोजी के १८, सुरजनजी मे २ फुटकर छा्प्य तथा ३ दोह 
३७-आाह्यण वण व्यवस्था, सदीष शप्राहव-स्वामी ईश्वशानदजी पसिरि, प्रशए३ जेशम 
दासजी, जागतू, सवत्‌ १६७५ ॥ क्यो 
* तदविषयक धनेक' धमयास्त्रा के दचना का सप्रह भौर प्रसयानुदूल सवदवाए का ५| 
के उद्धरण । 
३८-आब्दवाणी जम्मसागर (गुटका) प्रवाशक-श्रीरामदाराजी, (डिवीय बार), सबत १९७६। 
# १२० सप्रद ! ३ स्वीकृत सबद, सख्या १०२, १०३ भौर १२१ नही हैं! 
३६-शी विष्णु घम प्रकाश सग्रहकर्ता-कामताग्रसाद गुप्त, सवत १६७७, ग्राध्तिस्पान्ताता 
चिवग्रसाद गुप्त, दुकान-गष्पीलाल नारायणदास, टरननगज, कालपी, है? पी? । 
# वृष्यविषय इस प्रकार है -- 
३-मृमिका (विष्णु, लक्ष्मी भौर विप्णुपम दाब्दों की व्याख्या) । 
२-विष्णुधम के २९ नियम (प्रवेक उद्धरणों सहित व्याश्या मौर मडन) । 
३-महा मा जम्मेश्वर स्वामी श्ौर विष्णुधम 
४-एक्ता तथा एका ( “अविद्या की भूल-भ्रुलइयो मे विद्या कै दीपक व परस्पर के मेल 
व प्रीति की भ्रावश्यक्ता” ) । 
५-सत्रीयिक्षा (उसकी झावश्यक्ता के कारण और पूराता के उपाय) । 
६-स्त्रीधम (श्रीमती हमला देवी हझत) । 
७-यज्ञोपवीत का प्रभाव । 
<-पच महायत्त विधि । 
२-प्नत्येष्टि सस्कार । 
१०-वष्णविया के कत्ताथ कम । 
११-प्रय उपयोगी विषय (ये सभी पद्चवद्ध हैं) -- 
(आ) योग, कवि अवयदास लिखित गृहस्थो और राजाश्ों के लिए । 
(थे) धम का सार (तत्व)-कवि नरंझ छत । 


बतद विषयक काय ] | ९५६ 


(सम) उपदेशवार-कवि रामदयाल लिखित । 
(ढ) ईश्वर प्राथना के भजन, गजल आदि । 
(य जान्तिपाठ । 
२०-ऊदाजी का कवित्त (जम्भसार) सम्राहक-प्रकाशक श्री रामदासजी, सवत १६७८ । 
$ उदोजी नण के ५६ छप्पय, वील्होजी के ४ छप्पप और वाणी, सुरानजी के ६ छप्पप 
और १ हरणस | 
२(-प्रोजम्भसार (प्रथम और द्वितोष खण्ड) साहबरामजी द्वारा सकतित और रचित! 
प्रवागक-शभीरामदासजी, सवत्‌ १६७८ । 
$ प्रयम खण्ड म ६ प्रकरण (१ से ९)। ह्वितीय खण्ड म ९ प्रकरण-(१२, १४, १७ से 
४4) मूल ग्राथ के २४ प्रकरणो म से ये १८ पक्रगा आरिक रुप म ही प्रकाशित विए. 
गए ] 
२२-ओ स्वामी वील्हाजी का जोवन चरित्र (जम्मतार-त्रयोविद्वति प्रकरण) साहबरामजी $ 
प्रकापक-श्री रामदासजी, सवत्‌ १६७८ । 
+ जम्मसार का र३ वा प्रकरण झायिक रूप से एथक प्रकाशित । 
र३-सार शब्द गृ जार ( सारबत्तोसी, अमरचालीसी और महामाया की स्तुति समेत ) 
श्रात्नाहवरामजी इत, प्रकाशक-गणेशराम लक्ष्मीनारायरा, दुतारावाती, सवत १६७८ 
+ स्िप्त किन्तु महत्वपूर्ण भूमिका सहित इन रचनाओं का प्रकातन । 
२४-जम्मसागर (प्रथम खण्ड) धाब्दवाणों स्वामी ईश्वरानदजी इृत भाषा टीका महित 
प्रकाशक-स्वामी विद्यान-दजी, ला० वन्‍्हैयालाल मक्‍्व[लाल विश्नोई रईस, कानपुर वी 
सहायता से (प्रकाशन-काल नही है) । 
* २० सवत, प्रसस और टोका सहित । 
२६-श्री स्वाभो बील्हाजो हुत फक्‍झा सतोसी सम्राहक-प्रकाशक-श्रीरामदासजी, प्रथम 
सल्करए-सवत्‌ ११७९, द्वितीय सस्करण-सवत २००३३ 
रा रचना के ३७ छद॒ कतिपय सूचनाभो सहित । 
थो बील्हाजी कृत जम्भदेव जोवन-चरित्र ( श्री जम्मसार दह्ाम भकरण ) प्रवीणरकी- 
* बाशेश + सवेत १६७९। 
सोबार जा कृत “क्या भौतारपात” और “क्या दुस्पपुर की” तथा सुरजनजी इत किया 
डे वार की” (आानिक रूप म) । 
जम्मसार ( साहबरामजो छत ) प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक का सुचीपथष सम्पादक-० 
| आई शओरामदासजी, अनुमानत सवत १९७८-७६ म। 
२८-बंविल 22:40 का सूचीपत्र । (सूची पूरा नहीं है) ! ५ 
प्णोई महासभा, कानपुर के तृतीय अधिवेशन के सभापति स्वामी 
थ 22: जाएण प्रकाद्नक-स्वामी ब्रह्मानदजी, सवत १९८१ ॥ 
स्म-वाल्तैजी पलक २९ नियम-पालन, सम्प्रदाय का प्रभाव, सस्वार-पाहल, शुद्धि 
उदाहरण और काय-जाम्मोलाव-मैला; विष्णोइया मे धद्धा-मकिति+ 


श्षड [ ज्ञाम्मोजी, विष्णाई सम्प्रदाय भौर साहिए 


उप-की जम्मतार-साली सप्रह (तृतीय सस्करटा ) सम्पात्वल्पवायतः श्रीशमटानजा, 
सवत २०००१ 
# अनेत्र कवियों वी ८२ विभिल सासिया, वील्होजी कृत कथा घटाश्य और रै २ हसत 
तथा १ हृश्जस सुरजनजी वा । (बतमान मं यहो सम्रह सर्वाविव प्रसिद्ध है) । 
४६-जम्मदेव आरतों संग्रह 7उतन्‍्मप्राहत्र माह्डर जगावाथ भे”र सिवक, पमगा३, 
प्रकराशक-शथी औजारणी पवार, क्टोला, द्वितीय सस्करण, सवत २००३! 
# पिमिन कवि हृत १६ आरतियां । 
४७-आ जाम्भानों महाराज का जोवन चरित्र, महात्मा सुरणनदासजी रचित संम्पाल5 
प्रकाधक्-धारामदासणी, सवत २००७ (थ्री महीरामत्री धारशियवा व सहया) से) । 
# मुरजनत्री हत क्या औतार का! (झाधिक रूप मे), २६ नियम, जास्मोजी वे ठुछ जीदत 
प्रभण खजड़ती की क्‍या, हुए मामावता कादि । 
ड८-था विष्ण चरित्र, ऊदोनी अडाग झत सप्रहकर्ता मास्टर तंग वाय गेहर, नीमगा5, 
प्रराणव-ओवारजी पवार कडोला, रवत्त २००७३ 
# विपय नाम से स्पष्ट है। 
४६-विष्नोई विव्यकम पद्धति सम्राहव-प्रवाशव स्वामी जगहीगाव“जी, सीधियात, 
श्रीगंगानगर, सयते २००९ | 
क पिभिन मेष, २६ नियम, १३ सयद ! 
५०-जम्मसायर (हबद निषय टोका समेत) स्वामी रामाना”जी गिरि विरबित । प्रशाधर 
फिनाई सभा, हिसार, सवत २०११ । 
# जाम्माजा का परिचय विभिने सत्र २€ पमनियम, १२० सयद भौर एवं गर पर 
टीका । ३ ध्वाइल सब” सस्था १०२, १०३ भौर १२१ नहीं हैं। 
५१-थी जम्मदव आरती व शापो (हरजत उाजीस नियम) खखक-्प्रताणत भी गोजारास 
हुआ लेगराम ग्रोधश यू रप्रासारा, दारसाना-मवर जादाबास, (जाप ग 
38१9 ॥ 
# यतल मे भे सम्या ४+ वा नवल है । 
४२-विदाह पढ़वि दि्नोई समाज संग्रटिगि- रामजस शवश्वाल प्रराधहन्‍श्री सवाए॥, 
सरमपुर (पो०-तिर्मारा) । (वक्ायन खबत नहीं 2िया हैं) । 
# नोम सर्प हैं । 
४३-शिश? पदति दिप्नोई समान गाया पर० हराराम रर्मा, प्रयधर “हु राग, 
मगात , तठियार। (प्क्ायत सतत लय टिया है) । 
» नाप मे ग्पष्ट है । 
४८-थी दिलोई जापरण महारम्य-पदाइश सलगाान्‍्यह्ताय गुसरेव भदद प्राण 
दरड़ ने आय गाटप कर कियय, घाता बआजूजार, ग्राम हयायीप्याँ मोपदुर। हा 
न मश्त मन" निया है) । 
# $ आडिण बअधिए भेजा धौर कुटुश्स छह 3 


'एतद विषयक काय ) [ शष५ 


(२) मय लेखकों हारा किया गया काय 

१-टाड छत “राजस्थान, भाग २ (सन्‌ १८३२ म प्रथम बार प्रकाशित । 

+ मिथ के “ब्राह्मण विष्णवो” के मुर्दे गाड़ने आदि का । 

२-गनेटियर आफ दि बीकानेर स्टेट कप्टिन पी० डब्ल्यू पाउलेट, सन १८७४ | 

$ जादा के अतगत “विश्वविया”, उनको प्रकृति, तियम-पालन और जाम्भोजी का । 

३-रिपोट आफ हि पोलिटिकल एडमिनिस्टेशन आफ दि रापपूताना स्टटस, सन १८७५- 
७६ 

$ जाम्भोजी का जीवन चरित, राव दूदा का मिलना, सम्प्रदाय-प्रवत्तन, २९ घम-नियम, 
मुसलमानों के विरोध पर उनमे वढोत्तरी, पूजा-पद्धति, रीति-रिवाज का । 

४-गनेटियरस आफ मारवाड, मालानो एड जंसलमेर मजर सी० के० एम० वाल्टर, सन 
१८७७ 

* घम और इपका के सदभ मे “जाम्बा के अनुयायी विष्णविया” का । 

५-स्टेटिसटिकल, डिस्क्रिप्टिव एप्ड हिस्टोरिक्ल एकाउट जाफ दि नाय-वस्टन प्रोविसेस 
बाफ इंडिया वाल्यूम फिपय, रुहेलखण्ड डिवोजन, पाठ फस्ट, गजेटियर आफ दि नाथ 
बेस्टन प्रोवित्तेस, बिजनोर डिस्टिबट एटविन टी० एटक्ससिन, सन १८७६ | 

* घम के प्रतगत । विश्नोई भामाजी या झेंख मखदुम जहान जहाग्रतत के अनुयायी है । 
उद्नि अपनी मत्यु के पश्चात क्सी को इस धम का झनुयायी बनाने का वजन विया 
था। फ्वस्वरूप भव यह कुलगत ही रह गया है। इसम हिंदू और रूस्लिम राति- 
रिवाजो का विचित मिश्रण है । झभिवादन म सलाम झतेक, घुर्दो को गाड़ने और गुलाम 
मुहम्मद और इस प्रकार के झ्रय नाम रखने मे विदनोई हाल तक मुसलमाना की नकल 
फेरे थ। भ्रव वे हिंदू रीति-रियाज अपनाने लगे हैं कितु भ्रादर सूचक सम्बोधन मे 
“जेडजा” कहे जाते हैं! कहा जाता है कि एक काजी वी हत्या करने के कारण देए्ट- 
रिल्प उहोने (जाम्मोजी न) इसलाम अ गौकार क्या था । 


ई६-* राजपुताना गजेटियर, चाल्यूम फस्ट सी० के० एम० वाल्टर, सन्‌ १८७९ ई०। 
(है) वीकानेर, पृष्ठ १६३। 


+ “विग्नवियो” के स्वभाव और रीति-रिवाज का । 
(ले) जमलमेर, पृष्ठ १७६। 
* “दिश्नवियो” के निवास का । 
५-९ पज्माद सेन्सस रिपोट आफ श्ट्टः 
है के नियम-पालन, मूर्दे गाडना, पहनावा, विवाह आदि का । 
है द्राइब्प एड कास्ट्स रेव० एम० ए० शेरिंग, वाल्यूम-थड, सन १८८१, 
पछ ७५ । 
हे बीडानर के जाटा के अजगत “देष्ण” और उनके नियम-पालन की दढता का । 
008 शेड आफ टाइवल कस्टम इन दि तिरसा डिस्ट्रिकट आफ दि पजाब जै विससन, 
| ४ र-आक्सिर, सिमला, २१ झवदूवर, सन १८८२ (इड्रोडकान-यागडी जाट, जन 
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रल कोड आफ ट्राइवल कस्टम, सक्सत-३ तथा “प्राटिशन”, सकक्‍सन ११ मे प्रतगत)। 

+ विष्शोई-पृथक जाति, धम-पालन में दढ, जीव-दया विशेष रूप से पालने वाठे गिलु 

भगडालूु । रीति-रिवाजों का उल्लेख । 

१०-पजाब कास्टस बोइगश ए रीपिट आफ दि चप्टर आव दि रेसेस, कास्टस एड टाइम्स 
आफ दि पीपल “इन दि रिपोट आन दि सासस आफ दि पजाव पब्लिइड इन ८८२ 
बाई दि लेट सर डे जन इवेटसन, लाहौर, सन्‌ १६१६ । 

+ (जाति सस्या-१०६)-विप्शोइयां की विभिन जातिया-सही रूप में यह जाति नहीं, 
सम्प्रदाय है-। ववाहिक सबंध आदि का । 

११-थीरविनोद_ कविराजा श्यामलदास, सन्‌ १८८६ (सवत १६४३) भाग १, हैप्ठ ३५५ 
भाग २, प्रृष्ठ ४८० । 

# “वटदयन” के झ्र-तगत विभिन देवी-देवताओं मे मदिसो के लिये धर्मदि की जमीते व 
सादभ में “भाभादव” वा । 

# “वरीशाल नक्‍कारे” का । 

१३-तवारीख राज भी बीकानेर भुशी साहतलाल, सन्‌ १८६० ई० (सव्त्‌ २ ६४७)) 

+ विष्णीई जाम्भोजी का फिरका, जाम्भाजी, रीति-रिवाज, लाश दफ़्ताता, सती होता, 
तियम-पालन झादि । 

१३-तवारीख जसलमेर (तोनो भाग ) महता नथमलजी वी सहायता से रेखक ससमी- 
चाट रस, जसलमेर द्वारा सन्‌ १८६२ मे प्रकाटित, पृष्ठ १७३, १७५, ६०७६; श्श्शा 

# इस राज्य मे विष्णादया द्वारा झ्रवक स्थानों पर कूएँ बनवाये भौर गाव बताये जति 
का उल्लस, परगवे-ताचे, नोख भौर मीठडियों, नगराजसर आदि मे । विष्शोइपा जे 
ऊंदा की मजयूती भौर सु टरता के सम्बंध म । 

१४-इतिहास राजस्यान चारण रामताथ रत्तू, सन्‌ १८६२ ई०, पृष्ठ १६। 

» बाकावर राज्य बे जाट के श्रतगत-विश्नोइया के घमतियम पावन वी दढता और 
जाम्भोजी का । ३ 

१५-बिलसन की सिरसा सटस्थेंट रिपोट पराग्राफ-१०७। सन्‌ १८६३ में इसका उ हर 
किया गया है किल्तु यह छसक का प्राप्त नटा हो सवी । दरखें-प्ागे सदभ सब्या | हि ! 

१६-गमैटियर आफ दि हिसार डिस्ट्रिट पो० जे० फायन, सन्‌ १८६३ ई०, धष्टर रे बॉ, 
5 भी भौर ३ दी (पृष्ठ ७४०७५, १०३-१०३, १०६, १०८, र३१-१३२)। 

» “तिष्योई घन नरसित पुराण वे अनुसार जास्मोजा विष्णु वे भवतार, भदतार 
कया भार प्रयोगत, जाम्मोजा का परम्वधागत परिचय, प्रक्धाद भौर होतविया, होगे 
मताना, साथु-यायणा/-ट्यव-्वाब-यात्रा, सामानिक्र--जीवन, बवाहिर शीवि-दिवाज/ 
मु गाता, कविपय साझा ये और शिविष्ट बातें, विभिन्न जातिया उनता गोत्र न भोर 
विशह-सम्याब, पम-नियम-पाठन झादि । 

१०-थी यो हातेट के राव भी बोराजो ओर नराजो र। जीवद चरित्र सवित्र मुचा देवी“ 
प्रयाठ कायस्म, सन्‌ १८६३ ई० ? 
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# पूजनीक चीजों भे जाम्भोजी प्रदत्त वरीसाल नंगाडा भी, इनके लिए वीका की जोघपुर- 
चढाई। 
१८-दि काह्ठस आफ सारवाड मारवांड दरबार, जोधपुर, सनू १८६४, एप्ठ ४१-४रा 
“पिइनोई” के प्रतगत । 
* विप्णोहयो की सख्या+४००२३॥ जाम्भोजी और सम्प्रदाय का। रीतिं-रिवाजो मे हिंदू 
भर मुस्लिम धम का मिथण । सन्‌ १८८१ की पजाव सन्‍्सस रिपोर्ट का उद्धरण । 
१६-रिपोद आन दि सेसस्‌ आफ १९८१, वाल्यूम थर्ड, दि कास्टस आफ मारवाइ मारवाड 
दरबार, जोधपुर, सन्‌ १८६४ ई०। 
* जाम्मोजी का जीवन, उनकी मायता-विचार, सम्प्रदाय-प्रवत्तन, धम-नियम, सामा- 
जिक रीति-रिवाज झादि । (विश्येप द्रष्टव्य-सदभ सख्या-२०) 

३०-रिपोद मरदुमगुमारी राज सारवाड, बाबत सन्‌ १८९१ ई० तीसरा हिंस्मा, पहला 
विभाग, सन १८६५, पृ० ९३-६६॥ 

$ “रिसनोई” । जाम्मोजी-राव दूदा का मिलना-अकाल, सम्प्रदाय- प्रवत्तन, २९ घम- 

नियम, नागौर के शासक मुहम्मदखा के विरोध पर मुललमानी मजहव की पाच वातें 
प्रौर जोडना, जाम्भोलाव, स्वगवास मुकाम-वहा फागुन का मेला झौर पचायत द्वारा 
भगझे का निपटारा, साडिया छोडना, रोट् मे जाम्भोजी की तलवार झौर पाव के निशान 
का पत्थर, विष्णोई गावा भौर मुकाम-मादर मे पूजा -पढति, नियम-पालन, नाता- 
विवाह, मुर्दे गाडना, छुप्राछृत-विचार, थापणा, गायणा, भगडो के निपटारे वी रीति, 
पापाक, कतिपय सामा-्य और विश्विष्ट वातो आदि का । 

3(-दि टाइम्स एड कास्टस आफ दि नाथ बस्टन प्रोविज्तेस एड अवघ डवस्यू-बुक, सन्‌ 
१८६६। 

* विषवाइया का उल्लख | 

९२-रिवाइश्ड इस्टक्चमस फार स्पोद्सूमेव अदर दम सोल्जरस इस्यूड आडर पजाब गवर्ने- 
मै आाइरस कटे"ड इन देयर सक्‌ लर न० १-११५, डेटेड थड फत्रुअरो, १८९६ 
९० एम स्टा, डिपुटी कमिश्नर, हिसार डिस्ट्रिक्ट द्वारा 

* हिपर के विष्णोई-गावा मं शिकार न करने सवधी राजागा । हिमार जिले के ६, तह- 
मात्र विसार के १२, तहसील फ्तीहाबाद के! २६ श्लौर तहसील सिरसा के १३ गावा वे 
हि लिए (गावा क नामलेख सहित) । 

3 आइर-ता ८ माच, १८९९ ६० सी० एम० किय, डिपुटी कमिश्नर, पीरोजपुर द्वारा । 
शजपूर के १६ विष्णोई-गावों मे शिकार न करने सवधी राजाता (गावों के नामो- 
प महित) । 

20000: मुल्ला सोहसिन फानी, नवलक्यिोर प्रेस, कानपुर, जनवरी १६०४ 

« नाई सं वादभाह शाहजहा का समकालीन बताया जाता हैं) । 
विज मानने वाले हिंदु-मुसलमान दोठा, घूव की आर मुह करबे नमाज 
+ नियय-पाज्नन, खुला और मिकाइल, इजराइल, जिवराइल, मुहम्मदाइल झादि/ 
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फुरिश्ता का नाम जपता, मूर्दे गाडना-आरदि । 
शष्‌-तात-पसतदेध जिल्‍्द ६, व० १ श्री शिवव्रतलाल लाहोर, १० ६५१ 

* मूनीद जम्मताय देवजी द्वारा ईश्वर भजन-अ्रचार, लासा दा उद्धार विष्योई मत 
आचाय-श _>अभ्यासी और सुरत राब्द यागी । 

२६-(क) आयम्य-समाज में शारत का उपाय-रामचाउजी का सच्चा दझतरे १० संस 
संद्धम प्रचारक प्रेस, जालघर । 

न जाम्मांगी का मालवियों से झास्त्राथ करके उनकी और सकडो झादमियो को दी 

इसलाम से नफरत हिलावर वदिक वमानुयायी बसाव का । 
(ख) कुलियात आय मुसाफ़िर प० लखराम, सम १६०४ (उं्ू सस्करण)। हि 
सस्वरएा पहला भाग, सन्‌ १६६३, पृष्ठ ११०-१११ | 

# "पुराण किसने बताये” ? के भ्रातगत अन्य सतवादी (सिकख गुरझा वे भ्रतिखित 

ऊथोजा ( अठोजी नण से तात्पय श्रतीव होता है ) द्वारा तस्वादू विए/ वा 
“पतियोद्धार के प्रतयत” वष्णवी (विश्नोई) बनियां (व”मों) के साहस वा । 
२३७-पजाव डि्ड्रिक्ट गौटियरत, वाल्यूम-सेकेट्ड, हिसार डिस्टरिकट [वाट-ए) फा० जै 
फागत, रिवाटण्ड एड ब्रोट अपूडेंट वाई-सी० एस० किग, सन्‌ १६०७, (प्ठ ६२, ७. 
१०२, ११०, भर १४१ । 

* विध्योइया में विवाह-सस्वार, जनसस्या-विशि“त जातिया, रोति-रिवाज, विश्रपत 
घम, जाम्मोजी को जीवत-परिचय, २६ घमनियम-उनका पालन विष्णु सोम जपए 
पहवावा,गरतर भौर पाहत-सस्कार, हवन, साधु, मे गाना, होती मनाने मे भिन्नत 
ततमयपा क्या तीय-मुकाम, समराय”ट, जाम्मोटाव, प्रपराध उसका निराय भाटी 

२८-पताव पनेटियरस, सन १६०८ ई० ।+ 

$ संम्पतय वी प्रमुस विशेषताएँ, विष्णु वे प्रवतार जाम्म।जी वी भवतरर'-वर्चा, पूजा 

पदति, सामाजित्र राति-रिवाज झादि । 
२९-६ि इम्पोरियछ्त गनेटियर आफ दृश्य, “यू एडियन, सन्‌ १९०८॥ 
हि) वाल्यूम-१७ सुराहायाट, पृष्ठ ४२४। हु 

$ वितो मूचत धार्मिक सम्प्रदाय, जन सस्या-१६००, घू७ पी० प भ्रायद नहीं 
(स) दाह्यूम-१४, जोपपुर पृष्ठ १८६॥ 

छः वि्नाई-रिंद्‌ सम्पशार, जन सख्या ३३०००, सान-पान, रीति-रिवाज पारटि 
(गए) दात्यूम-२३, रहतसार, पृष्ठ ३०८१ 





विश पम्र श्रकाए संम्र/चश्ता-था शामताशसार यू, वालपी, सन १६४९ प्राटित 
र्यान-साना टिवप्रमार हुत्त, हुक्ान-गापाताल सारायरटास, कालपा ए० ७)" 
दान्श्चचियी। 

कच्चटा, एृ"५ ७! 


एतद विषयक काय | [ १५९ 


के यहा विश्नोइयो के निवासी हाने का । 
३०-प्रोविमिय गनेटियरस आफ दा डया, राजपूताना वेस्टन राजपूताना स्टेट्स रसिडसी 
मेजर क० डी० इम्किन, सन्‌ १६०६, जोधपुर, एप्ठ १८०-१८१॥ 
* विणगादया के रीति-रिवाज, नियम-पालन आदि का । 
३१-राजपूताना गजैडियर, वाल्यूम थड ए, दि बेस्टन राजपुताना स्टटस रेसिडेती एड दि 
बोकानेर एनेसी मेजर के० डी० इस्किन, सन १६०९ । 
(क) जसलमेर स्टेट, पृष्ठ २२। 
* वि्नाइया द्वारा मर्दे गाडने का । 
(वे) जोधपर स्टेट, पष्ठ ८३, ६०-६१, ६६, १००, १०१, १६७१ 
» बायानर, जोधपुर, जसलमर और उदयपुर मे विश्नोइया का निवास, जाम्भोजी, रे& 
पमनियम, नागौर के मसलमाना के प्रतिरोध पर इनम पाच इसलामी बात और जोडना, 
मुर्दे मारता, रीति-रिवाज-पहनावा, राव दूदा को लक्डी वी तलवार देना । मडौर- 
ततांस करोड देवताओ का स्थान म एक प्रतिमा जाम्भोजी की । 
(ग) बीकानेर स्टेट, पष्ठ ३३७, ३३९ 
* विश्नाइया द्वारा मुर्दे गाडने का, जन सख्या-८५६८ । 
३२-ए गरेटियर आफ दि जसलमेर स्टट एन्ड सम स्टेटिसटिकल टेबल्स मेजर बे० डी० 
इंस्कनि, सन १९०९, इडेकस-पृष्ठ ४५॥ 
$ इस "विलक्षण” सम्प्रदाय का उत्लेख । 
रैर-बीकानेर राज्य का इतिहास कु वर कहैया जू देय, खेमराज श्रीकृष्णादास, बम्बई, सन्‌ 
१६१२ (सवत १६६७६) पृष्ठ २७, पाद-टिप्पणी । 
* जोधपुर से वीकानेर लाए गए राजचिह्नो मे जाम्मोजी-प्रदत्त वरीसाल नगारे वा 
उाल्ण। 
१४-अगरवाल् अगरोहा की जागती जोत श्री ब्रह्मानदजी के शिष्य निभयानदजी रवित, 
बैमरात थरीकृप्णदास, वम्बई, सन १६१२, पृष्ठ “७-पाद-दिप्पणी । 
हे 3 के चारो भोर बहुत से ग्रामा मे विदनोई कौम के हजारो घर, जाम्मोजी, उनकी 
भित । 
रै१-कस्टमरो ला आफ दि हिसार डिस्ट्शिट (एकसप्ट दि सिरता तहसील) वाल्युम-२५, 
ल्‍ लि ए० एच० टाउनसेड, पजाब गवनमेट प्रेस, लाहोर, सन १६१३॥ 
जे मे भय लोगा और जातिय! के साथ विष्शोइया के भी माय-रीति-रिवाजो, 
उैयाशा श्रोर परम्पराप्रा का प्रश्वोत्तर रूप म स्पष्टीकरण और निरूपण । 
58400 कास्टस आफ दि सेटल प्रोविग्सेस आफ इंडिया (वाल्यूम सबे-ड) 
१३६ ल ओर रायवहादुर हौरालाल, मक़मिलन एड क० लि०, ले दत, सन 


हि हि 
वागोई निश्नविद्चित सीपको के झतगत अपेयाइत विस्तुत परिचय “सम्प्रदाय वा 


ज्६० [ जाम्मोनी, विष्णोई सम्प्रदाप और साहित्य 


उद्मव, जास्भोजी वा जीवन, २-जाम्मोजी के उपहेश, सयत्याणी, २९ बमतियम, 
३-पणाव के विश्नोइया के रीति-रिवाज, ४-दीखा-सत्यार, ५-सम्पटाय का स्वरुप, 
६-मध्यप्रदेश के विश्नोई, उनता परिचय, ७-विबाह, ८-मृतत-सल्तार, ६-मम्यलय 
का सामायत जाति मं विकसित होना, बतिपय प्राय सामाजिक चातत्य । 


३७-७ प्रोप्रेस रिपोट आन दि यक डने डयूटिंग दि ईयर १९१६ इन कतक्शन वि? दि 
बाडिक एड हिस्टीरिक्ल सर्वे आफ राजपुताना डा० एल० पी० ट्सीटरी, जनव एड 
प्रोसिडिग्स, एशियाटिक सोसाइटी भाफ बगाल (यू सिरांज), वा यूम-१३, १६१७ न० 
४, १० नवम्बर, १६१७, पृष्ठ २०७॥ 

क जागलू मे जाम्मोजी के मदर, चोल भौर जाम्मोजी का । 

३८-ऐन इ"साइकलोपेडिया आफ रिलिजस मोरिस ए० कने, ई० पी० डटन एड क्म्पना, 

“मगयाक, सन १९२१ । 
# जाम्भाजी, सम्प्रदाय पजाब मे स्थापित, स्वह्प भौर कतिपय धभ-नियम 
३९-मडोर (भ प्रंजी) जांधपुर गवनमेट, णोधपुर । 
# * तेतीस करोड दंवता का स्थान वी १६ प्रतिमाझा मे एक जास्मोजी की, जा माजा 
का राव दुदा को लक्डी वी तलवार देना । 
४०-मडोवर का इतिहास जगदीअसिंह गहलोत, सन्‌ १६२१ ई० (सबत्‌ १६७८), 'प्छ 
१६-२१ । 
के  वीरभवन” की मूर्तियां में एक जाम्मोजी की जाम्भोजों का परिचय, सम्प्रदाय प्रवर्तन, 
नागौर के हाकिम मुहम्मदखा के विरोध पर मुसलमानी मजहव वी बातें भी गामित 
करना, जाम्भोछाव, मुकाम-फागुन का मेला, भगडो निवारणाथ प्रचायतें, नियम“ 
पालन, रहन-सहन, पहनावा । 
! ४१-भारत का घामिक इतिहास वेयर निवासी १० विवशकर मिश्र इत भार डॉ वाढती 
एट व ०, न० ४, चोर बयान लेन कलकत्ता, सन्‌ १६२३ (सवत १६८०), पृष्ठ रेरे! 
# विष्टातय जाम्मोजी द्वारा दिल्‍ली मे स्थापित, हाव-ग्राडना, विवाह मं कुरान भौर (ई 
जास्ता के वाक्‍्या का उच्चारण | 
४२-मारवाड राज्य का इतिहास (द्वितीयाबुलि) जयदीशर्सिह गहलोत, हिठी सहित 
मार, जोधपुर, सन्‌ १६९०, पृष्ठ ६२। 
» मार के वीरभवन की मूर्तिया मे एक जाम्भीजी को, जाम्मोजी का परिचय, 
मअविसनोइया' के नियम-परालन श्रादि का । 

४३-तवारीत-टावरी महता महजना हे खावदान को मह॒ता उमेदसिह वल्द अजातिंह, 
विसा मुहणालाल जयानाथ, जसलमेर, सन १६२५ (सवत १६८२), पृष्ठ ६३-६४। 

» नाचणों स क्सरमिंध द्वारा विकूपुर म मुहता विसनसिधजी को लिखित पत्र-“विसनों 
इया” से ऊ ठा के लिए पाँच रुपये लेन और उनसे तक्रार के लिये उलाहना । 
छ४-कऊमर काव्य कवि ऊमरटान अचतवुप्रताप ययायी एड १०, जोयपुर, तृतीम सस्करण, 


बढ 
एतद विषयक काये 3 अर [ १६१ 
सन १६३० पृष्ठ ७२, ३३ श-पाद-टिप्पणियाँ ।९ 
# जाम्माजी[ “बिसनोई, नियम-पालन, पाहल से शुद्धि का, कविता म भी नामोल्लेख । 
४५-सेसस माफ इंडिया, १९३१, वाह्यूम फस्ट, पार्द फल्ट णे एच हहुन, ० ४०र४१०९। 
+ डाई दे आणार परे सिघ के शाहयएा 'विश्नोइयो” तथा हिसार के बिश्नोइयो हारा मुर्द 
गइबेका। . - 


$६-सन्सस आफ इडिया, १९३१) वाहपूम २७ ले०-कक्‍्नल बी० एल० कोले, पृष्ठ १२४, 
१२६। 
# परियम मे “विश्नोई” (जनसख्या-६६८७३) पहले सम्प्रदाय 'था, भव एस पृथक जाति, 
प्रधानत जाट, बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड मं । 
४७-सन्सस रिपोट आफ प्ोकानेर स्टेट, सन्‌ १९३३ ६ 
# रणाधौरजी की चने वा जहर देकर मारना झौर दिल्ली भागना, मुसलमान बनना, 
बाजी की लडकी से विवाह, मुकाम-मा दर और ग्रथो पर क जा करना, “विश्नोइसा? 
द्वारा कतिंपय मूसलमानी बातें मानते के बदले कब्जा छोडना, पाहल से स्वय की शूद्धि 
भ्राटि के 
४८-जयमंसदधाप्रकाश गोपालसिह मेडतिया, सन्‌ १९३२ पृष्ठ ७३, प्राद-टिप्पणी । 
+ मंजर के० ही० इरस्किन के ग्राघरर पर “वष्दाव” सम्प्रदाय के सस्यापक जाम्मोजी, उतका 
राव दूदा का लक्डी वो तलवार देता । 
४६-दि हाउस आफ बोकानेर गवनमेट प्रेस, बीकानेर, सन १९३३, ९प्ठ १६०॥ 
+ राजचिद्ठों मे जाम्मोजी प्रदत्त बरीसाल नगारे (सख्या १२) का । 
५०-विजश्म पड बेस्ट इन दि पजाब विलेज लेखक-माल्क्म ल्याल डाल्गि, सी० झ्राई० 
ई०, हीस्यन सिविल आफ्सिर, हम्फे मिलफोड गूनिवर्पिटी प्रेस, सन्‌ १६३४, चप्टर 
€, एप्ठ १५०-१५२॥ 
* सदलपुर गाव के विष्णोइयो के सदर से जोवरक्षा, मुसलमानों को गाय न बेचना, ५ 


निमम, उनके पालन की दृढता, जाम्मीजी, मुकाम के दो मेले, सफाई का विशेष ध्यान, 
पचायत का भादर, उद्योगी भौर परिश्रमी वितु भगडादु । 


५१-बोकानेर की ऐतिहासिक घायाएँ प० झ्यौष्याप्रसाद तिवारी, प० सत्यनारायणश द्विवेदी, 
एम्यूकेशनल चुक डिपो, वोवानेर, सन १६३४, इप्ठ ४न्‍५॥..7 
« जाम्मोजा वा जीवन) रे६ नियम, नियम-पालन, मुकाम म फागुन मेला । 
१्र-्योगा३र, कल्याण ५ बष-१०, सख्या-३, गीताप्रेस, गोरखपुर, श्रगस्त, १९३५, 
पृ० ८१७। व व््म्प म 
& जाम्मोजा वह परिचय, वानोई ( वष्णव ) सम्प्रदाय-प्रवत्त ने, तालवा म॑ समाधि, 
मेले ५ क' हर हा 
'३+राजपूतान का इतिहास ( प्रधम भाग ) जयदोसिह गहनोत, सन्‌ १५३७, पृष्ठ ७१, 
६०, ६३२३१ है दे 


१६२ [ जास्मोजों, विष्णोई सम्प्रयाय और ब्ाहित्य 


# तिवाधियों मं उतनोई” जाति का, जसलमर में विसनोदमा वी सस्या ३६४६ । 
५४-क्रमों चरित्र विशोरसिह बाहरपय, राजस्थाति रिसध सोधाइटी, वखवत्ता, हू 
१९३८, पृष्ठ (८४, २४४-२४९। 

« आम्मोजी का परिवय, राय दूदा शा मिलता, २६ पम-वियम, नागौर के गूरेशार डे 
विरोध पर ५ बात मुसलमानों थी स्वीकार बरना, सुवाम-मेला, राव जोया को बरी 
साल नगारा देता | 

५५-जीषपुर राज्य का इतिहास (प्रथम लण्ड) ग्ोरोशवर होराचद पोमा, सन्‌ १६१८ 
पृष्ठ २५०२६, २६५।॥ 

* भडोर मे तितीस करोड देवता” बे देवालय शी १६ मूतियां मे एव जाम्मोजी रो, 

जाम्भोजी का परिचय । पूजनीर चीजा मं दरीगात नगाड़े वा नामोत्केत । 


५६-शोकानेर राज्य का इतिहास (प्रयम एण्ड) गौरीशवर हीराघाद भोका, सन्‌ १९१६ 
पृष्ठ १६, २६, ५६ ॥ 

* धम के प्रतगत । 'विसनोई” मत ने” प्रवत्तत' जाम्मां नामक सिद्ध! का परिचय, पुल 
धम-पियम, हिदू मुसलमाना मे एकता दे लिये मुसलमानी पम की दुछ बात जारी की 
मुक्ाम-मेला, भगडे निपढाना, पुनविवाह ! जागतू मे जाम्मीजी हे मदर भौर घोह 
क्ग। 

५७-मोकानेर के बोर नरोत्तमदास स्वामी, नंवयुग ग्राथ कुटीर, बीकानेर । 
* जाम्मोजी का परिचय, विसनोद पथ, नियम-परालन, मुकाम-मेला । 


५८-एससमेट रिपोट आफ दि फह्ट रगूलर सटलमेंट आफ गग क्ैेताल कोछोतो 
रायसाहब विह्यरीलाल, सन्‌ १६४६, पृष्ठ ३१ 
# विष्णु वे' श्रेववार जाम्भोजी, उनके भनुयागी विश्तोहय। की प्रद़ति, भीविका भादि हि 
५१६-पजाब प्रात सम्पादक-शमतासयश मिश्र प्रवाशव-मुगोत का्यलिय, पमाग, से 
१६४६, पृष्ठ ४६ ॥ 
+* जनसम्पा के भ्रतगत बिदनोई सम्प्रदाय की उत्पत्ति, जाम्मोजी वा परिचय, घम-निका, 
पाहृत-दीक्षा-सस्कार 
६०-दयालदास की स्यात, भाग २ सम्पादक-डा० दशरथ धर्मों, भवुप ससहात परस्वकासम, 
बीकानेर, सन्‌ १६४८ (सवत २००५) यृष्ठ २१। 
# पृजनीक चीजों में जाम्मोजी-प्रदत्त बैरासाल नयारे (सख्या ११) का । 
६१-साप सप्रह अयवा बरतने भक्तमाल (राधा स्वामी) सतदास माहेश्वरी,प्रकाशव--टै पर, 
स्वामीवांय, झागरा, सने १६५०, प्रष्ठ २२४-२२५।॥ 
# 'ग्रृगा पीर-मामाजी' का परिचय मे 
६२-उत्तरी भारत की सप् परम्परा थी परशुराम चतुर्वेदी, भारती मड्यर, लीडर प्र, 
प्रयाग । 
[व) प्रथम सर्वरण, सन्‌ १६५६ ई०, पृष्ठ २५७, ३७०-३७२। 
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* संत जम्मवाथ या जाभोजी पा सक्षिप्त पेरिचय, रेचनाएँ, सिद्धात व साधना, 'सतमाल 
से रचना के उदाहरण । 
(व) दिनीय संस्करण, सन्‌ १६६४, पृष्ठ ३३२-३३७॥ 
+ पुत्र मत मं किचित परिवतन, विश्नोई सम्प्रदाय-सक्षिप्स परिचय, जाम्भोजी का जीवन, 
रघनाए और विचार-धारा, सस्राधि तथा सम्प्रदाय 
ररे-्सत फास्य श्रो परश्राम चतुर्वेदी, क्ताव महल, इलाहाबाद, सन १६५२ ई० । 
$ सित जमनाय' का परिचय, उनकी प्राप्त फुटकर रचनाझो का वष्य-विपय, १ पद और 
ह दाह उद्धत । 
६४-हिंदी साहित्य डो० ह॒जारीप्रसाद द्विवेदी, अतरच-द कपूर एण्ड संस, देहली, सन्‌ 
१६५२ ई०, प्रृष्ठ १४५७ । 
* विश्नोई सम्भदाय के सम्यापक जभनाथ-उनकी रचनाओ्रो म योग, अ्रजपा-जाप आदि 
वातों के प्रधानता का उल्लेख । 


६१-भवत चरिताक, कल्याण वष २६, सख्या १, गीताप्रे स ग्रारखपुर, जनवरी, सन १९५२, 
पृष्ठ ४५६। 
$ “भक्त श्री जाम्भोजी महाराज का परिचय, ब्रिश्नोई-मत वी स्थापना, २९ धम्त-तियम । 
६६-राजस्पान को जातिया प्रस्तुतकर्ता एव श्रकाशक-बजरगलाल लोहिया, कलकत्ता, सन्‌ 
१६५४ ई०, पृष्ठ ३३-३४ । 
* विश्नोई जाम्भोजो का परिचय, सम्प्रदाय-म्थापना, रोति-रिवाज, पेशा, नियम पालन। 
50- साइकलोपेडिया आफ रिल्जिन एड एथिक्स मन्‌ १९५५, वाल्यूम ६, हि दुइज्म - 
भाइन हिदुइज्म डिफाइड, पृष्ठ ६९८ । 
पजाव के विश्नोइया के मुर्दा गाड़ने का उल्लेख 
६८-सतवाणी अक, कल्याण वप २९, सख्या १, गीताप्र स गोरखपुर, जनवरी, सन्‌ १६५७ 
ई०, पृष्ठ ३५९। 
* स्ेत जम्मनाथ (जाम्भोजी), उनकी हे साखिया (दोहे)। मे दोहे वही,हैं जो सदभ सख्या 
६३ मउद्धत हैं। 
*९-साइ स्वीद एड सापल-राजस्थान डादरेक्टरेट भाफ एग्रीवल्चर, राजस्थान सरकार, 
भई १६५८, पृष्ठ ३४। 

* विश्नोई सम्प्रदाय-वोकानेर भौर मारदाड़ मे-इनके रोति-रिवाजोम हिन्द और मुस- 
समान-दोनो सस्कृतिया का सम्मिथण, जाम्भोजी, बीस झौर नो से विश्नोई नाम । 
५०-राजेस्वानी भाषा और साहित्य ( वित्रम सवत १५६००-१६५० 2 डा० होरालाव 
माहंन्वरी आधुनिक पुस्तक भवन, ३०-३१ ? फैलावार स्ट्रीट, कलकसा ७, सम्‌ १६६०, 

बृष्ध २७६-२७९ | 


* जाम्मोजो वा जोवन, विश्नोई सम्प्रदाय का स्रूप, २६ धमनियम, कतिपय रावदां के 
भांदिक उदाहरण 
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७-सत परम्परा और साहित्य (धर्मेंद्र भभिषादत प्रग्य) यर्मेंद्र प्रभिनाटस ग्रथ एमिति, 
पता, सन्‌ १६६०, एथ्ठ ३१३३ ॥ ६४ - 
* हिड़ी रात कवियों वा तिथिप्रम, जाामार्गी सता के परवान, सह्या रै४-सत जमतायया 
वा जभो, समस>सवत्‌ ह५०८-१५८०, सम्प्रदाय-फुटआर | 
७२-गनेटियर आए इंडिया, राजस्थात, याइमेर दो० सी० जोसक, सन्‌ १९६२, १० १९। 
* विश्नोई जोधपुर, बीवानर, जगतमर भौर उ्यपुर म, जाम्मोजी नागौर ये मुसलमानों 
के विरोय मे उनकी ५ बात स्वायार या, सुर यादना, पटलावा भाटि। 
७३-क्षमिय जातियाँ का उत्यान-पतन एवं जाटों पा उत्तथ. कविशाय योग॑द्पान शास्त्री, 
प्रवाशव-ठावुर ससारसिह, वाया गूरठुत, हरिद्वार, सत्‌ १६६२ प्रष्ठ ६१११ 
* जाट साधु मत! वे भातगत महात्मा! जम्मटेब! वा परिचय, उनके विचार, मंगीता के 
विश्नादयां वा हाफ़िज को मारता भौर दण्ट से उचने वे लिए मुसवमाना बातें प्रहण 
बरने की बात पमाय, सामूहिय रुप स सम्पूणाय विश्नोइया के भागमसमाजी होते का। 
७४-रानस्थानी सबद कौस. प्रथम सप्ह श्री सीवायाम लानस, राजस्थानी टोब सस्वाव, 
जाधप्र, सन १९६२, पृष्ठ १२३ । 'राजश्यानी सारित्य के! परिचया- धर 
* जाम्भोजी वा परिचय, १ सरद (स्वीटूत सख्या ११) वा उदाहरश । 
७५-श्री महाराज हुरिदासजी की वाणी सम्दादक-थ्री मगलदास स्वामी, निजिल भारतीय 
निरणनी महासभा, दादू महाक्थिलय, माता डू गरी रोड, जयदुर, सब १६६) हा 
परशुराम च॒तुर्देदी लिखित प्रस्ताव, पृष्ठ १०३ 
* जिभनाथ वा जाभाजो' की विचारधारा का परिचय । 
७६-हिंदी सत साहित्य. डा० त्रिलोवीतारायश दीखित “ राजकमल प्रकाशन प्रोर बिग, 
दिल्‍ली, सन १९६३, प्रृष्ठ ५८ । बल 
% पथ निर्माण का सूचपात (सबत्‌ १५५०-१६००) फ़ुटकर सत-विश्लुई मत के प्रवर्तई 
संत जभमनाथ का उल्लेख । 
७७-सेसस आफ इग डमा १६६१, वाल्यूम-१४, राजस्थान, पाट स्िवस्थ-ए) विल्लेज सर 
मानोप्राफस-४ मुकाम सन १६६५ । 5 
$ मुक्ाम-सर्वेक्षण, जाम्भोजी का जीवन, काब, यहा के लोग का धामिक, सामाजिक 
सास्कृतिक, भ्रोिक जीवन, भारती, परिगिष्ट के कतिपय पटदे परवागो वी तकव भौर 
सबदी के कुछ भर श॒ भ्रादि। हू 
७८-फास्ट एण्ड रेस इस इण्डिया जी एस घुरये, प्रथम सम्वरण, सन्‌ १६३२, (प्ठ रे५ 
६५ । तीसरा सस्करण्य-कास्ट (एण्ड क्लास इन इण्डिया सत्‌ १६५७, एप्क रे, 
पापुलर बुक डिपो, बम्बई+ 4 
# विनीई सम्प्रदाय के प्रथक्‌ जाति वत जाते-का उत्होंसत । 
७९-भारतवष मे जातिभेद श्षितिमोहन सेन, भमिनव भारती प्र थमाला, १७१-४, हेफित 
गोड, कलकत्ता, सन्‌ १९४० पृष्ठ १५४॥। ५५ हि 
# वच्वई प्रात में विश्नोई सम्प्रदाय के प्रथश जाति बन जाने का छब्लेखा 


शहद विषयक कांप "] 
८०-क्स्टस इन दो डया इटसे नेचर, फन्‍्क्गन एण्ड आरिजिस जे एंच हट्ून, आक्सफोर्ड 
यूनिवर्मिती प्रेस, बम्बई-१, चौथा सस्करण, सुन १९६३५ पृष्ठ २३६, २५३ और २७८॥ 
* मिथ के विदनाई ब्राह्मण, हिसार के विष्णोईया द्वारा मुर्दा गाडना, विभिन जातियो की । 
८/-नाय और सत साहित्य [तुलनात्मक अध्ययन) डा०प्नागरेंद्रनाथ उपाध्याय, काशी हिडू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी-५, सन्‌ १९६५, पृष्ठ ४०, ५१, ६६॥ दा 
+ नायपथ से सरद्ध पश्चिमी प्रदेश के जम्मनाथ, सतमत वे २५ प्रमुख सम्भदाया में विश्नुई 
9 सम्प्रदाय, विश्नोई साम्प्रदायिक जाति का । ' 
८२-“अध्ययन और अवेषण” में डा० होरालाल माहेश्वरी का “पृथ्शीनाथ और उनकी रच- 
हा निवध । नेशनल पलिधिग हाउस-दिल्ली-७, पवम्बर, १६६६, पृष्ठ १२८- 
* “श्रचभ” जाम्मोजी का विश्ेपण, कतिपय प्रसिद्ध विध्योई कवियों की 'ग्रचम जर्भो 
प्रयागवाली रचनाआ के उदाहरण, जाम्भोजी का काल । 
<र३-द्न साहित्य का इतिहास डा० सत्पेद्ध, भारती भण्डार, लीटर प्रेस, इलाहाबाद, सन्‌ 
१६६७ (म० २०२४), भुभिका, पृष्ठ १४-२२ तथा ७०३-७०५१॥ 
$ दिपयगोई सम्प्रटाय का स्वरूप झौर कतिपय कविया वी सूची । 
<४-सोषत लाइफ इन मडिएवल राजस्थान (अ ग्रेजी) डा० गोपीनाथ श्वर्मा, लक्ष्मीनारायण 
प्रग्वात, श्रागरा-३, सन १६६८, पृष्ठ २२६ । 
* "भाम्मा! उनके काय और क्तिपय धम नियमों का उल्लेख,मुसलमानी प्रभाव वी कल्पना । 
पश्र-पत्रिकाएँ -... 
£५-मर आारतो, पिलानी, वप ७ अक ३, जुलाई, १ ६५६ | राजस्थान के प्रमुख मत सम्प्र- 
दाय-एक परिचय पृष्ठ ४५-५१। 
* सेत जभनाथ, विश्नोइयो का नियम-पालन । 
६-पाजस्थान-भारती , भाग ७ अर क ४, सादूल राजस्थानी रिसच इन्स्टीटयूट, बीकानर, 
भगस्त, १६६१, पृष्ठ ५७-६३ । 
* “पिल्नोई पथ! का परिचय । 
निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाभ) में डा० होरालाल माहेश्वरी के निवघो मे प्रासविक उल्लेख -- 
£१-“जागत महिला” (साप्ताहिक), मातु सेवा सघ, सीतावर्डी, नागपुर-१, ३०-३-६२, 
कर झौर १३-४-६२ के भ्र का मे 
८. ओम्भोजी प्ौर विध्णोई सम्प्रदाय सामाय परिचय”! 
<-परिनोष, चोया भर क, सन्‌ १६६६, हिंदी विभाग, पजाव यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ, पृप्ठ- 
(१९-१२३-/राजस्थानो के विस्मृत कवि गद भौर उनके कवित्त” 
* 7६% विष्णोई कवि होने वी सम्भावना, प्रसगवच्ात सुरजनजो का भी उल्लेख । 
<९ नोव-यत्िक्त , उदयपुर, वष-१८, भव १, सन १६६७, “राजस्थानी ववको वाय भौर 
पैतर नार को बारहखडी,? पृष्ठ ५७-६५ । 
*$ व होजा कृत बकक्‍का सतीसी का । 
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ू€०-बरशा, बिसाऊ, वष-१०, भर थे २, फरवरी प्रप्रस, १९६७, “संत शातीओी प्र उदडों 
सास्ती)-"सत को भंग, पृष्ठ ४८-६६ । 
*% जाम्भोजी के भाव-गुरु के सम्रय में। 
&१-हह्वरख फारए, मम्बर-३६, शिद्मा मंत्रालय, भारत सरदार, सब १६६७ हिपादत 
गूजराती एड राजस्थानी लिद्रेचर” (भ गरेजी) । 
७ विष्णोई सम्प्रदाय वे वृष्शा-ववियों या भी नामों लेस । 
-६२-विश्वभारतों पत्रिका, धारीततिरेतन, जुलाई सितम्बर, सन्‌ १ ९६७-/ राजस्थानी सहित 
कतिपय विश्येपताएँ” । 
# सम्प्रदाय के स्वरूप, ववि भौर उनवी रचनाप्मा वे कतिपम उदाहरण । 


दिल्‍ली सिबदर साह, दे परचौ परचायों। 

महमटखा नागौरि, परचि गुर पाए भायो । 

दृद मेडतियो राव, झाय गुर पाय विलग्गो । 

राबेल जसलमेर, परचता सासो भग्गो। 
साति सनयुख्चि भ्राय, सुचील जित हुवो सिनानी । 
धागे राण सु शि सीख, जका गुर कही स मानी। 
छव राजिदर के के भवर, झाचारे भोल्खियो ॥ 
वोल्ह कह मांगों पु, जाह मुक्ति ने हाथो दियो ॥ 
“दील्होजो कृत 'कथा जेसलमेर की! से । 


ब्ल्जिग चारो धरम, एकठा फुरमाइया + 
मुसल व्र भा जण, जोग जुगति दिढाइया। 
--अज्ञाद कवि (संख्या २५) झृत 'साखी' से 


जोगी जगम नाद डिगबर । स-यासी ब्राहमण ब्र भाचारी ॥ ४५ ६ ७ । 

ननहृढ पढ़िया पिडत, काजी मुल्ला खेल श्राप दुवारी ॥ ४५ ८ ६। 

ही पूछ पालो पूछ, भ्रा कलि पूछएणहारी ॥ ८३ २४। 

वगर पृद्ध चाकर पूछ, पूछ कीर कहारी ॥ ८३ ३१।॥ 
+-जम्भवाणी (सबदवाणी) से । 


भ्रध्यायहु३ 


तत्कालीन स्थिति 


अध्याय हे 
तत्कालीन ध्यिति 


जाम्भोजी का भ्रमण व्यापक था। यद्यपि उदाने देश वे झ्य भागों मे भी भ्रपन 
उपदंश दिये थ तथापि उनका प्रमुख काय-क्षेत्र राजस्थान रहा था। सम्प्रदाय के भ्रधिवात 
थुराने स्थान यहा पर स्थित हैं। साहित्य-निर्माण भी अधिकाशत यही के कवियों ने क्या । 
इस कारण, जाम्मोजी, विष्णोई-सम्प्रदाय और साहित्य की समग्रता मे सस्‍््यक रूपेणा सम- 
भन और महत्त्वत-दिग्दशन के लिए पृष्ठभूमि वे रूप म १६ वी शताब्दी राजस्थान वी राज 
नीतिक, सामाजिक और घामिक स्थिति का परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है। आगे 
इनका पिहावलोक्न किया जाता है -- 

(क) राजनोतिक स्थिति - 


(१) राजस्थान माम-सारे राजस्थान या राजपुताने के लिए पहले कसी एक नाम का 
प्रयोग होता पाया नह जाता, उसके कई भर शो के तो प्राचीन काल मे समय-समय पर भिन 
मिप्न नाम थे और कुछ विभाग भ्रय बाहरी प्रदेशों के झ्रतगत थे” । झासकें के परिवतन 
कै साथ-साथ उनके द्वारा शासित भरदेशों की भौगोलिक सीमाझों म भी परिवतन-परिवद्ध व 
होता रहा है। 

(२) ज्ञागलू-राठौडो के प्रधिकार से पूव वीकानेर का दक्षिणी हिस्सा जागलू नाम से 
प्रसिद था । वह साखले परमारो के अधीन था और उसका मुख्य नगर जागलू कहलाता था। 
अव तक वह स्थान उसी नाम से प्रसिद्ध है । जागछ देश के उत्तरी भाग पर राठौडो का श्रधि 
वार होते के बाद जबसे उसकी राजधानी बीकानेर स्थित हुई तबसे उक्त राज्य को बीका- 
नेर राज्य कहव लगे * । तव जागलु बे भतगत साखलो के केवल ८४ गाव ही थे। ऐसा 
प्रतीन होगा है कि उस समय तक पृथक्‌ प्रदेश वी प्रसिद्धि वे रूप मे जागलू श्रपना महत्त्व खो 
चुबा था और सुप्रसिद्ध नाम 'वागड देश” के श्रतगत माना जाता था। बीकानेर के राजा 
हा देश के स्वामी होते के कारण अपने को जागलू घर (जागल देश) के बादशाह कहते 

है 

(३) इवालक, भाड, सेदपाट-सामर चौहाना की मूल राजघानी हाने के कारण पीछे 
से उनके अधिकार का साभर, अजमेर आदि का सारा प्रदेश सपादलक्ष कहलाने लगा। इसी 
को सवालक या इशवालक कहते थे ४ जास्मोजी ने एक 'सबद! (६३ १४) मे इसका 
उत्टेख क्या है | पहले इसके भ्रातगत जायठू, जयपुर राज्य का 'ेखावादी से लगाकर रण- 








१-ओऔमका ओझोमा निद्रध-सग्रह, प्रथम भाग, पृष्ठ १७, सन्‌ १६५४ (उदयपुर) ॥ 
२-भ्रोमा वोकानेर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ४, सन्‌ १९३६ । 
३ई-प्रोभा झोमा निवरध संग्रह, प्रथम भाग, पृष्ठ १८, १९।॥ 

४-भोमा जोधपुर राज्य वा इतिहास, खण्ड ३, परप्ठ ३६, ४१, सन १४३८३ 


१७० |] [ जाम्भोजो, विष्णाई सम्प्रदाय और साहि 


चभोर से कुछ दक्षिण तक का प्रदेश जिसमे कोटा रियासत का उत्तरी भाग भी है, मवाड का 
माडलगढ से लगाकर सारा पूर्वी हिस्सा, बू दी राज्य का परिचमी % थे, क्यिनगट वा राज्य 
तथा ग्रणमेर का साश भ्रदेश माना जाता था 4 नागौर पट्टी को झव तव इवालक या सद 
लख' कहा जाता है '। जसलमेर राज्य का प्राचीन नाम माड है 3। मेवाड का पुराना नाम 
मेदपाट और प्राख्वाट मिलता है । 

(४) वागड, बागड़ देश-ओफाजो के अनुत्तार हू गरपुर और बातवाडा स्यों का 
सम्मिलित नाम वागड मिलता है ४ै। श्रयत्र उनका क्यन है कि वीकानर शब्य वा दक्षिणी 
और पूर्वी भाग वागड नाम की विध्याल सर्भूमि का और बुछ उत्तरी परिचिमी भाग भारत 
की मरुभूमि का श्रश् है । शोकाजी का बीकानेर राज्य के एक' भर श को वागड' सावना 
आशिक रूप रे ही साय हो सकता है। 'एक अर 7! ही नही राव बीकाजी द्वार विजित इसे 
प्रदेश की समस्त भूमि भ्रौर पश्चात का पुराना बीकामेर राज्य तथा शेखावटी की समले 
प्रदेश सम्मिलित रूप से वागड' या 'वायड दशा कहलाता था। इसका वागड़ था बाग 
नाम इसलिए पडा प्रतोत होता है कि इस भूमि पर कभी सकडो वर्षों तक बागडिये बौद्ध 
का राज्य रहा था। वीकाजी के समय इस भूमि का नाम जहा अर बीकावैर राय स्पातति 
है 'बागडी देश! थाई । जाम्भोजी इसी प्रदेश में उत्पन हुए थे | विष्शोई कवियों ने उतहे 
यागड देश में श्रवतीण हात का सोल्लास उल्लेख किया है” । श्रय्य उल्लेखों से भी इसकी 
पुष्टि होती है” । न 

(५) “वागडदेश' में राजदीतिक उपल-पुयल राठौड-जाम्मोजी के प्रादुर्ाव से 
लेकर विष्णोई-सम्प्रदाय-प्रवत्तन क॑ समय-सबत १५४२ तक प्रीपसिर भौर सभरापठ के 
प्रासपास ही नहीं, समूचे वागडदेश”! म एक मह्दात राजनीतिक उथल-पु्र्ज हो रहा गो। 
इ'ही ३४-३५ ब्षों मे राठीड। ने यहा के जादो, छापर दाएपुर के मोहिलो, पूल के भाटिया, 





ऑैज्प्रोमा भ्रामा नियघ सप्रह, प्रथम भाग पृष्ठ २०-२१ । 
र-प्रोम्म जोषपुर राज्य वा इतिहास सण्ड १, पृष्ठ ४१। 
३-तसमीच/ट रईग तवारीख जसतमर (तीना भाग), पृष्ठ १२५, सन्‌ १८९१) 


४-प्रामा नियय संग्रह, प्रथम भाग प्रृष्ठ २४-२६ धौर राजपूतान को झीहास, मिट 
प>नो, पृष्ठ २, टिप्पती सन १६३७॥ 

५-आकावर राज्य का इतिहास सण्ल ह ध्रृष्ठ ५३ 

६-पाउटट-बीगानेर स्टेट मजलिवर, पृष्ठ २, सन १६३<९॥ 

७-() प्रो गुर भावों वागल दस जग मा वियो बाय चाटिशी “साली, ऊटोडी तर! ६ 


(स) एकल वाइ यट सिरि भ्रायी वाग” दस सुटाव ॥-साखो, कवि सस्या-१८। 
(ए) दावी स्रामलिज थ वायर दस, पोच्मी परतेमर आविसो ।-खासी, वी टोजी / 
(६) भगता काजि कियो परवस मरत पड़ मा बागट देख । 
समरपति ऊमो सावथरा, नवषड़ि जोति जुगति परवरी ॥ १२ ॥/! 
>कया स्यांनसरी, वीटोजी । 
(8) खिवरौ ग्रिवरी मामयर दव, कॉटिडंग कायम राजा भावियां ! 
पाय मदरसों वागल दस, सवगूर गुपह बतावियी ॥ है ॥-साखी, जैसीश। 
<-अपामला रामा, मरूमिया, ६८5 ११, राजे० पु० म०, जयपुर, सवत २०३ै३ै ३) 


अल्ालीन स्थिति राजनोतिक ] [ रण 


जागतू के साँखलो तथा जोइयो से श्रनेर ठिकाने जीत लिए । परस्पर वमनस्य, झापसी फूट, 
यगोतिष्मा और झहकार के कारण राठौडो के हाथो उनकी पराजय हु । 
(६) ज्ञागलू के साँखले-राठौडो के दीकानेर राज्य पर भ्रधिकार होन से प्ूच यह प्रदेश 
ई भागों मे विमकत था झौर इस राज्य पर उक्त लोगो का अधिकार था । मस्भूमि और 
"वादा कम होने के' कारण विजेताओं का इस तरफ ध्यान कम ही रहा, जिससे यहा के 
एमक स्वाधीनना का उपभोग करते रहे ॥ एक नए राज्य-स्थापन की कामना लेकर राव 
ऐपा के पुत्र राव दीका अपने झआादमियों सहित विक्रम सवत १५२२ के श्रारिवन सुदि १० 
पे जोधपुर से प्रस्थान कर मडोर होते हुए देशनोक आए । वहा से उहोंने चाडामर, कोडम 
सर भरादि स्थानों पर अधिकार किया और जागलू" पहुच कर नापा साखला की मदद 
दे साखला के ८४ गाव, प्रपने अधीन कर लिए* । पहले साँखलो की एक शाखा का निवास 
हण (जोषपुर राज्य ) मे था। वे राणा कहलाते थे । १२ वी शतादी के लगभग साखले 
महीषाल का पुष्त रायसी श्स प्रदेश में भ्राया भौर दहियो से जागलू छे लिया । बीकानेर से 
३६ भील दक्षिण मे स्थित कवलीसर गाव मे साखले राशाओ की १४ वा शतादी पूर्वाद् 
जी दवतियां हैं। रायसी की वद् परम्परा म नापा साँखली मे वडा प्रसिद्ध हुआ । उसके समय 
में (हा विज्लोच जाति वे- मुसलमानों के झ्रात्षमण होने लगे जिससे साँखछे निवल हा गए। 
फिर नापा जोघपुर क॑ राव जोधाजी के पास चला गया भौर कु वर वीका को नवीन राज्य 
ज्यापित करन को उद्यत देख जागलू पर अभ्धिकार करन की सलाह दी3। राव जोषा के 
समय तो जागथू मं साखलो का ही राज्य वना रहा था जिसको इस प्रवार, राव बोका 
नै, सवत १५२२ मे भ्रपने अधीन किया । तव से साँखले राठौडो के वित्वासपात्र बन गए । 
क ' अनुसार, नापा साँखला, राव जोघा की तरफ से राणा वुम्भा के दरवार में भी 
पा। 
(७) पुगल के भाटी-बीकानेर राज्य की स्थापना से पूव, बीकानेर के पश्चिमोत्तर 
हे मारा प्रदेश जो जसलमेर राज्य को सीमा से पजाव की सीमा तक मिलता है, भाटियों 
प्रधिकार में चा* । ये वहा लूटमार भी क्या करते थे । इनके दो भाग थे-एक पच्चिम 
भोर जसनमेर राज्य की सीमा से मिले हुए पुगल श्रदेज्ञ के भादी राजपुत और दूसरे भट- 
नर (>नुमानगठ) के भासपास बसने वाले भाटी मुसलमान । राव बोका के जागलू पर भ्रधि 
पर करने के समय भाटी राब शैखा पूगल का स्वामी था। एक बार वह सुल्तान की भोर 
दल 20002 02 
(- गगतू वीक जाणइ जगत्त। छातपति हूवो ताणाविछत्त । कि 


ज्यूत भन्‍न घल्दल धित्त। चडड रा ओेम राव वोक चित ॥ ४० ॥ 
है. इृत छाद राव जतसी रो, ह० प्र० स० ६६, प्रतूष सस्वृत लाइब्रेरी, 
र्‌ 
“न्प्रामा बीसानर राज्य का इतिहास, खण्ड १, पष्ठ ५५, ९१-६२। 
उती, पष्ठ ५३ ५५ ५८, ६६ ७२ ७३, रेट 
ईपाम्म जोधपुर राज्य का इतिहास सण्ड ९ पृष्ठ स१ृ५॥ 
“च्यात, भाग १ पृष्ठ ३०-३१, ना० भ्र० स० काभी। 
2 बीकानेर स्टेट गजेटियर पृष्ठ २॥ 


श्ण्र [ ज्ञाएीजो, शिप्योई सग््रशय मोर माहिए 


से पूट्मार बर जय सौट रहा था, यो गहों मे यूयटरर जी सना से पुरभह रो गई । बह परसा 
गया पौर मु दाता में कह गर लिया गया। धोमाजों मे धनुगार, राब बोर ने मेसा हे 
स्त्री वा प्रापना पर उसको बह से ऐश्या टिया | इस पर झसा वा बुजी का शिबाह सार 
बोरा से हो गया । प्रयद् गरणीजो द्वारा क्षता वो धुद्याए जाने धौर ठग वियाश जरा! 
जान या उल्पस मिलता है । यह परना सतत !५३६ का है? । राष्र बावा से मोदम- 
दगर पे निकट भयनी राजधातो गे लिए जिया बागाय भाद्वा, जिंसय भाटिया की सेष हुमा । 
उाहाने दुतगरा महरात बे नदुरय में राठी से युद्ध रिया । शीकिट होने बे जार भारियो 
गे निरातर भगड़ा होते की सम्मायता हटा कर राय बीरा से जीहमहसर ह दधिंगा पते 
विध्रम रावत ३१५४२ में शित्रा यसथाया जो बाशयारए नगर व मार है। राव धार 
भा यीवा की भधीनता स्वोरार शर सो घोर इस प्रार जांगरू हे पश्यात्‌ पूणत बीरात 
राज्य मे भ्रतगत हो गया । मोरसाजा [ बीगयार से २८ मील दटिर ) गाव वे ममि 
या" सागर सामर कुएं बा पाय एस बतार में २६ दयतियाँ सभा हैं । इनमे से एव 
छाड़पर धव सभी विश्म सवप्‌ की १६वा १७य। ध्तास्टी गे बाघ मट्यु डो प्राप्त होत वाह 
भाटी जायीरदारों वा हैं ९ 

(८) भटनेर 4 भादो-बाशानर ये उत्तर की तरप ने माटी राजा दुतचाद से विध्रम 
सबत १४४८ मे तमूर ने मटनर विया ! इसडे” याद यहाँ प्रमथ माटिया, णौहियों प्रो 
चायता का भपियार हुमा । विक्रम सवत्‌ १५८४ से बीशानेर ब' चौसे शासर' राव जवेगी ने 
यहा राठौड़ का भाषिपत्य स्थापित दिया । इसके ११ बंप बाद बाबर ने बेटे शामरा मं डे 
जीता । भटनर के चारा झोर भादों, चायतर भौर जाहिया जाति वे सोग बच्चे हुए थे। रे 
लोग भ्रधिक्तर मुसलमान थे । वित्रम १६वी धता ही पूर्वाद्ध में रेसी मे भ्रासपास का इतात। 
सायल झौर सीचिया के प्धिकार म था ।" राव यीवा ने सीचीवाडे बे स्वामी दंवरान 
सोची को मारकर वह इलावा भी भ्रपन राज्य म मिला लिया। 





ए-प्राम्मा वीकावर राज्य का इतिहास सण्ड १ पृष्ठ ७४८ ९४। 
२-[व) पाउलेट बीकावैर स्टेट गजेटियर पृष्ठ २-३४ 
(प) क्यारमिह बाहरपाय वरनी चरित्र पृष्ठ १४१-१४७। 
३८”कियोरत्तिह बाहस्पत्य करनी चरित्र पृष्ठ ४७३ 
४>धात्रपति उद्ारिय छंत्र छाह बताल थ्ाड़ी द्वीघ चार ॥ हत छाद 
वीक दुर्ग बजि कीधवत्त सोभाग दीप जाशी सपत ॥ ४९ ॥-वीहें गूंजा शत थे 
राव जवसी रो । 8० ग्रति सल्या ६६, भनुप स० ला०, बीवानेर । 
६-(क) प्राउलट बीकानेर स्टट यजैटियर पृष्ठ ३-४॥ 
से) शोभा बीकानेर राज्य का इतिहास खण्ड है, पृष्ठ ७४।॥ 
ग) बीहू घुज्य हव छाद राद जतसी से छातट ४८, हस्तप्रति स० ६६, भर 
ला०, बीकानेर ! 
६-ओना वीकानर राज्य का इतिहास, खण्ड १ पृष्ठ ५८॥ 
७०(क) पराउलेट वीकावेर स्टेट यजेटियर पृष्ठ २। 
(ख) श्रोभा बीकानेर राज्य का इतिहास, खण्ड १, पृष्ठ ६५, ६६५ १०९ 7 
८-कु वर कन्हैया जू देव वीकानेर राज्य का इतिहास, पृष्ठ १८, सवत्‌ १६६९ । 


है पर 


तल्तालीन स्थिति । राजनीतिक ] [ १७३ 


(६) 'बागडदेल के जाट, उनका विस्तार-भटनेर के चारो शोर वहा से लेकर दक्षिण 
मे बीकानर श्रौर उसके आसपास जाटो को आबादी थी । भटनेर विजय के सिलसिरे मे तमूर 
ने भ्रपन जीवन-चरित में लिखा है कि जाट जाति बडी झवितशाली है और ये दुर्दात जाट 
टाडिया श्रौर चीटिया वो भाति भ्रसख्य है, कोई भी यानी या व्यापारी इनके हाथो पडकर 
दिना चोद खाए जा नहा सकता" । वीकानर से ईशान, पूथ और आग्नेय दिशाझ्मा मे तो 


जाटों का रा्य ही था। ये लोग मुख्यत सात जातियों मे विभवत थे जिनका परिचय इस 
भ्करहे -. 
4 


जाति गावों की सख्या मुख्य स्थान मुखिया का नाम 
१ गोदारा ३६० लाघडी, शेखसर पाण्टू 
२ सारण ३६० भाडग पूलो 
३ वसवा ३६० सीघमुख क्वरपाल 
४ वरीवारू (वशियाल) ३६० रासलाणा रायसल 
६ पूनिया ३६० बडी लू दी कानों 
६ मिहाग १४० सुई चोसो 
७ सोहवा ८्र घाणसिया भ्रमरो 


जाट लोग मझुभूमि मे बहुत प्राचोत काल से निवासी ये । उपयु बत॒ सूची से स्पष्ट है 
हि वतमान बीकानेर का बहुत सा भाग पहल वहा के जाटो के भ्रधिकार म था। बीका के 
प्राश्माण के दिनो मे उनका शासन निवल पड गया था । झापसी फूट के कारण उनको 
राणैडा की अधीनता स्वीकार करनी पडी । आसपास की अन्य जातियो-मोहिला, जोहिया 
भौर जैसलमेर के भादियो से भी उनकी शतता थी। इसी समय गोदारो झौर सारणो मे पूछे 
पोरण का पत्ना मिलकी के कारण आपस मे भगडा हो गया, जिसमे राव दीका न पाण्यू 


गोटार वा पक्ष लिया । दीकाजी की शक्ति देख कर जाटो के भयाय बन भी धीरे धीरे 
उन भ्रधानता में भरा गये।.* 


उपयु कत शासक जातिया के भतिरिवत भी जाटो से सम्मीधत उल्लेख यत्र-तत्र मिलते 

हैं जिनसे उनके महत्त्व का पता चलता है। जोधपुर से निकलने वे बाद राव बीका को जांगलू 

“न की मज्लाह देने मे जाद निकोदर भो एक था३ । राव जोधा को एक जाटनी द्वारा मछर 
रे 


न 6 पा 25 हाय 
(- हिस्द्ी घाफ इण्डिया एज टोल्ड बाई इदस्‌ झोन हिस्टोरिय-स, चाल्यूम-थड, पृष्ठ' 
४२८-४२६, लदन, सन १८७११॥ 
२-६६) दयालदास की स्यात भाग २, एप्छ ७, बीकानेर, सवेत्‌ २००५॥ 
(वे) पाउल्ट बोकापर स्टेट गजैटियर पृष्ठ ४। 
इस सम्बंध में डिभिन लेखक! मे किचित्‌ मतभेद भो है। द्वप्टय *(१) कनल टाड- 
उनस्म झाफ बीकानेर, (२) रामनाय रत्तु इतिहास राजस्थान, (३) कु वर कहैया ज॑ 
देव बीकानेर राज्य वा इतिहास, (४) देगराज जघीना जाट इतिहास, झादि । 
रै-पिल्वेश्दरनाथ रेड मारवाड का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ ९८, पाद-टिप्पणो । 


इछ४ | [ जामस्मोजी, विष्योई सम्प्रदाय ओर साहित 


के प्रासपास की भूमि पहले हस्तगत करने की थ्रिक्षा दिए जानते का प्रसंग बहु-पसिद्ध है) । 
राजपुतरा श्रार जाटा मे परस्पर विवाह भी होते थे । आमेर के कछवाहा बुन्तलजी (सो 
सवत १३३३ में वहा के राजा हुए) को एक राणी वश्सोरदेजी, चोडाराव जाट को बी 
थारे । अेखावतों के पुवज सुप्रसिद्ध शेखाजी दरवाड़े मे जमे ये भौर खासोटा जाट भगत के 
घर ढाशी मे घाय व॑ पले थे3३ । जयपुर राज्य वा सामौद नगर जो कभी नापावतो के प्रधि 

यार में था, इयामा नामक एक जाट की ढाशी थी । बाँकीदास के भनुसार उनके समय 
मै, जापाणपदूदी के जाखड़ जाटो के गाव वीदावता के पटटे मे, सीहाक्ाटी बे सीहाक जाता ढ्रे 
१४० गांव महाजन के पटट मे झौर योदारो के १४४ गाव बीदानेर राजा के खालते मं थ। 
बीकानेर राज्य के निवासिय! में तीन चोयाई सख्या जाटों की है'। श्र भी पूराने दौरा 

नर राज्य,-वीक्ावर, चुरू श्लौर श्रीगगानगर जिलो में जाट बहुत बडी सल्या मे प्ादाद हैं। 
ज्यम्माजी न प्रमुखत जादों से ही अपने भ्रनुयायी-विष्णोई बताए थे जिसका उस सिवर 

बारी मे भी है (१४ ३-४) । बिप्णोई वन जाने पर भी जादो की जाति वहीं रही जो 
पहल घी। मही कारण है कि गोल्ारा जाट भी मिलते हैं प्रौर विष्णोई भी । 


(१०) जोहियाबादी वे जोहिपे-मोहियों का मूल निवास ध्माव पंजाब में पा इटीं 
है नाम पर सतलज नदी वे दोसो तटों पर का पुराने भावलपुर राज्य के विषट वा परे) जोहि 
याब्राटी बहलाता घा। बीकानेर राज्य का उत्तरी भाय पहले जोहियों के झधितार में भा! 
राटौड राव सलसा का छोटा पृ वीरम, मालाणो अदेग से विकाछे जाने पर जोटियों के पाम 
भावर रहा था। वीरम के छल फ्पट करते पर उहोने उसकी मार डाला४। राह ; 
वराजित होते सं पहुछे उनका ६०० गावों पर भाषिपत्य था । इतवा नैता ध्रमिट पा जियाए 
मुख्य रघान भृस्पाल था। गीठारो से सधि हो जान के वाद राव बांका ने धरविह पर मात 
पण जिया किन्तु व सफ्नता प्राप्त से कर सके । थात में विजय मी शोई सूरत ते टैशाए 
उददोते पहयान द्वारा झरमसिह को सरबा डाला । धोमाजी हे भतुसार, दावा ने मिषारा 


/ -पोभा (क) उदयपुर राज्य जा इतिहास, सण्ड २, पृष्ठ ६०३१ 
(स) जोधपुर राश्य का इतिहास, सप्ड ३, पृष्ठ २ ७॥ 
२-थ्री हतुमार शमी जयपुर गा इतिहास पृष्ठ ४० सन्‌ रैर७॥ 
३-७३) परारण रामनाय रत्ू इविशिस राजस्थान पृष्ठ ६३ । 
(एस) थी हनुमान हर्मा जयपुर बा रतिहास, पृष्ठ ३६ । 
एए) पर भाररप ल हर्मा-मोबर वा इतिहाप, पृष्ठ ८-६ तथा 
सेवी का सतिशय, पृष्ठ २१ २२३ 
#>हनमात हर्मा जयपुर गा इतियम, पृष्ठ ९४। 
५ दॉकोीचाग की ब्यांत पृष्ठ 2८०, जयपुर, सदा २०१३३ 
हटा+गरस्पान, दैनिय भाए बोरानर । 
६ (९) दोस्माएग, प्रति मंचष सा-१ परा+२३ ए, एवियाटिश सारी अर 
के आवीय घाए राजस्थानी मदूस्करिपट्स पाठ परट, ए० सा०, बरह॒री १ 


सेस्काहोव त्यिति राजनोतिक ] [१७५ 


पर चढ़ाई की जहा का जोइया स्वामो उसके परो मे झा गिरा* । बीकामेर के छठे राजा 
रायमिह के समय जोइयो ने उपद्द क्या था किस्तु राठौड़ सेना ने उनका भीषण सहार 
किया। फलस्वरूप जोइया राज्य सदा वे- लिए निवल और जनश्ूय हो गया* । 

(११) मोहिलवादी फे मोहिल-राठोडो के भ्रागमन से पहले छापर, द्रोरपुर भौर 
वस्तू के झासपास का प्रदेश मोहिल राजपूठा के श्धिकार मे था और मोहिलवादी कहलाता 
था। भोहिल चौहानो की एक शाखा है, जिसके स्वामियों ने राणा का विरुद धारण कर 
उक्त स्थानों के आसपास के प्रदेश पर विक्रम को १६ वी शताब्दी के प्रारम्भ तक राज किया 
पाई । नझसी के अनुसार, सवत्‌ ६३१ में चागडियों से मोहिलो न धरती ली थी, नो सो 
बरस तक छापर-द्रोणपुर का राज मोहिलो के अधिकार मे रहा और सवत्‌ १५३२ में उनसे 
राठौ” ने वह प्रदेश लियाई । राठोड़ा के भ्रागमन से पूव बीकानेर में जाटा के बाद सबसे 
प्रवल मोहिल राजपूत हो थे । प्राचोन काल मे बीकानेर के' बहुत बडे भाग मे उनका झाषि- 
पत्य रहा था, यह भ्नेक देवलियो धौर विलालेखो से सिर होता है* । १६ वी छतताब्दी 
के आरम्भ मे मोहिलो कय राजा भ्रजीत था जो बडा वीर और प्रतापी था। वह राव जोघा का 
दामार था। सवत १५२१ भें वह राव जोधा हारा मारा गया (द्रष्टव्य-तेजोजी चारण, कवि 
पैश्या १)। तब से राठौडो भर मोहिलो मे वैर हो गया तथा उनमे वई लडाइया हुई । वेवल 
पार पाये महीने ही राठोडो का वहा अ्रधिकार रहा हांथा कि कु बर मेघा बछराजोत ने भ्रपनी 

“परती वापित' छोन लो । बछराज भजीत का मतीजा था । सवत १५२३ के लगभग बह भी 
राणैण द्वारा मारा गया । उसके पश्चात छापर-द्रोणपुर का स्वामी उसका पुश्र मेरा हुआ । 
उसके जात॑ जी राठौड़ कुद न कर सके । सबत १५३० मे उसके मरने पर वरसल वहा का 
स्वामी हुआ । वह एक निंबल शासक था। मोहिला मे परस्पर फूट हो गई भौर सवत १५३१ 
में राव छोपा ने वह इलाका अप अधीन कर लिया* । इस पर राणा बरसल, उसका छोटा 
भाई नखद तथा बाघा कापलॉत बादझ्याह बहलोल लोदी के पास लिल्‍ली मं गए। बादशाह ने 
ट्मार के सुवेदार सारगखा का फीज दकर भेजा" । उोने अ्रपन इलाके का राठौठ वीदा 
से पुन वापिस हे लिया। इस पर राव बीका न मोहिलो पर घढाई कर उह परास्त क्या झौर 
माज्विवादी को विजय कर बह प्रदश भ्रपने भाई बीला यो द दिया। तब से बह बीदावादी 
*ैहेताने लगा । घीदा ने अपने जीवनकाल में ही छापर-द्रोणपुर के दो भाग कर अपने पुत्र 
उदयक्ण वो द्ोणपुर भ्ोर ससारचद्र को पटिहारा बाद दियात । राय बीदा का उल्लेख 
जाम्मोेजी के जीवन-बत्त और जाम्माणो साहित्य मं अनक वार हुआ है । 





(-जीकानेर राज्य का इतिहास खण्ड १ पृष्ठ १०१३ 

ऐन्टाइ राजस्थान ऐनल्स भाफ बीकानेर । 

ई-धोभा बीकापेर राज्य का इतिहास, खण्ड १, पृष्ठ ६०-६१ । 

ऐ-नगासी की ख्यात, प्रथम भाग, पृष्ठ १६५-१६६ मा० प्र० स०, काशी । 
न्प्रोमा बीकापेर राज्य का इतिहास, प्रथ्म भाग, पृष्ठ ५६-६२। 
६-विश्वेश्वरनाथ रेड. मारवाड का इतिहास प्रथम भाग, पृष्ठ ६७-१००, जोधपुर । 
७-ओका जोधपुर राज्य का इतिहास, खण्ड १, पृष्ठ २४७। 

<-प्रोभा बीकानेर राज्य का इतिहास, सण्ड १, पृष्ठ ७१ तथा खण्ड २, पृष्ठ ६४६ 


२७६ ) [ जाम्मोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहिल 


(१२) शेखावादों के कायमखानो-राव वीका के इस प्रदेश मे ग्रात के समय श्सा 
'वाटी कायमलानियों के प्रधिकार मे थी? । झेखावाटी के खडेला प्रदेश का स्वामी रिव्मन 
प्राय बीका के राज्य में सूटमार क्या करता था। इस पर राव बौका ने उस प्राण को 
खुटा । झ्लावाटी-विजय का उल्लेख वीहू सूजा ने भी किया है? ) 

(१३) राजस्थान में मुसलमानों का अ्रवेश-अजमेर-सवदवाझी के कई सटों प्रौर 
प्रसगा म मुसलमानों के मजहब और कार्यों भ्रादि के उल्लेस हैं। इनमे नागौर के मुहम्मरणा 
और अ7मेर के मल्तुखा क नाम सवाधिक प्रसिद्ध और प्रचलित हैं। तत्कालीन राजध्पान में 
बस्तुत श्रजमेर भौर नायौर ही ्ुसलमाना के प्रधान स्थान थे। यहा मुसलमाता को अवा 
विक्रम की तरहवी शताब्दी उत्तराद्ध स भारम्भ होता है। तेरहवी गतान्ती के मध्य ता 
राजपूतान के प्रत्येक विभाग पर प्राय शाजपुत राजा ही शासन करते थे । मद्यपि उसस पूद ही 
मुमलमाना के हमे इस दंझ पर होन 'ुरू हो गए थे श्रौर उ'हेति सिय तथा उत्तरी सीमान्त 
अदेश पर श्रपना अ्रधिकार कर लिया था, तो भी वहा के राजपूत झवसर पाकर उनको भोते 
इलाका म से निकाल दंत थे४ । यह स्थिति शहाबुद्दीन गोरी से पलटी । सवत !रेशधम 
भृथ्वी राज चौहान कद हाकर कुछ महीनो बाद मारा गया। सवत १२५१ में भजमेर पर हु 
समानों का अधिकार हो गया । तब से इसलाम का प्रवेश राजस्थान में होते लगा भौर 
उसके ठीक मध्य मे मुसलमानों का झभिकार हो गया। अजमेर वी ठाई टिन का भाषश तार 
की मसजिद वित्रम सवत्‌ १९५६ से १२७० तक चौदह वर्षों मे चनी थी | सबत्‌ (९८६ 
मे भ्रजमर मल्लिक इज़हीन के भ्रधिकार भ भाया? । सबत्‌ १४५७ से १५०२-५५ वर्षों कक 
अजमेर, मवाड वे महाराणा मोकल (प्ृत्पु सवत्‌ १४६७) ठया उनके पश्चात महारशी 
जुम्मा (यासन-काल सवत १४६०-१५२५) के श्रधिवार मे रहा” । फिर वह सवत १५०३ 
मे माएडू बे सुस्तान महमूद खिलजी के हाथ मे चला गया डिन्‍्तु कुछ महीनों बाट ही रगा 
चुम्भा से तागौर की लडाई के समय (सवत १४५६ मे) पुन उसे विजय कर लिया । प्रतात 
हाता है, राणा मुम्मा की मृत्यु के पश्चात (सवत १५२५) धजमेर पुन माह के मुठ 
द्वारा छ लिया गया था और वहा उसका प्रधिकार सवत १५६१ तक रहा। पश्चात सा 

१५६० तक वह मवाड़ 4 महाराणा रायमल वे कब्जे म रहा। भाण्डू के छुलताव मी भोर में 
प्रजमर का सूर्वेटार मल्यूखा था* जो सवत १५३९ म॑ नियामतुल्लाखा के स्पान पर तय 

१-पावटट बाकातर स्टट गजेटियर पृष्ठ २। 

>०प्रामा बासानेर राज्य वा इतिहात खण्ड १, पृष्ठ १०७-१०८। 

ई-पुरफ्त साइ भामरा पाइ। राधिया बाह दे रोव्रिद त ४६ ॥। ५ 

>छ ० राव जतसो रो । 
#-प्रामा राजपूतान का इतिहास जिद पहला पृष्ठ २८०, ३०६ द्वितीय यहकरगा) 
५-(१) ग्रामा उन्यपुर राज्य का दविहास सण्ठ ३ पृष्ठ १४१९। 
[स) रठ मारवाड़ का दुविटास प्रयम्त भाग प्रृष्ठ ९। 

६-ध्राभा राजपूतान को इविया जि परता पृष्ठ २८३ 

७-२१ मारवाद का इंविशस प्रथम भंग, एप्ठ १०१ 

<-मारश प्रजमर बिटीरिकत एन टिस्क्रीटिव पृष्ठ १४६, २२६ । 

€नवा। प््ठ रैशह २३६०३१३१ 





सत्कालीन स्थिति राजनोतिर |६ [ १७७ 


हइग्मा था) | मलूझा का उल्ठेस जाम्मोजी के जीवन-बवतत मे किया गया है । 


(१४) घुतलमान और रागौर-भजमर पर मुसलमान का झाविपत्य होने के कुछ 
समय बाट नागौर पर भी उनका अ्रधितार हो गया । वित्रम सवत ११७६ में मुहम्मद 
वाहपरीम ने नागौर का दिला बनवाया रे । सवत १२५२ से १३७२ तक यह तुर्की यूबेदारों 
कैश्रगवार मे रहाएं। मुहम्मद तुगलव के जो सवत १३८२४ मे टिलली के तख्त पर 
बढा, नागौर से प्राप्त एक ऐेख से वहा उसका अधिवार होना सिद्ध होता है। तुगलर वर के 
प्रीतम वर्षों म टिल्ली वी वाट्याहन क्मजार होने पर गुजरात का सूपेदार जफ्रसा, मुज 
राह नाम से, सवत १४५३ म वहा का स्वतत्र सुल्तान वना। उसने नागौर से जलाजखा 
सोलर का हटाकर झ्पन छोट भाई चम्ससा ददानी यो सवत १४६० मे वहा का हाक्मि 
नियुक्त किया । रम्सखा ने वहा भ्रपन नाम से शम्स मसजिद भौर "रम्स तालाब बनवाए। 
उसके वाद उसवा बेटा फीरोजखा वहा का स्वामी हुआ । उसने भी बहा एवं बडी मसजिद 
इनवाई, जिसको राणा झुम्मा ने विजय वरते समय नप्ड वर दिया” । सवत १५१२ में 
फीराणला के मर जाने के बाद उसके छोदे भाई मुजाहिदखा ने नागोर पर अश्रधिकार कर 
लिया। थाड़े ही समय बाद एक दूसरे गम्ससा ने, जो मुजाहिदखा का भतीजा भौर पीरो 

गैखा का बेटा था०, राणा कुम्भा की सहायता से नागौर पर श्रधिवार कर लिया । यह 
उतना सबने १५१३ में हुईई। सबत्‌ १५४१ मे नागौर पर फीरोजखा द्वितीय का शासन 

था। शम्सखा के यटा का भ्र तिम चासक मुटम्मदखा था, जिसने दीध काल तक शासन क्या । 
पैवत १५८५ तक वहा उसका झासन वरना सिद्ध होता है। उसके वाद नागौर का शासन 
उमेश लांटी और पूर शासकों के हाथ म चला गया। सवत १५६० के एक शिलाल्ख से 
पता लगता है कि वहा शेरचाह यूरी के पुत्र इस्लामगाह के राज्य मे एक मसजिद बनवाई गई 
भा) । मुहम्मदखा का उत्टेख जाम्मोजी के जीवन-वत्त म किया गया है। वीहू सूजा छत 
ड++ राव जतसी रो (हस्तप्रति सख्या ९९, श्र० स० ला०, वीकानेर) से मालुम पडता है कि * 
ऐव वीका ने नागोर पर चढाई करके उसे दो वार जीता था११ | विक्रम सवत १५७० में 
अंरुभदला ने वोकानेर पर चढाई वी कितु वहा के राव सूणकरशा के ह्ाथा उसवी “ 


पद 2 ककदर की जलकी अल अमत लकी कील 


-बकुर गोपालसिह राठौठ मेडतिया जयमलवाप्रकाद प्रष्ठ ६३ बदनौर। 
*-ग्रोम्म जोधपुर राज्य का इतिहास खण्ड १ पृष्ठ ४१। 
३-रेड मारवाड का इतिहास प्रथम म्ूगग पृष्ठ १३, जोधपुर १ 
हट्डा० क्लागचाट जन ऑसियाट सिटीज आफ राजस्थान, पृष्ठ २०६ अप्रकायित 
है. गोब-प्रबाध राजम्थान विश्वविद्यालय यस्‍स्तकालय जयपुर। 
““मेजुमदार रायचौथरी और दत्त एन एडवा सड हिस्टी आफ इण्डिया पृष्ठ ३१७१ 
भोभा जोधपुर राज्य का इतिहास खण्ड १, पृष्ठ २ २०२ (पाटटिप्पणी), २१२।॥ 
$-श्यामवटास वीरबिनाद पृष्ठ ३२७-२८॥ 
“-ज० कलाशचाद जन झ्लसियट सिटीज आफ राजस्थान -'नागौर!। 
ई-ओमा उदयपुर राज्य का इतिहास, खण्ड २ पृष्ठ ६१३ । 
१४-डा० क्‍्लायचद जन अभसियट सिटीज श्राफ राजस्थान - नागौर! । 
(-नागवर कोट वीकई नडेय । वलिवडि राइ बिहु वार बेय ॥ ४७ ॥ 


१७८ ] ( जाम्भोगी, विष्णोई सम्प्रदाय ओर साहिय 


पराजय हुई१। नागौंर के सान पर राव गाया ने भी प्र।प्षमणण किया था कितु दव पूरा 
बरण ने सान बी सहायता वी और दोनो वा मेल करा लिया । 


सबत्‌ १४५५ म तमूर ने हिदुस्थान पर चढ़ाई कर मतनर वा बिला जिया था। 
घोदी सावन के बहलोल भौर स्िक दर सोदी ने राजपूताने पर हमछ किए, परु यहा 
घर उनव विशेष प्रभाव नहीं पद्धा3उ। छघा से भी शराब बीवा का युद्ध हुप्मा या [ शराह 
पूजा हत छूट राव जैतसी रो ) । सवदवाणी के 'तिमिर लिया! में सम्मवत इह्ाका प्ोर 
सबत है (८६ १६-१८) । 

(१५) राठौड मडौर-जीपपुर-सवत १४८० मे राव चूडा के पश्चात मटारव 
चासक राव काहाजी भौर राव सत्ताजी हुए । सवत १४९५ म॑ चू डाजा वे न राव रण 
मलजां चित्तौड मे मारे गए। उनकी मत्यु का पता लगते हो उनके पृत्र राव जोषा, (जम 
सबत १४७२) चित्तीड़ स मारवाड वी तरफ आगए भौर १५ वर्षों के वाद स्वत १५१० में 
उ हे यजीर हरतयत कर (लिया ९ सवत्‌ १९५१५ भू झडौर हे किंएा मे खरा राज्यामिपत 
किया गया । सबत १५१६ में उहाने मडोर क॑ दक्षिण मे ३ वोस दूर योगी चि४डियानाय 
वे रहने की भाखरी पर जिसवो विडियाहूक बहते थे, किला बनवाया गौर उसी के परत 
अपने नाम पर जोधपुर नगर ध्रावाद किया । राब जोधाजी वा मत्यु सवत १५४५ भे हुई 
जास्भोजी के समय में उनके पश्चात वहा के शासक राव सातल (सवत १५४५-१५४८) 
राब सूजा (सवत १५४८-१५७२), राव गाणा (१५७२-१५८८) शौर राव मालदव (१५८८ 
>१६१९) हुए । 

(१६) राठोडों का विस्तार-राव जोधाजी के कई पुत्रों ने मरभूमि मे विभिन स्थानों 
पर अपन ठिकाले कायम विए। सउत १५१८ मे राव जोवाजी ने झपने पुत्र वरतिक श्रौर दृदी 
को मेडवे की ओर भेजा इहोने मेडते को आबाद दिया श्रौर माण्हू के ३६० गाते पे 
"अधीन कर लिए । सवत १५७२ मे, ७५ साल की अवस्था में राव दूदा वी वैहा ते हुआ! 
बीकातर म्‌ राव वीका के बाद बहा के हासक, जाम्भोजी के समय से राव नेरीजी, रवि 





१-(क) नागाण भ्रतिय वीकनेर । वासीघसि हवो वहै वर । 
ऊ्िया कोपि भामण्या अ गे । आकासि अडाविय उतिमय ॥ ५७ ॥ 
महमाद खान घाए मनाई । थ्राहएा तप्र आथायशि आई) 
सतरही सनी छर राइ समधि ) हाथी वरीसि गलहत्यि हृत्यि ॥ ६६ ॥“वही । 
[स) महमदसा सउ शिडयउ, तमर लि द मरखाणइ ] 
जेसतसेर दुरग मत्यउ सहु कोई जाराई-चारण गोरा । है 
“ज० आफ ए० सो० बगाल ( थ्‌ सिरीज-१३) नम्बर ४ १९१७ (० २३७ 
२-गगेवि राइ सागौर गढ साक्रड घाति भीटिय समढ। 
दावाशि राव कीधी दुवारि आविय करत ओल उवारि॥ा छत 
“वीहू सुजा इृत छाट राव जतसी रा । 
३-प्रोफा राजपुताने का इतिहास, जिल्‍्ट पहली, प्रृष्ठ ३१० सवत १९९३ | 
४-[क) रेठ मारवाड का इतिहास, प्रथम थाग यूष्ठ ८६-टट। 
खि) भासोषा मारवाड़ का सक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ १८२-१८३ 


तलालीन स्थिति राजनौतिक ] [ १७९ 


सूशक्रण भौर जतसीजी रह | राव बीदा को छापर-द्रोणपुर का इलाका सवत्‌ १५३१ के 
भासपास मिला था । 

इनमे राव जोघा, राव लुसर्पवरग राव जतसी, राव बोदा, राव सातल और राव 
भालदव जाम्मोजो के सम्पक में झाये थे । (द्रष्टव्य-जाम्भोजी के जीवन-बत्त) । राव सुरा« 
करण ता कवि भी थे (द्रप्टव्य-ववि सख्या ४२) । 


(१७) भेवाड-मेवाड मे राणा मोकल वे पुत्र राखा कुम्मा विक्रम सवत १४९० मं 
चित्तोड $ मिहासन पर बढे । इहहान दो वार नागौर पर चटाई कौ-सवत १५१३ मं आर 
सेवत १५१५ मे । दूसरी चढाई इसलिए वी थी कि नागौर थे मूसलमाना ने हिंदुझआ वा 
टिल दुखाने के लिए गौहत्या करनी आुरू वी थी । महाराणा ने उनका यह अत्याचार दखकर 
पचाम हजार सवार रेक्ट चढाई वी और कल को जीत लिया | इसम हजारो मुसलमान 
मारे गए १। राणा बुम्भा की मत्यु सवत्‌ १५२५ भ हुई। उनके बाद श्रमश राणा उदय 
मिह (१५२५-१५३० ), राणा रायमल (१५३०-१५६६), राणा सागा (१५६६-१५८४), 
राणा रलमिह दूमरा (१५८४-१५८८) तथा विक्रमाजीत (१५८८-६५६३) भेवाड क॑ शासक 
हए*। इस प्रकार जाम्भोजी वे स्वगवास सवत तक मेवाड मे ६ शासक हुए | इसम राणा 
भागा भौर उनकी माता भाली राणी का उल्लेख विष्णाई साहित्य म मिलता है। 


(१८) जप्तलमेर के भाटो-जसलमेर म भाटी राजपूतों का राज्य था, जिनमे जाम्भोजी 
परमप रावल देवीदास ( सवत १५०५-१५३६ ), रावल जतसी (१५४१-१५८३) तथा 
रवल छृणकरण (सवत १५८३-१६०७) बहा के शासक रहे ये३ | इन शासकां और उनके 
राजेल्काल के सम्बंध म विद्वानों मे कुछ मतभेद है। वीरविनोट के अनुसार, रावन लख- 
मण के मरन के बाद विक्रम सवत्‌ १४८६ मे रावल वरसी, सबत १५०६ में रावल चाचा, 
उबत १५१३ मे रावल देवीदास, सवत १५४६ मे रावजल जतसी भ्रौर सवत १५८५ म॑ रावल 
बृगकरश वहा के राज्य के स्वामी हुए । लुणकरण का देहान्त सवत १६०७ में हुआई। 
थी जगटीशिह गहलोत ने शासको के नाम तो वीरविनोद के झनुसार ही दिए हैं क्तु 
उनके भासन-काल के सम्ब-्य मे भिन सवतो का उल्लेख किया है*। जो भी हो, रावल 
जेनसा का सम्बन्ध जाम्भोजी से विशेष रहा था श्रौर उहने भ्रपेक्षाइत दीघकाल तक हासन 
रिया था (दृष्टय. जाम्भोजी का जीवन-वृत्त) । 
न (१६) आमेर के फछदाहा तथा आय राज्य-भामेर मे क्छवाहा का शासन था। 
5 गेजा के समय वहा पर उद्धर्णजी (सदत १४६६), चद्धसेनजी (सवतत १५२४), हरि- 


(-(+) इ्यामलदास वीरविनोद भाग १ पृष्ठ ३३१। 
(व) झोमा उदयपुर राज्य का इतिहास खण्ड २, पृष्ठ ६१८॥ 
“आजा उदयपुर राज्य का इतिहास खण्ड २, पृष्ठ ६३४, ६५६ ६३८ ६३६, ६५८ 
इन, न औ ई६६ ७०० ७०५ ७०६ ७१३। 
|. वी स्थात, भाग २ पृष्ठ ४४१, ना० प्र० स०, काशी । 
वमनदास वीरविनोद पृष्ठ १७६१-६२॥ 
'राजपूताने का इतिहास प्रथम भाग पृष्ठ ६६७ ६७० । 


इ८० [ ज्ञाम्मोजी, विष्णोई सम्प्रदाय ओर साहिय 


भवत महाराज पृथ्वीराजजी (सतत १५५६-१५८४), पूरणमत्रजी (सबत १५८४०-१६६०, 
भौवजी (१५९०-१५९३) तथा रतनसिहजी ( १५६३-१६०४ )-६ राजा वगय गद्दी पर 
बढे१। प्ामेर वे शासका से जास्मोजी या विष्णाइया वे सम्पर वा पता नये चलता। 
यही बात राजस्थान के भर य राजघराना-बु दी, सिरोही आदि के सावध में करी या 
सकती है। 

(२०) दिल्‍ली सथद, छोदी, सुर, मुगलल-जाम्मोजा वे जाम से ३८ व प्र टिजी 
मे तुगलक झासन का भरत होकर सबदा का झासन भारम्भ हुत्ना । सवत १५०८ में ग्रपणर 
सरत्पर बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित वर लिया। सदत रैपेडई से 
उसको मत्यु के घाट उसवाः दूसरा पुत्र निशामपा, सुलान सिवा दर राह के नाम से वाटग'ह 
बना । सिवादर वी मे यु सवत १५७४ में अत्यरा में हुई । उसेके वाट उसका पुठ्र इतराहम 
सुल्तान हुआ, जिसको बाबर ने पानापत के मदन मे सवेत १५८३ मे हरात्रा था। छत गन 
मुगला का चासन आरम्भ हुआ क्रितु कुछ ही वर्षों बाद सबत १५९७ मे धरशाह के हाश 
हुमायू पराजित होकर काबुल लौट जात पर विवश हुआ । शेरज्ञाह वी मृत्यु सदत्‌ (हरे 
मे होगई तथा दितली का शासन निवल पड़ गया । सवत १६१३ में हमायु ने काबुल से 
बापिस शाकर लाहौर पर अधिकार कर लिया और इस प्रवार पुद गूगल शाम प्रारम्म 
हुआ ( जाम्भोजी का सम्बंध सिकादर लोदी से रहा था । 

स्मरणीय है कि प्रभो तव जोधपुर-बीकानेर के राठौडा श्ौर उदयपुर के सीसोटियो 
का इतिहास तो बुध लिखा भी गया है कि बु जाम्भोजी के समय की झय झतेक धर्म 
जातिया का इतिहास श्र धार के गभ म ही है । ऐसी जातियां मे जोदया, घायल, तेपो, 
जाट, साँघला, मोहिल और भाटी मुख्य है । विष्णोई साहित्य से बातिपय गवाने ऐतिहापि' 
बातो पर प्रकाष पडता है । 

(२१) निष्कष-जाम्मोजी के समय राजस्थान की राजनीतिक स्थिति ऐसी हो यी। 
परस्पर निरतर युद्ध होते रहते थे । युद्धों के कारण अ्रनेव थे । वेया राज्य स्पापित रखे 
या पराई भूमि वो जीतने का श्राक्‍वर सर्वाधिक था। इसके श्रतिरित अवक छोटी घोटी 
श्रौर साधारण सा दाता पर भी युद्ध हो जाया करते थे । अपने या अपने पूवणों के वर वीं 
बदला छैता भी इनम से एक कार प था । परणायतबत्सलता, मात सम्मात शरीर प्रत्मर 
गौरव, वचन-पालन, घम-रक्षा, कत्त व्य-परायछता प्रारि की भावना से प्रैरित हर 
भा युद्ध हो जाते थ । एक पवितियावा जाति दूधरी निबर जाति का सौरा देखकर देवी लिया 
करतो थी । ग्रत शासक को हर समय जायहक और युद्ध के लिए कटियद्ध रहता पत्ता या। 
भूमि बल से ही अधिवार मे रसी जा सकती थी, यह सभी जानते थे भत प्रपनी हॉकितितों 
निरतर बनाये रसत्य भी शासक जाति धावश्यक सममता थी । राजस्थान वे वाटर के बिटगी 





१-टेजुमान पमा जयपुर राज्य का इतिहास, पृष्ठ ३२ ३६ ४१ ५६ ५७ ५१८१ 
२-मजडुमदार रायचौबरी भौर दत्त एवं एव्द्ास्ड हिस्द्रा भाफ इण्टिया रदेंगे, 
(६४८ पृष्ठ ३३७, ३३८-३४०, ३४९, ४२७, ४रे८, ४२६, ४४४, ४४५ ) 


मन 


तत्शलोन स्थिति सामाजिक ] व्‌ १८१ 


प्राक्मणा ने राजस्थान पर विभेष प्रभाव नहीं डाला । राजस्थान वी आआसक जातिया तो 
झापम मे ही उलभती रहती थी और यही कारण इनके पतन का भी रहा। राजपूता वी 
गशतिप्मा राज्यलिप्सा और मह्त््वाकापा तथा ज्योतिष और शवुनो पर विश्वास रखन 
के कारण भी भापस म निरन्तर गरुद्ध होते रहते थे भौर अवारण ही परस्पर लटकर निवल 
पेन जात थे। यह सब हाते हुए भी देश पर झाने वाली विपत्ति के समय प्राण देना राजपूत 
प्रपना पदातत दत्त व्य सममते थे, इसी प्रकार शरणागत वी रक्षा, वचन-पालन व भ्ाण देकर 
भी करत थ। 

(थ) सामानिक त्थिति 

4-विभिन वय हिंदू समाज यद्यपि चार वर्खों म बटा हुआ था तथापि जाम्भोनी 
के आविर्भाव से बहुत पहले ही इन वर्णों मे प्रनक जातियाँ, उपजातियाँ तथा कई नई जातियाँ 
वेत गई था । जानि-मायता मे कम प्रघान न रह कर जम प्रधान रह गया था। जम्मबाणी 
प्रौर विष्णोई साहित्य से यह पता लगता है कि जाम्मोजी वे! समय में वागड देश' मे 
शपानत निम्नलिखित वंग के लोग थे --- 


१-राज बग। र-सेतिहर वय ।॥. ३-कारीगर झभौर मजदूर वबग । 
४-अ्यापारी वग | ५-भ्राशिक या पूण रुप से राज्याध्षित तथा विद्वत बग | 
६-अलातब्राज वग। ७-तिम्न वग तथा <-साघु वग । 


९-राज दग -इसमे राजा, दिकनेदार, पटदेदार, भोमिए तथा राज-काय सचालन 
हज वाल मरी, सेनापति झ्रादि सम्मिलित हैं। जाति की दृष्टि से इसम राजपूत, जाठ और 
अगलमान प्रधान थे । इस वग का प्रमुख काय युद्ध था । हिंदु राजा घम-कम के मामलो में 


पन्ष्णु होते थे। सभी स्मात मतानुयायी थे, घम या सम्प्रदाय-विज्ञेप के पालन का श्राग्रह 


रैम नहा मिलता । 
रै-जाट, खेतिहर बय -राजस्थान म जाति वी दृष्टि से सबसे श्रधिक सख्या जादो 
है थी। राजपूदो से भी इनकी सस्या भ्रधिक रहो है*। पेशे की दृष्टि से सर्वाधिक सख्या 
पैतिहर लागा की थी । राजवग के कुछ लोगा को छोडकर समाज का प्रघान पेगा खेती 
जा गौर गाय, भस, भेड, बकरी, ऊट आदि पशु पालना या। घी तथा ऊन का व्यवसाय 
दैता था। जम्भवाणी (सवदवाणी) की वन सामग्री और उसके झधिकाश उल्लेख दूसरे 
पार तासर वग से सबधित हैं। 
४-सर्बाधित उल्लेख -किसान, खेती और उससे सम्बाबित सामग्री का वणन अनेक 
८7 दा मे है।* “अनाज निकाल लेन पर पीछे बची हुईं “कूदस' (मूसी) को दलना बेकार है? 
इस उक्त का उल्डेख सात घार दिया गया हैउ । इसी प्रकार वित्ा रस के बाक्स! (रस 
| _गिराल हुए गने वेः “न... ने छिलके, (६५ ४,७५७), (६५ ४,७५ ७), गूणा गाहना' (७६ ५), (गवार निकाल छेने' 
(बजरुलाल लोहिया सजस्वान की जातिया, पृ० २२। 
। *मपदबाणी-२०, २८; ७०, ८३, आदि | * सवदवाणी के उदाहर॒णो मे पहले सवद 


प्यार फिर विसय (_) के पश्चात उसकी पक्ति सस्या दी गई है। 
| रै२७ १६, ४८ १८, ६५०४, ७१ ८, ७५ ७, ७६ ६, ८६३॥। 


श्र यु [ ज्ाम्भोनी, विष्णोई सम्प्रदाय और हाहिस् 


पर गाही हुई वस्तु (पूणा' रहलाती है) झादि वो विजुल व्यय बताया गया है क्योकि उत 
भ तत्त्व वस्तु नहीं है। इसके लिए सुलेत में बीज बोता (५४ ५), भती मूल को मिवत का 
(२९ १, ६६ ३८) भरौ र खम्तिहान वा ग्राहटन (२८ २०) कराए चाहिए । काजर जदीत रे 
बीज बोने झौर टीछ पर तालाब बनाने से बाई लाभ नहीं (७१ १०-११, १०१३)'। 
इमक झसिरिवत मौर (मजरी) भटने पर विसान वे दुखी होते (१६ ३), अपन रत वा ही 
कमाई खाने (११२ १-२) भादि उल्हेस इसी भोर सकेत करत हैं । दिसानों (७१ (१) भोर 
जादो (११६ १) को सम्बोयन, वृक्ष, पात, पूल ( ९ ४-५, ७५ श), साथ (4६ ४२१) 
वा उल्लेख, श्रेप्ठ साध-पदार्थों मे भन, दूध दही, पी, सेवा (३१४) की गिनता, खेत मं 
प्रक्ये बीज बोरे की सवाह (१०९) आदि सेती हे ही सम्बीषित हैं। जास्भोगी के पिया 
लोडटणी स्वय एश सम्पत्त क्सितन थ (वील्हाजी हृत कया झौतारपाव, छद १३,२४)। ्ति 
हर कोपो के सिध मे गहू ल्लात व लिए जाने भ्रौर सावन निकट “खबर हब जातन ६३॥ 
जैयारी का वश वीरुद्दोजी ने किया है? । उ'होंने शृष्ण को सबसे बा उिसान बताते हुए 
सुशव सेती वा उल्लेख किया है । उनकी सच झ्परी विगतावती'! वी अधिकार वह 
सामग्री क्साव और लेती से ही सवधित है। मर प्रदेश का किसात 'भुरद! के काटों ते भर 
पाती को बचाने के लिए प्राय चमडे का यना 'वायचा” पहनता है। यह शीत से भी री 
चरता है। 'धायच! का उल्लेस भी जास्मोजी (४८ (९) और हुंजूरी कदि अठीजी नशे हिवि 
सख्या ३७) ने किया है । 

खेती के शाथ साथ पशु-पालन एक श्रावश्यक भर गे था । बील्होगी इत कपा दवा 
चुर की! में अनेक 'भाति' के दूध का उल्लेख है, जिससे बई तरह के दुधार पशु-पातेत वा 
मकेप मिलता है! उनम गाय श्रेष्ठ समभी जाती थीरे। गाय का धी और भस वा दही 
उत्तम माना जाता था। । मसतेतीय वातावरण को चित्रित करने बाली सामग्रा मं भी संती 
और सेतिहर समाज का उल्लेस मिलता है ) आक, खीप, रूई, ऊन (२५१); रहैं/ डक 
बगरा, चदलेवो र, मोयडियो, सरगोश, लोगडी, गू ढ, (जड) (५३), हरिए, हरिी; वि 
छाणा (जय्त में उपलब्ध गाय-भत्त का सूखा गावर, ८६२३), मशव (८४ ६ पे 





बह माय निवास करि, नर काय लोड नौर 

नाल पोल ने मिल, रीग्यायर वीणि हार ॥ ३६ #-वील्होजी, क्या पड़ाव । 
२-मत्ती उपायी सिंध को, किशक पीयावा भोल | 

आव सावर डुक्डी, करा हरा को सूल ॥ ३२ ॥-क्या गुयलिय की । 
इ३०श्सिन बड़ो क्सागा', झो जुग मटल पती । द् 

विश्तन जपा सप्ारि, सारव ओेपति एती ॥ ५ ॥ 

सकरत पती नीपनी, जा दीटा ठाहा लाधा 

विसत जप ससारि, र रा रह्या से इह विध रह्या ॥ ३० ॥-वितन छत्तीयी ! 
४>घर्ी भाति को दूध कढ्ाव, जिसो दूध यार मनि भाव | 

जग मा उविम गउ क्हाव, करो दूध म्हाने सति भाव ४8 ३२३ 
प-गादें पिरत मगाऊ जो, हों मगाऊ भस्‍्य को ॥ ११ ॥-साखी/ कवि सब्या है ० 
इ-वगरी झर चदलेवी जाय, भारा जीम कर रमाय। ६५ ।-वील्टोजी, कथा टुर्टिय 


तत्वालीोन त्यिति सामाजिक ] [ १८हझ॥ 


(माबला, ग्रोदने का वस्त्र-विशेष जो रूई भौर ऊट वी “जट' से बनाया जाता है,- (४७ ३, 
१३ १६), दोवड", ढेंकली और ठढायो (१११ ५) से पानी निकालने भौर ढोने तथा झवाल 
पतन पर भ्रयत्र जाकर सम्रय काटन-“गोवल्वासो' (५१ ३४-३५, ८४ १५) हेने वे! उल्लेख 
प्रधानत इसी वग से सम्बधित हैं । न 

५-दौसरे थग (कारीगर और मजदूर) मे तेली, माली, वुम्हार, घोवी, चुहार, दर्जी, 
परार, नाई, सुनार, कहार, भांड, खोजी श्रादि थे। इनका तथा इनके डिभिन्‍म कार्यों का 
उ “व अनकथ प्रसगा मे विष्णोई साहित्य म मिलता है । 

६-यापारी बग -इसम व्यापार करन वाले वश्य, बनजारे तथा श्रय लोग सम्मि- 
नित हैं। इनम होरे, मोती भर मानिव धादि का व्यापार वरन वाले श्रेष्ठ माने जाते थे । 
जाम्भ,जो ने स्वय वा हीरो का व्यापारी कहा है (६५१ १,७२९ ११-१२)। एक प्रतात हुशुरी 
कि (स्या २४) ने जाम्भोजी को 'सराफ और 'विशाजारा' बताते हुए कहा है विः लोगा 
5 उतस् तो चुने चुन कर माती लेने चाहिएँ । भय हुजूरी कविया ते भी उनको सही सौदा- 
गए श्रौर 'ममरथयाह' बताते हुए उनसे 'विशज” करने का अनुरोध किया है क्योकि ऐसे 
४7 के साय व्यापार करने से लाभ होता है3 । दीन सुटरदी (कवि सख्या ४९) के भ्रगुसार 
वम्माणा दे बनिये हैँ जो 'सहज' ही व्यापार करते और बिना 'डाडी और पालड' के तोलते 
हैं। हजुरा कवि रायचद अपने मन को विग्धजारा भ्रौर सौदागर बताता है।ं 

इन उल्लेखा से यह स्यप्ट विदित होता है कि तत्कालीन समाज मे बडे-बडे सेठ 

पराफ भर वाह थे। इनके स्थान-स्थान पर आदतिये होते थे । जिन वस्तुझ्ा में ये व्यापार 
रस थे उनके क्रम-विक्य के लिए अनक छोटी श्रेणी के व्यापारी भी होते थे । समाज मे 
बेल बने नयापारिया को सच्चाई ओर ईमानदारी प्रसिद्ध थी । उनकी “साख” चलती थी ॥ 
रन सुदरणी (कवि सरया ४६) की एक साखी (सख्या २) से इसकी पुष्टि होती है। मुख्यत 
गबा”र-यापारी, “सराफ” तथा रपये पसे की लनदेन करने वाला "ज्ाह” या सेठ कह 
पाता था । व्यापारी बग म सराफ और चाह बटे माने जाते थे । वनत छोटे “विशजारे) 
भार सौदागर थे जो बहुधा स्थान-स्थान पर अपने व्यापार सम्वंधी चीजो का क्रय-विक्य' 
कैसे फ्रित थ। एक हो स्थान पर हाट बनाकर बठे हुए खरीद वित्री करने वाले छोटे-मोदे 
पारी भी होते थ। “सराफो' को खोदा माल देना और * चाहो” से दगाई करना आसान 
पीस नहा था५ई। अनेक लोग नकली माल बेचते झौर “खोटा विशज” करते 


(-एक दावड दुज हदी, सुप मा सोर उपायो ।-वील्होजी हृत साखी । 
» 7२९ १९, ७१६, ६८७ ५९, ६०, ७६२, ३५, १०७ ६, ६६ १-७, १४ १-४, 

११ १६-१७ आदि । 

रै-(व) ग्रप्तौ समरथ साह आयौ, चेति करि जीव जागियो +-जुलचादजी, साखी 
(७) भी गुर आयौ पूरो साह, विणज करो वौपारियों ।-ऊदोजी चरण, साखी । 

मरा मन विशजारला, विणजत नहडा कीजजी ।>साखी । 
मेरा मन सौटागर, देषि आपा समाक्ति वे ।-साखी। 

५-पाटो दिय सराफा हाथि, कर ठगाई साहा साथि। 
पढ़िया ठगण मत गिवार, फिटा फिट हुव चुवार ॥ ५८ ॥-क्या झौतारपात ) 


श्ट४,) [ जाम्मोजी, विष्णोई सम्प्रदाव और साहिद 


थे? । बीरेहाजी ने इसलिये 'शाच क्यीर! का व्यापार छोड हीरा वेव्याप्र गरन की मना 
दी है? । जाम्मोजी के भ्रय उल्लेया हाट, “बिटाज वायर” (६५ १७०१८), वाईजाई। 
करके लाखों एवत्र होना (१२२ १) से भी इस वग की भ्ोर सकेत मिलता है! बच्चाई व्याश 
रिक सफतता के लिए प्रति आपश्यव है, उस समय भी यही बात थी । रवये उदार हिये जज 
थेर। “याज पर दिये गये रुपयो के एवज मे कीई न कोई वस्तु बापक के रुप मे रखी जाती 
शा । दिना स्पया के व्यापारी की ठुछ भी कीमत नहीं थी (कवि सह््या १८), भरत पई 
आधा प्र ने रह बर ग्रयनां गाठ के अनुसार हो व्यापार करत वी सलाह कवियान दी 
है । हिसाव क्ताब में होयियार होना व्यापारी वे लिए ध्रावदयवा था । 


७-आश्चिक या वृष दुप से राज्याश्रित तया विद्रतृवग-इसम चारए, ब्राह्मण से 


हित ज्योतिपां समीवचत पायक वच्य, ँकुनी भाट झ्रादि सम्मिलित है। विष्णोई साहिल 
स पता चलता है कि चारण लोग कीति और विद्दावती बखावत थ | «स हुउ वे इसे 
पफ्रते थे श्र घत पाते थे । हुजूरी कवि कायहांजी बारहट ने इसीलिए वहा है कि चारण 
बही चतुर है जा विष्णु की कांति का “उच्चारण” करे भ्ौर “चचलता” त्यागे (रवि तस्या 
३४, बावनी, घाद ६) । बहुत से चारणा ह या अवथ, जुल्म भोर पाप रिया बखत थ। वीलोगी 
कृत 'कमा जसलमेर की” (छाद ६१-६२) मे तजोजी क क्यन से इसका स्पष्द उत्खस है। 
बारहटो को राजपूतों से घड़े, टाथा कपड़े तथा धवेकानेक वस्तुएँ भट स्वरूप मिलता था 
कितु तजोजी धारण ता यह सब त्याग कर केवल हरि के ही “ बारहद” हुए ( करि कस्श 
१, सातवा गीत) । भाट विरुदावत्ती गाते भर पीडियाबली रखते ये । तैजोजी हे चारणों और 
जाठा के कार्यों का बडा यथाय वर्णन किया है । य लोग ५८ के लिए दुसरों की प्रणव करें, 
चोभ-वप उनको देवता और सुमेढ के समातत बडा बताते उसवे लिए ग्रीत, कवित ग्रीर 
छादा की रचना करते श्रौर मीठ स्वर मे याते थे* । स्वाय वे वश्ीभूत होकर मे लोग 
अनुचित निदा-स्तुति वारत थे थौर यह बड़े व्यापक रुप में श्रचतित थी | वीरहांजा डी 





$-परी र विशज वाधियों घोटो परो जनम गे वियो पहर ॥ २ 
हे --काहोजी चरण, बायना । 
२-बवा विसन रतन झे पाया दाम न रेस! 
काच वयीर वे विशजिय, विशज स हीरा जेस ॥ ३२ ध-विसन छत्तीसों । 
३-परो ग्रियों सस्मारि विशज-वोपारि क्रारों॥- 
परी गरिणी सपारि थक सिरि दिय उच्ारो ॥ २७ ॥-ऊलीजी धता। छाप्पव ) 
४-घ5 अपरो गुरू कहा ने कहीज, बंध वीरि घन ब्याव वे दीज ॥_डेल्टेजा, सारा । 
५-क) विशज ने बज भ्रास पराई, आलर विहि घर कही ते जाई ॥ २८॥ 
गाठो सार विशज चताई, काम अर्स्यों सो निरवाला ह है० हे 
[फ) खेती क्रम अल्प बी 7, विशज करता उप ने भूलीज ॥ १५ ॥-डेल्हरी; यासी। 
६-सुर मर सम वड मिनय जोस पाए । पट काजि पुनकत बोहत छटा बोाए। 
मै जीमे जगताय, विग श्रपरठाी क्याव । गीत क्क्‍त छंद ग्यान, सरस सरत सुर सात है 
बीनता विश्नन बाचा भचल, सु मो सामि सारयधर। 
ऊचर तन तोह बार नी राप रानि युर सधर ॥ ८ ॥-प्रति सख्या २०७ पों? ७१ । 
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+छुलक सालियाँ” म इसका उल्लेख मिलता है? । बाहोजी, तेजोजी, बील्होजी श्रादि 
ऋविया के उल्लेख चारण्या वो उन निवलताओं वो बताते हैं जो जाम्मोजी व समय मे बहुत 
बड़े सप म प्रचलित थी। 


एठयावाएँ हुआ वरती थी। कितु पमुखत पढाई-लिखाई सम्पन, ब्राह्मण या 
उच्च वग के वुछ लोग शो करते थे, शेप सारा समाज इस हष्टि स प्राय यूय थां। विद्या 
की दष्टि से ब्राह्मण वी दो थे शियाँ थी-पढे लिसे तो आह्यशा (वाभरा) कहलाते थे झार 
अनतपट भत्सना के तौर पर "गुरडा” था “गरइ”। श्राज भी निरक्षर या भ्रत्यल्प पढे -तिसे 
ब्राह्मण का ऐमा बहा जाता है। पदम भगत शत हरजीरो व्यावलो' मं हृष्ाा भौर विशुपाल 
मे अन्तर बताने हुए इसका उल्लेख किया गया हैई ॥ हिद्ुशरो म ब्राह्मण वेद, सास्त्र और 
पुगण (२५ १-१, ८३ १५) तथा मुमलमाना म बाजी मुल्मा पृदत-लिखते थे (२५ १-३ 
<३े १५, ९२ १९)। हिंदू समाज मे ब्राह्मणों का पद ऊचा समझा जाता था । व गुह! 
भावे जाते और घम्र बताते थे किन्तु थे अधिकाश में लोगो, कुर्मी, पी, भज्ञानी और किया 
हातों। ' तप करना? विशेष रुप से कायस्था वा काम था । मुसलमानी मे मुल्लाशिया 
परों मे पढाती थी (११५ ३) । वद्ध जडी-बूटी से इलाज करते थे (१६ १३-१४) । ज्योतिषी_ 
भविष्य बबता के रूप मे प्रसिद्ध थे (कवि सख्या १४; साखी) । 

<-शकुन भर ज्योतिष--ज्योतिष भ्रौर ज्योतिषियो पर लोगो का बहुत विन्वास 
था। रागा सागा तथा उनके भाइया के आपसी विरोध और मारकाट वी घटना के मूल में 
ज्योतिषिय। वे कथन पर विश्वास करना ही थाई । हर 

शबुतों पर भी गहरा विश्वास झौर श्रद्धा थी | राजपूतों मे तो शकुन-अऔप”णबुनो पर 
बहुत पुराना विश्वास चला झाता है। आज भी यहा की प्राय सभी जातिया मे शकुन मायता 
है। भीने, भील और बाबरी तो शकुन विचार पर बहुत ही विश्वास रखते हैं? । साखला 

(-पीर थ पारी हुबौ, सेक पलटयो साड । ४ 
बा रा लि पधप2 क्र माड॥ ४ ॥ 
श्रोररे <वी भोग जद बह ५ | 
*-तैगि पोसाछ पढावियो, पावन पद पोसाल । 


ओल्पिया भाषर श्रपर, गुर मिलियो गोपाल ॥ -बआवनी, का होजी वारहट---- - 
३-ग्र तर काग <स श्र सायर, भझ तर वामरणा गुरडा 
इवटो झ तर हरि सिसपालो, क्निक कलस काचा घडा ॥। ७ ॥ -प्रति सख्या २०१। 
डेन्ब्राह्मण गुर सकल ज घरम चताव, कहता द दे घरम कह । 
फर क्लोम ग्क्त म कमाव, वहता भवसायरि वहैं । 
नियाहीण जततबे काचा दुप थ नेरा जीव दहे ॥ 
अवतार अचभ रूम य्रति आयो लिपी न प्रापति कंम लहैं ॥ ३ ॥ -तेजोजी इृत छद । 
“जुरिया तंज जे सार पुरप बोज परवाण । 
कायथ लेप सार विपर ज्यों वेद पुराण ॥ १४ ॥ -ऊठोजी नण, छप्पय | 
६-३) श्यामलदास वीरबिनोद, पृष्ठ रेडरे।...#. ४ 
व) ओमा उदयपुर राज्य का इतिहास खण्ड-२, पु० ६४२-४३, प्रथम सस्वरण तल 
७-वजरगलाल लोहिया राजस्थान की जातियाँ, पृ० ४०, ४६, २४३, सन १६५४ ॥ 


रे 
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मैहराज भौर उनके पुत्र हडबूजी (जो पौच पीरा मे से एक मात जात॑ हैं) दोता हो माय शबुनी 
ओऔ* । नापा साँखला शरौर का हो (राव बीका के समकालीन), कल्याणमल्र (राद मालदेव 
का समकालीन) झौर नीबा महेशोत बडे भ छे शठुती माने जाते थे* । विश्षप वार्यासमम थे 
पूव भ्रछे भरकुन देखे जाते थे। भरहिलवाडा ?ै पाटटा और बीकानेर बसाने से प्र प्र 
खबुन देखे गये थे। शकुन ऐेने भौर शकुत देखकर उसके शुमाशुभ पर विचार करने के घतेव 
उल्लेख मिलते हैं । नणसी ने राव गाया, खेतसी भरडक्मलोत, नीबा, भौर यबत घड्सी 
आदि से सम्ब-धित बसानो मं इनका उल्लेस किया है” । वॉकीदास से वीकसपुर वी हट मे 
अ्रच्छे शकुनियों का होना बताया है' । डेल्हजी, मेहोजो, बेसौजी आ्रादि' ज्ञात भौर भगाते 
कवियों ने भ्रवेक प्रचलित शदुनों का यथावसर उल्लेस क्या है । प्रतीत होता है कि साधा+ 
रणत समस्त समाज मे भौर विशेषत उच्च वग में ज्योतिषियों भर धकुन-पाठकों वा धच्छा 
सम्मान था । 
९-कलाबाज वग-इसमे हाथ को सफाई, चमत्कार-प्रदशन या ऐसे ही "कलावाजी 
दिखाकर जीविका कमाने वाले नट, जादूगर, गौडबाजिया भादि की गणवा है। तत्कातीत 
समाज भ ऐसे भनेके लोग थे । वे भावि-भाति से लोगो को चमत्कत भोर चक्ति करे पा 
वील्होजी ने “कथा दू रापुर को” में ऐसे सकेत किये हैं? । 
१०-निम्नवय-भील (नायक), वधिक, कसाई, “हडकुटा”, भीवर, बावरा, पोरी, 
'महेरी, मेघवाल (चमार), चाल प्रादि नोच जाति के माने जाते थे । भीच तिदयी होते (| 
२४), भोवर जाल फलाकर पश्‌-पक्षी पकडते (वोल्होजी कृत कया जसलमेर की) भौर बावरी 
प्राय भूठ बोलते थे । हुजूरी कवि ऊदोजी नस के छप्पयों से इन बातां का पता चतता 
हैः (दरष्टव्य-कवि सल्या १७, सदभ ६६,६०) । 
११-खाष्‌ वर्ग--इसके अतगत हिंदू श्ौर मुसलमान-दोनों जातियों वे गहस्पाश्ा 
त्याये हुए लोग, जोगी, सायासी, यति, प्रीर, फ्रकीर भादि श्षम्मितित हैं। साथुभो की गून 
बाय तो सत्वम करना, तत्व और अध्यात्म का चिंतन भौर मान करना, तंदुनुसतार जीवत 
व्यतीत करना तथा समाज म भ्रध्यात्म, नीति का सदुप्देश देना था विस्तु उस समय प्रभिवाश 
साधु बने हुए लोग प्राप कर्मों मे लिप्त थे श्रोर घम के नाम पर प्रासण्ड फ्लाते थे। प्ं कै 


१-म्र हणोव नणसी वी स्यात, द्वितीय खण्ड, पृ० १०१, १२९, कागी, सकते १६६ हा 
२ न्वही, पृष्ठ २०४, १५६, ४१७। 
३-बहो, पृष्ठ ४७६-४७७ | 
के! दयालदास री ख्यात, भाग-२, पृष्ठ ६-०७, बीकानेर, सवत्‌ २००५॥ 
(सर) प्राउठट बोकानेर स्टेट गजेटियर, पृष्ठ ३-४ । 
५-स्यात, द्वितीय खण्ड, पृष्ठ १७७०-७८, १९२, २८६, ३१३, वायी । 
६-वॉकीटाम रो स्यात पृष्ठ २०६, राज० पु० म०, जयपुर, सन १९५६ 
७-कि) भेटी बहै देवजों नहा सोमा, भाव कर योडिया देव मामा ॥ र२र ह 
(से) एक समा मा कहे भभेटी, झा तो छ योडिया री वदी ॥ २६ ॥ 
<-वंपक कमाई हच्डुटा, पर पिड वाह छुरो । 
जै वेदों पाप ता ऊटा, देखो मोवर वावरी ॥ ६ ॥॥ 
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मूल तत्त्व के नाम पर केवल बाह्य वेश और जिया-क्म ही घम का प्रतीक माना जाने लगा 


यथा। सददवाझों और जाम्माणी साहित्य मे स्थान-स्थान पर धम के नाम पर प्रचलित पाखड 
की भत्तना मिलती है। 


१६-स्त्री, बहु-विवाह, विधवा-विवाह, आचरण-राजपूतो म तो वहु-विवाह प्रथा 
प्रचलित थी ही, समाज के अयय वर्गों के लोगो मे भी थी। जाम्मोजी ने 'सौक झौर दुह्मगणा 
स्तियों का उल्लेख क्या है (८३ २९) | व्यभिचार वहुत होता था । जम्भवाणी म इसके 
रेत हैं (९९ २२) । इस हेतु पुरुष और स्त्री पराये घरों मे जाते थे । भ्नेक हुजूरी कवियो 
दा रचनाओ से इसका पता लगता है" । पराये घर को नष्ट करने वाले व्यमिचारी लोग 
अपनी सत्री भा त्याग देते थे । वे कए में पड कर आात्म-हत्या भी करते थें* । यही नही, 
लांग “बुवात” कह कर भी पराये घरो को उजाड देते ये ३ 


समाज का उच्च वर्ग भी व्यभिचार से बचा हुआ नही था। मूला पुरोहित अपनी 
स्त्री भर भानजे को व्यभिचार-रत देखकर भत्यन्त दुखी हो जाम्मोजी के पास जाम्भोलाव 
गया था। (द्ृष्टव्य-जाम्माजी का जीवनवृत्त) । परायी स्त्रियों का हरण करके लोग उनको 
प्रषने घर बठा छेते ये । इसकी प्रेरणा स्त्रियाँ मी देती थी । पूछे सारण की स्त्री मिलकी- 
के कहलवाने पर पाण्यू गोदारे ने उसका हरण करवाया था । ₹ूश के स्वामी सीहड साँखले 
ही बेदी सुपियारदे, जिसका विवाह जतारण के नरसिह सिंघल के साथ हुआ या, के लिखने 
पर नर्दद सत्तावत उसको झपने गाव छे गया था । व्यमिचार की भाति परायी नारी का 
हरण भी बहुत होता था । जाम्मोजी ने १८ दोषों में से एक दोष पराई नारी वा हरण भी 
बजाया है (सदद ५६,६०) | वाल विवाह प्रचलित था। वाल्यावस्था म॑ विधवा होने का उल्लेख 
हुनूरी कवि कोल्हजी चारण ( कवि सख्या ६) ने क्या है६ । विधवा विवाह होत थे ।- 


व 3 लि अप 
१-(१) ठजोजी चारण, कवि सख्या-१, गीत सख्या २। 
(व) सोव न जए सकक्‍छ मन बधो मसतो | विपियावन हाइतौ, पालिय पर घरि जतौ ।॥ 
“उदोजी नर, छप्पय । 

(ग) मरे मैं चाले करे डफोलों, पर घरि हाढि न जीम्यत बोलो । -डेल्हजी, साखी । 
२-एक घर की नारी परहर, कुवा तकक्‍हि परघर भानणा । 

एक गुर को वायक मटि, रूप विरप वोह छागणा ॥ २६ ॥ -ऊदोजी न'ण, छपय । 
रैल्पोटो माह समार क्यो उपयार न मान । 

पोटी सोह ससार कुयात कह पर घर भान ॥ २८ ॥ -ऊद्दोजी नण, छप्पय । 

४-(क) पाउलट बाकानेर स्टेट गजेटियर, पृष्ठ ५, वीकानर, सन्‌ १६३२॥ 

(व) सोभा बीकानेर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृ० ९७-९९, मन १९३९ | 
४-मु ह गोत सख्यमो का स्परात, द्वितोव खण्ड चू० १२२-१२७, वागी, सदत १६६१ 
*$-नारायग् हा देव जाण्य तज्प नेम गुदार । 

घड़त मज काय, भजि घड वेले सुधार । 

माय पुत वोछोडि वाल्का देह दुवाव ॥ 

हह काचा ही तोडि, पुलिता काय सुकाव । 

बाली दह रहेपडो, वसि वालापरि क्‌ रहे। कै 

दया नहा तह देव ने, ना यायण कोल्‍्ही कहे ॥ १०८ ॥-हम्तअ्रति सख्या रण्१ ॥ 
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उतका 'नाता” होता था, 'चुडा” पहना वर उनको पत्नी रुप मं स्वीकार कर लिया जाता 
था । विवाह का मुहृत (स्ववा) चाहे जसी भी परिस्यति हो, श्रटल रहता था (सबत्वाणी 
(१६ ३)। कयादान का महत्त्व चा (१०० ६) तथापि लोग वहन, मावजिया के विवाह 
के बदले रुपये भी लेते थे*े । 

१३-गोठ, “जागर, जमला” चोरी, डाके-मनचले लोग गोठ करते, कुर्मों त भूखों 
को अमाते और उसम हसी-मजाक किया करते थ३ । गोठ के भ्रतिरिकत “ जागर” भोौर 

जमले” होते थ (दाना मं भ्रतर के लिए द्वप्टव्य-विप्शोई सम्प्रदाय नामक ब्र-्याय) । लाग 

/जमले” मे न जाकर "जायर” में बडी प्रसभ्तता से जाते थे। अटाजी नए, समसत्यन,वील्होजा 
प्रादि कवियों ने “जमले” मे जान का श्राश्रह क्या है। इनके उल्हेसो से यह भी स्पष्ट है कि 
लॉग अपने मतोरजनाथ श्रनेक कुक्म, पाप श्रौर जीव-हत्या करते थे । चोरी बहुत होती 
थी । लोग मौका देखकर हरे-भरे वाग और सत म चारी कर हते थे (द्रष्टब्य-कवि सस्या 
२ ४०) । पशुश्रा का भी चारी होती थी, खोजी (खोय देखकर) उनका पता लगात ये (४६ 
१) | ठगी होता थीं और “धाड़े ! (डाके) भी पड़त थे* । गरीब लोग सजदूरी करते थे 
कितु उनका पेट कठिनाई से ही भर पाता था। भ्रवात पड़ते पर जब प्रश्न महया हो जाता, , 
तो वे“जीवारी” के लिए वाल-बच्चा सहित अ्रयत्र चल जाते थे (अदो थी नण। बटम-५५ 
तथा वीत्हानी कृत कथा गुगलिय की) । भिखारियों की सस्या कम नहीं थी सवद १५)॥९७ 

(१४-आचार विचार, सानपान-तर्तालीन समाज म॑ रहन-सहत भौर सानपान वी 
शुद्धता नही थी । इस पहल पर जाम्मोजी श्रौर विष्णोई कवियो के श्रनेक एल्हेख मिलते हैं। 
जाम्मीजी ने पविश्रता पर बडा जोर विया है । लोग मद, मास, श्रफीम श्रौर भाग वा प्रवाध 
प्रयोग करते थे । जब से तम्पाकू इस देश मे श्राई, उसका यहा भी अ्चतन हांगया ! सैर 
दाय के २६ धम्र नियमा मे इन पाँच का प्रयाय वर्जित है । 

(१५-अफोम-राजस्थान के राजपूता मे प्राचीन वाल से ही श्रफ़ीम खान वा बहुत 
पवन था, यहा तत कि भ्रतियि का झादर-सत्कार भी अ्रफोम खिलाकर हा किया जाता 
पा । भझ्रासातीज, टोली, दीपावती झादि त्यीहारा और सगाई विवाह के श्रवसर पर पानी 


अज-+-++-+++ 7-0 ट 
१-मात ने वीज हीय कूडी, सील विशि नारी पहराय न चुडी ॥ २५ ॥ डेल्दजी सांखी, 
>-बहुण भागजिया री लय भाडि 'ेर माहि पड़ ला धाडि 0 ४ (-वील्हीजी, सासी 
*०पाव सात कु मल मिल, माद ग्रोठ विक्यरि। 
कर पिमण सू्‌ ओऔति, सीण वी कर पवारि । 
मुर॒ंध कं मन भोछव, पाति कृयधि की पासी ! 
पण्यी ठेक मसकरी, घणी बाजे। भर हासी । 
परो उपयारी साप गुर, जिह को क्ह्यो ने मानहां । 
वरज्या पय प्रभति क, वीट कहै चाल्या कही ॥ २२ ॥-चोल्होजी । 
४-एफ जगि फ़िर ठग चोर ठगे हड वसत पराई। 
टंगि भोर पडि जारि जित चाल नवी ठयाई ॥ २६॥ -ऊल्पेजां नए छप्पय । 
५-माथ मारी ने हाई सो र। पेचे धाड़ि न लाये चोर ॥१८॥-चाल्होजी, क्या गुयतिय वी। 
६-इयामतदास वोरविनोट पृष्ठ २०६३ 
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मे भ्रफीम घोल कर मेहमानों को पिलाने की प्रया थोडे वर्षो पूव तक भी चहुत प्रचलित थी। । 
यहा का सनिक जातिया-राजपूत, जाट और ग्रूज र-मे युद्ध के श्रवसरो.पर पहले अफीम का 
भया। भौषधि के रूप मे मलमूत्रावरोध के लिए होता था। बाद में पिक्ना युद्ध के अवसरो पर 
भी व्सका सेवन होने लगा भौर इस प्रकार इसका नश्ञा धीरे धीरे झनिवाय बन गया। समाई 
क॑ प्रय लोगो में भी नशे के रूप मे इसका प्रचुर प्रचार हो गया । यही कारण है कि राजस्थान 
मे इनदा प्रयोग बहुत अधिक है। इतिहास ग्रल्था मे इसके सेवन के अनक्‌ उदाहरण मिलत हैं 
जायपुर के राव गागा भ्रफोम बहुत खाते थे, भ्रपोम वी पिनके में ही “उनकी मत्यु हुई । 
बू दा का राव नारायणदास (स्वत १५६० १५८४) अफीम का वहुते ज्यादा नशा करता था। 
अुसके भ्रफीम सेवन वी भ्रतक दतकयाएँ भी प्रचलित हैं? । इसका पुत्र राव£सूरजमत भी 
भरषीम का बहुत नशा करता था। भ्रफीम न मिलने वे कारण मृत्यु होने के उल्लेख भी मिलते 
हैं। ई४२ का गोपीनाथ जगल में अ्रपीम प मिलते के कारण मर ग्रया का । ग्रफीम खाकर 
आ्रत्महया भी का जाती थी । वितम सवत १६६० 'म राजा भगवानदास वी 'वेटी शाहजादे 
पतीम की बडी बेगम, भ्रपीम खाँ कर मरी थी* । जब राणा रायमल का पुत्र जयमल बद- 
गौर व शोल्का राव सुरताए के पीछे चला;-तो राव के साल रतने ने अमल वा मारा चढा 
वर रात म अकेले ही बरछा मार क्रजय॑मेल को मार दियो था* । गुजरात के सुलताव ने 
जब चित्तोढ पर हमले किया तो राशी करमेती ने सात सहत्न स्तिया सहित श्रफीम खाक र्‌ 
पाए त्यागे च७ । ऊठा उगमणावत के भ्सग मे नरसी ने लिंखा है कि मेला सिखरा की स्त्री 
की चोटी काट क्र वापिस गया, सो उसका झमल का पोता खुलकर गिर पडो था । झव- 
वर द॑ साथ थुद्ध करने से पहले राठौड राव जयमल ने अपने हाथ स सरदारा को अमल पान 
पराया घा ॥। प्राचीन काल से राजपूंतो म यह रीति चली पाती है कि भित वश के साथ 
वा बर लटक्या व्याहने से मिटाया जाता था और एक ही वश बालो का परस्पर अफीम 
फिलने स* । अ्रपीम प्रचलन का पता विष्णाई कवियों की रचनाग्रा से भी लगता है' हे । 
वा होनी के एक छपय से विदित होता है कि उस समय में अफीम वा नंगा जन साधारण 


बल 5 कायम, 
-जगदीशसिह गहलात राजपुताने का इतिहास, भाग १, ४० ८१ जोधपुर, सन्‌ १९३७) 
रेन्चामा जोघपुर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृ० २८१, सन १९३८ । 
रै-क) जगदीयसिंह गहलोत राजपूताने का इतिहास, द्वितोय भाग पृ० ५३, सन्‌ १६६० २ 
2 (म)-मु हणोत्त नससी की रुयात्त, प्रथम भाग, छ० १०८, बाशी, सवत्‌ १६८२॥ 
“ध्यममत्दास बवीरबिनोद, पृ० ६६६॥ 
$-बरो, भाग २, पृ० १८४। 
हि रे हणोत नणसो की ख्यात, प्रथम भाग, पृ० ४५, काशी । 
“वही, एृ० ५५। 
“हा, पृ० २२७ । 
६-दाबुर गापानसिह जयमलव'प्रकाद, प्रथम भाग, पृ० १३९०१४० । 
*नाहलोत राजपूताने का इतिहास, पहला भाग, पृ० ८५॥ 
१-दुटी बोटी ताक्लो, तापे फिरें तुघार। 
भमत पूटो घोषो हुवी, काया कर स हार ॥ १०६ ॥-बील्हजी घारण, कवि सख्या ६३ 
तथा भ्रल्तूजी कविया (कवि सख्या रे८) भी टष्टव्य 


का 
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में फल गया था। यहा तक कि भ्रफीम न मिलने पर लीग अ्रफ़ीस के छिलकों को ही शूट 
पीटक्र नशा करते शोर दिनभर मस्त पडे रहते थे! 

१६-मद्च-मास, जीवह॒त्या-राजपुत, जाट, ग्रुजर आदि मास मद्य सातं-पोते ये । सवित 
जातिया के भ्रतिरिवतत जन साधारण म भी इनका प्रयोग होता था । वामप्थी शाशोंर 
पश्र्‌ हिंसा और मद्य मास का प्रयोग था? । यहा के कजालो का तो व्यवसाय ही पराव बताता 
या? । श्रफीम की भाति शराब भी मृत्यु का कारण हुई है। गुजरात के सुल्तान मुग्जफरभाह 
मे अपने पुत्र तातारखा को शराब म॑ जहर मिलवाकर मरवा डाला थाएँ । पत्यधिक मिस 
पान के कारण सवाई राजा मानसिह का ज्येष्ठ पुत्र जगतर्सिह सवत १६५६ में मर गया था। 
इसी कारण सवत १६७८ मे आमेर के शासक राजा भावसिह की जीवनलीला समाप्त हुई | 
सेवाड के कु वर भ्रमरस्िह की भटियाणी राणी को शराब का गौक था: । नणसी ने भेज 
स्यलो पर घराव के प्रयोग का उल्लेख क्या है? । तत्कालीन समाज म जीवहत्या का प्रदयन्त 
व्यापक हूप मे प्रचार था, जिसका बडे कठोर भौर श्रवल शब्दों म विरोध जाग्भोगी तप 
विष्शोइ सिद्धी ने किया है। पीपासर के निकट नागौर मै तो मुसलमाव जौवहत्या केसे ही 
मे, यहा तक कि जाम्भोजी की आल्यावस्था म-सवत १५१५ मे, हिंड्ुमों का दिल डुवाने 
फलिए उहोंने गौहत्या भी शारम्भ की थी । यह प्रत्याचार देख कर मेवाड़ के राणा जुग्ता र| 
नागौर पर चढाई करनी पड़ी थी । रा शा कुम्मा के भन्तिम दिनो मे उतक उमाद रोर के 
अम्ब"्घ में किसी चारण द्वारा कहे गये एक प्रसिद्ध छप्पय में भो इसका उत्हस है 
जाम्मोगी ने स्पष्ट कहा है कि काजी भौर मुल्ला भोहम्मद के नाम पर जीवहत्या करते ५, 
के “पुरदार” (सबद १०) थे। यही नही, वे गाय, बल (८ ३-४ १५ १६ ) ठ॒पा मय 
पालतू भ्रौर निरीह जीवो की भी निममता से हत्या करते थे ( सबद ८, ६८ )। जविंशगा 
इयामलदास के श्रतुसार, काबुल की शोर जाते हुए हुमाम्न के जसतमेर के इलाके मं गौ-हला 
करने पर वहा के राजपूतो ने लडाई की थी*े । मौका मिलने पर मुसलमान सोए गौर 





१०मूंढ मंगध अ्रगियान साथ मडली न सोहै । 

नंबर जाप ने कर वसि छोतरा क्चोरे । 

जाहा कयिप्र ग्यान त्ताहा दुक्डो ने आब ३ 

जे पीर वे भ्राय ठ5% ससकरी चलावो । 

बुमत गुजछ ये प्रवड या वरज्यौ रहे ने धानियों 

ततोमा यू ताडि कर वोल्हा चोरईसा टिस चालियो ॥ २१॥ 
र-यामवटास वारविना। पहला भाग पृ० १४३7 
१ै>यजरगवात तोडिया राज्स्यान की जातियाँ, पृ० २०८१ ॥44' 
-मोमा उत्पपुर राज्य का इतिहास, द्विताय सण्ल, पू० ६१८४-८५ प्रथम सर्श व 
५-०डा० रघुवीरमसिट पृ भाधुनिक राजस्थान, पृ० ८७, ९३; उदयपुर, सन १९५! | 
६>यामतटास वोरविनोर, दितीय भाग, पृ० ६७३ 
७-रूपात, प्रयम माय, पृ० ८१ १०६ भाटडि, कायो सवत १६८२ । 
<“(व) "य/मललटास वारविवा: प्रथम मांग पृ० ३३१ ३३३-३३४। 

(से) भामा उयल्दर का राय इतिहास सश्ल्‍-३ पृ० ६१८ ६३३ 
$-दरविनोट, द्िताय माय प्र १२९६॥ 


तत्कालीन स्थिति सामाजिक | [१९९ 


बर्ते रत ये! । गौ के भ्रतिखित भय जीवो-मेड बकरी भ्ादि की भो हत्या होती पी 
(७ २-३ ) | मुसलमानों के भ्रतिरिकत भ्रय जातिया मे भी इन जोवो को मारा जाता 
पा । राजपूत भी जीव हत्या करते ये ( वील्होजी इत कया गुगलिय की, छद ५, ६; भोर 
२० )। बकरा वो मारकर खाने के भनेक उल्लेख नछसो ने किये हैं। गोठ में तो बवरों की 
हत्या भ्रनिवाय सी थी । राव रणमल ने भन्य वस्तुप्रो के साथ ४० ५० बकरे मार वर घू डा 
के साथ गोठ की थी । खेतसी चू डावत ने गोठ के निमित्त बकरा को भारा थाई | मोहित 
पत्हार ने १६ बकरे मार कर गोठ की थी । इसी प्रकार के भोर भी प्रनेक उलेस मिलते 
हैं' । जाटो म गोदारा और सारणो की झाषसी अनवन का उल्टस वर भ्राए हैं। सारण 
पूलो भौर उसकी चौघराइन मिलकी के भ्रापसी मनपुठाव को मिटाने वा सारण जाटों ने 
विचार क्या भौर इस हेतु एकत्र होकर उहोने बकरे मारे, मदिरा मगवाई भौर गोठ वी । 
राजपूत देवी पर वल्ि के निमित्त भी जीव हत्या करते थे । यहा के ब्ाह्मर प्रौर वश्प मच 
मात नहीं खाते ये* । हिंदू भौर मुसलमान गृहस्था के भतिरिवित साधुदय मे भी बड़े स्प में 
जीवहत्या प्रचलित यी ( १४ ११-१२, ४६ ) । दील्होजो इत वा जससतेर ही पे प्रतीत 
हैठा है कि जाम्मोजी ने रावल जतज्ञी से चार वर पयुपो की रता है स्वागत ही मांगे 
थ। प्रफ़ोम की भाति समाज में मास भौर मदिदा वा भवाथ प्रचार था ।गहा दी भय 
जातिया मं भीने मास मदिरा खाते पीते हैं, यहा तक कि गोमास भो से है । कसाई केवल 
मुगलभान है जिसका व्यवसाय मास बेचना भौर खटिक का खान पकादा है बे ले 
एक लिन का परिणाम नहो हैं, इनका प्रचलन बहुत पुराना है। परम्पराएँ 


१७-भाग ओर तम्मारू-इन का प्रचलन भी यहा खूद 
प्रयोग की भत्सना की गई है (१० ६६, छद २०८, प्रयाग, का में भाग 
शह्मणों मे तों भाग पीने का रिवाज बहुत ज्यादा रहा है** | दि । नगर निवासी 
पद पहुके सवत १५५५ (सन १४६८) में कोलम्पस भारत म जाग प्रमुसार तम्बाकू 
विद्यमातता म॑ राजस्थान में इसका प्रचलन हो जाना कोई पार हो पा। जाम्मोजी की 
करोजी मण, कवि सर्या ३७) । जाम्भोजो ने मानव भौर सेगाड सा नही है (दष्टब्य- 
को ध्यान मे रख कर ही इन पाँचा के प्रयोग का सवधा निपए्‌ कै... ऐोमावेन उत्तति 


० 9 “मिशवा। दे समाज-सुधाए» 
१-श्यामलदास वीरविनोद, पृष्ठ ४०१ ॥ 

२-पुहणोत नणसी की ख्यात, प्रथम भाग, ४० २४ दे 
३-बही, पृ० ३७१ 
इ-चही, पृ० २२२१ 

५-उहे, पृ० २२९५-२६ तथा द्वितीय खण्ड पृ १४३ 
६-श्यामलदास बीरविनोद, प्रथम भाग, १० ३४| ३ प्रादि । 
७-चही, पृ० २०७ । 

<-वजरगलाल लोहिया राजस्थान की जातियाँ, फू 

६-बहों, पू० रश्श्रर | म्न्त्‌) 
(०-्पामलदास चीरविनोद, प्रथम भाष, १० ,, 


३९१ ) [ जाम्मोनी, विष्णोई सम्प्रदाय भौर ताहिय 


उनति भौर भप्रात्मोत्थान का संदेश छकर भाये थे । माटक पदार्थों बे सेवन से मनुष्य वी 
आारीरिक भौर मानसिक शक्तिया का छा होता है, वह प्योग्य भौर झकमप्य जनता है 
आएगा फूट, वमतस्थय, बलह भ्रौर भश्ाीत इस भादत! का दुष्परिग्याम है। वाल्होजी मे भी 
इनवा प्रयोग बरन बाला वा बुरी तरह बिकक्ारा है! । 

१८-जाटों का विजेष उल्लेख-विष्पपोई मविउाशल जाट जाति मे से खत हैं। 
विष्पपोई+रचेनामा से जहा समूचे समाज की पिभिन्‍त ह्याप्ना या पता चता है, वेश 
जाटा से सम्यी घत कतिपय विधिष्ट बात।वा भी पता चतता है। वे गीमर ही उतजिर है 
जाने घाल, लडाकू, मूठ, मूस झौर प्रजाती थे ।/ वे ये पवित्रता रसत,५ दे रताने कर, 
ने जीवारा' देवर बोलते और सुभाषण तो करते ही नही थे; “हो-हो/' रे जोर मे चार 
थ'। वे बुरी-वुरी झारता के शिकार ये भौर निर्वाप जीव र॒त्या करते थे । पु, सत्य, बीच, 
सातो१ झादि गुणों से वे एकदम हीन झौर भ्रवता मे जीन बिवात थे (ऊदोमी नए, पटम 
५८) । मिष्शोई वरविया, के ऐसे श्रतेकः उस्लेख मिलते हैं ।, वोह्होजी न जाटी!के “जीराय 
दैकर बोलते म ग्राश्वय प्रकट विया है? । केवल जाठा-पर ही नहीं समाज क प्रक्तिए 
खतिहर और उनसे सयधित सोयो पर भी यह बात लागू थो। “४ ५ 

१९-समप्रता में समाज € जास्भोजी के क्यय-जाम्माणी साहित्य के धाधार पर 
सांपूहिव' रूप से तत्कालीन समाज मै सम्ब'घ मे वठिपय सामाय बात वही जा सकती हैं। 

लोग बेव्ल भौतिक सुख; शारत भौर धम्ृद्धि को ही। कामना प्रौर तदुगुगार रहे 
करते थे । ऐस अनेक लोगो भौर कोमताभक्‍ा का ज़ाम्मोजीए से बड़ा बैधाथ उक्न॑ज किया है 
(सबद ८३, ८६) । सभी भौतिक सुख-समृद्धि ही चाहते थे, मोक्ष प्रात्ति का मांग वीर हि 
हूं ढवा था । लोग भायु से बडे भौर दुल से उत्तम माने जाते तमा गुरं-दशत से ही अपने को 
सिद्ध समभने लगते थे (२४ २-५) । वे श्राचार-विचार हीत झौर पत्तित थे, पम, शी, 
सपम ग्रादि का पालन नही करते थ (२१ २१) । भूठ से डरतें नही थे, कडक्व बोलते ५, 
उनको ज्ञान तत्व का पता नहीं था झ्रौर भूत की भाति 'भडक्त' घेर । भछ बोच त्तो वे 





१-वरज्या सतगूर साम्य, कु मल वुकरणी करता । 
मद मास प्रातती, भांग पाहि विसरदा। 
वरज्या गौरप ताथ, वरज्या केदली तीथकर। 
बरज़्या बिसन मूयारि, वरज्या शबलिण पमऋर. ५... #....-- -- 
यूत कुराण पुराण मा, वौल सापि सु जा टमी । 
अतना वी सोष मानी नही, तरो कालो मुह रे आदमी ॥ २३॥ 
२-जाट सयो करि जीमरश वेसाला, तिरिए रो भडक्ि वियावी ह १५ ॥/ हे 
थूट सगाई संग लड़ किरिया तजिया ह बल जोबी ॥ १६ ॥-रेडोजी, साली 4 
३-एडऊ अचमी बात, जाटा जीयार वाणी । 
जाट वायारी भष्यी, नर बोवता होश रि। 
सुदृधि, साथ, सतोष ल्यणा, पुरेष अथवा सारि ) > 
प्रालदी ुपरि बुवाण्य मे टी, हुआ सबकि सुजाण ।-साखी । 
डजपू? ने डर कइक्ता वाल भव वीरिए भार भयरवण तोल । ॥) 
भेद वे” बिना भरक ज्या ध्ृता, जनम हारि वे दीन विगृत्रा ॥ ५॥ *गायप्रट+ सा 


हे 


सक़ाफ़ीन स्थिति : सामाजिक ] त्श्ग [१९३ 
जानते ही नहा थे, सदा पाप की बाते हो सुनते थे* | जब बोलते थे तब कुबचन ही बोलते 
ओर सगति भू्खों की करते थे (कवि सख्या ४०, साखी) । उनकी ठीक और ढंग से बोलना 

_भानहाओआता पा। वील्हाजी हत “सच अपरी विगतावली” और केसौजी हत “कथा विगता- 
चढ़” तो इसी विषय को ही लेकर लिखी गई हैं । भोर तो भौर झनेक लोगो को भूठ और 
साथ तक का पता नहीं था, * न ही वेअभिवादन- करना जानते थे । जीम का “जीकारा” 
मय लगता था३े किन्तु इसका लोगो मे अमाद थाई । दे मन-हठी, सदा वाद-विवाद 
में इसमे, सदय में हवे भौर झपनी हो वात पर अडे रहते ये (१५ १३५ ८) । उनका मन 
भावनी बातें तो बहुत'पसद थी किन्तु खरी बातो का कोई विदवास भी नही करता था 
(६ (४-१५) । गाने-वजान स वे छुश होते ये (६६ १३) । वे व्यभिचार श्रौर जीव हत्या 
भरते रहते भ्रौर परायी निटा करते थे (द्रष्टब्य-तेजोजी के गीत) । लोग खूब डटकर 
भोजन तो करते थे (११ १८,२४ १) कितु श्रधिकाश कुछ भी उद्यम न कर बेकार धूमते 
फ्लि थे। बिना कोई काय किए दरिद्वता दूर होने का कोई उपाय नही था” । इसी कारण 
जास्मोज ने प्रत्येक परिवार को जीविका के लिए कुछ मे बुछ अपने हाथ से काम करन वा 
गरदेग दिया है (६५ ५, ७५ ७) । 

जाम्भोजी ने सोना, कपडा, घी, तेल, हाथी, घोड़ा तथा कयानदान आई से”भी ४ 
वेट कर पविभता रखना, नित्य स्नान करना और शील का पालन बताया है (१००, ११४ 
झाट)। समाज मे सामायत हिंदू झ्षास्त्रो और सस्कारो पर झ्रास्था थी विन्तु ध्यापक प्रच- 
सन उनके विपरीत रूप का ही था । सूय के सम्ुख थूकना, ब्राह्मरा को निमत्रित करके भोजन 
पे दिलाता, उसवी अनेऊ सोडना, चरती पीती गाय को डराकर भगा देना आदि जाम्भाजी ने 
दोष माने हैं (६९,६०)। कही कही समाज म “कथा” कही सुनी जाती थी । क्या स॒ तात्पय 
पौराणिक क्याओ से प्रतीत होता है। हिंदू और मुसलमान घम का असली तर्त न समभकर 
आपस मे लड़ते थे (दृष्ट-पवील्हीजी) । लोग भ्रम की श्र खला म बधे अपने कुल की लीक 
९र चलते थे । गलत हो या सही, कुल की लाज का उनको बडा ध्यान रहता था | अता- 





१-घरम न धरियो ध्यान, पाप वानें साभलियो । 


भलौ न जाण्यों बोल, चवो विष पारी अल्यो ॥ २१ ॥ -ऊदोजी नए, छंप्पय । 
र-साव भूछ की न लहैँ स्ब्य, मयसा रही पाप सू वध्य ॥ १० ॥ 
-वबील्होजी, कथा गुगलिय की । 
रै-मीठो जीम जीकार, गाठि प्यडता की मीठी । 
भाटद मीठी पाठ, साहि मीठी अ्रगीठी ॥ १०४ ॥-कौल्हजी चारा, छप्पय | 
४-विसन वीएि केवल ग्यान, अवर कु रा दूजौ ल्याव । 
अवृभ बुझाव कू श, कु श मु छ जीवार बुलाव ॥ ४६ ॥-ऊदोजो नर, उप्पय । 
“५(३) उदिम कर रे आदमी, उदिम दाल्यद जाय | 
जीम विसन को नाव ले, स्‍ग्रहनिस साम्य घियाय | 
(ज) क्वा क्रिया न छाडिय, कुबरुम कलह नीवारि। 
विसन भगति वोहि भादमी, कू ण पहुतो पारि॥ ६ ॥-वील्होजी, विस्न छत्तीसा 8 
६-बयट खाती झाय मिल्‍यो भूला मु द भवीक। 
बा"्या सबल भरम पा, वहेँ ज कुल वी लोक ॥ ७॥ (सेपाण भागे दखें) 


१९४ ) [ जाम्मोजी, विष्योई सम्प्रदाय भोर साहिए 


मापकार भौर मोह म पढ़े हुए भी लोग सूदी लोव-लज्जा का ख्याल वरते थे । जाम्मोजोी 
भौर भय कविया ने इस तथावधित दुनियादारों वा त्याग बर हरि माम जप का वहा 
है । लोगो मे भतिथि-सत्वार तथा दान देते को भावता नहां थो, गितके लिए स्वय जाम्मोनी 
में प्रयास किया था। राय, राणा राज तो बरते थे दितु थे प्रभिकांश अम में भूठे हुए!। 
लाग 'भभेदू' ग्राफित्त शौर सूख्त थेरे । जाम्मोजी मे ऐसे मूर्सों को समझाया, उदुष्ड पुष्य 
को विनीत बचाया भौर सत्पध पर लाते वे लिए 'बहरा' के भागे भी ज्ञात केंधत वियार | 
सवदबाणी से विदित होता है; कि णाम्भोडी ऐसे मूख भोर भजानी लागा को राह पर लाने 
के लिए व्यग्र भ्रौर चिंतित थ ) 


समय लोग जबरदस्ती दूसरा को मजदूरी मार छेत थे | शानबूक कर वे पाप-वेम 
करते, हरे वक्ष काटत, बन जतातै भौर "हतुमती से भी सभोग वरते थ। झम वे किमी की 
नही वरते थे भौर भत्ती बात बहने भौर समभाने पर' हडक कर बोलते भे। भरहमाव 
बहुत था । “फीड़ें पायचे” पहन झौरई टढो पर्यडी धाघवर भपनी छाया की लिर्खते चतत थ। 
डिद्वाना मे पासण्ड प्रचलित था । जाम्मोजी मे ज्योतिषिया पोो मूठा सिद्ध किया, पहिंतों 


और काजियां का भ्रहकार चूण किया । 'शान-विचार वहुत कम लोगो के था। मुपत- 
ब-+ल-++-+++्-+++_+्ल्नू 

जडया भरम के सकल. , वहैँ ज ता की लाज 

दरव गु भाव इकरथो, सर ने एड्री काज ॥ १२ ॥-वील्होजी, कया गुंगल्यि की। 
१“राव राणा भरम्य भूला, राज करता मालिय । 

गरीब स्पी पही पूरी सो गुर भागी भालिय ॥ ४ ॥-ऊदोजी नै, साली ) 
२-गाफिल भूल्य रह्या भमोलाव, करण साथ चिंतांयौ ॥ हे ॥[ 

गाफ्लि थूल भमेदू मुरेणा/ क्यो परच परचायौ ॥ ४ ॥-ऊदोजी नणा, साखी । 
१-बहरा आग ग्यात क्थ्यो, गुर अबूक बुकाया । 

श्र मल्रा का गुर॑ माण मल्यों, गुर धन सु वाया ॥ ३ ॥ 

-सुरजनजी (कवि सख्या ६९), साली । 
४-लोह भ्रक्ौड़ कर भ्रतियाव, चाटी चुग्रती सू घरणोँ हियाव ॥ हे ४ 

बाहण नाएजिया री व्य भाडि, दोर माहि पड ली घोडि ॥ ४ ॥। 

वसत पराई पी लहायय, दानि रहै मेला मैन माहि ॥ ५ ॥ 

पूछी न कहें दिल रा चोर गूरजा तर सहैला ठोर ॥ ६ ॥ 

मुरड्धि मजूरी राप तारि।, क्रिया माहि पड ली हाशि ॥ ७ ॥ 

मुष का वी-य सदा कुवारिए, पापी पाप कु माच जाएणि ॥ ८ ॥॥ 

रूपा तंगी न पाल दया, वाढ वनी कु भी भ पया ॥ ९ ॥ 

लोप वायक मेट आरा, पाप कीय थ भाव हाप्य ॥ ११ ॥ 

मुम्यागता न मेक्क तार थू ला सरसा हुव पवार ॥ १२ ॥ 

जाति जएा री ते बरे कारा, पापी प्प कु साव जाए 8 है३ ॥ 

घासामोम चाल घणो, रडा न टाल सति झाभीटणो ॥ १५ 0 

धाधाघु ल रहें अचेत, ताह पापा ता हुव परेत ॥ १७ ॥ 

सौष टिया बोल कडक्डी, दोर देय सहिस्य बपडी ॥ १६ ॥-बीत्हौजी, सासी ! 
५-जबू दीप मा सभी, रच्यों परगट दीवणि । 

हक साध सेयो साम्य प्थ, के वे थूठ भ्रोचरया झजाण 7 इते! 

देवजी त जोयस घात्या मूठ, मल्या पिता का मारा। (श्ेपाय भागे देलें) 


तत्काहीन स्थिति घामिक ] प्‌ [१९५ 


मानी धम पर कोई मुमलमाव और हिंदू धम पर कोई हिंदू नही चलता था। लोग ल्गोद 
भर वचन वे' पक्के नहा थे । नीच बम करने वाली घूत झौर 'छिताल' स्तियाँ तो घर-घर 
भर्थी किन्तु पतिश्रता और सती स्त्रियाँ तो कोई कोई ही थी । भपनी जाति के भनुसार वाम 
वम ही नोग करते थे । न एकादशी रखते थे और न रोजा । धम त्याग कर सब अपन भह 
में रद प्रोर मुख थे। चारण, भाट, वनिये और ब्राह्मश-कोई भी अपने-अपने झावार 


और घ्मे पर नहीं थे । अपनी राह त्याग कर वे भ्रधर्मो हो गए थे! (द्ष्टब्य-तेजोजी, कवि 
सस्या ५, गीत सब्या ५) । 


जाम्भोजी ने ऐसे ममाज के सर्वांगीरय विकास का प्रयास किया था। 
घामिक स्थिति 


(१) पीडिक्य-राजस्थान मे विक्म की ७ वी से ११ वी दत्ाब्डी त्तक राजपूत जाति 
कै कई वश विशेष रुपसे प्रसिद्ध हुए भर उन्‍होन यहा भपने-श्रपते पृषकः राज्य स्थापित 
किए। हत्पश्चात भी स्वततजता प्राप्ति तक यहां विभित राजपूत घरानो का राज्य रहा। १० 
वी शताब्टी से यहा मुझुलमानो के भ्रात्रमण भरारम्भ हुए झोर जो समय-समय पर होते रहे, 

किन्तु जोधपुर के राव मालदेव के भ्वगवास (सवत १६१६) समय तक, घामिक-सामाजिक 
दष्णि स मुसलमाना का प्रभाव यहा जिल्कुल ही भही पडा । इस प्रकार, एक दीघ काल तक 
जूतों का शासन रहने से, राजस्थान मे अनेक तत्वों के सम-वय, सार-सचयन झार मिश्रण 
से एक विशिष्ट प्रकार की सस्क्ेति का विकास हुप्ला जिसे हम मोटे रूप से “राजपूत सम्कृति” 
हू सकते हैं। धाभिक सहिष्णुता, प्रत्येतत घम को धोत्साहन देना, वचन-पालन, स्वामि- 
भवित, भ्रान मान मर्याटा भौर आदझों का पालन, स्वाभिमान, शरणागत झोर टेक की रक्षा, 
प्रतिशोष-भावना, युद्ध में विजय अथवा मृत्यु एक की कामना, भागते हुए, घायल, पराजित, 
अन्ा-प्रार्थों भौर भ्रग्मावधान शत्रु पर सामायत प्रहार न करना झादि राजपूत सस्कृति की 
कनिपय उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं। यहा की घामिक स्थिति का सही निदशन राजपूत सस्कृति 

सदभ मे ही क्या जा सकता है। यह कहते की आवश्यकता नही कि यहाँ वो जनता के 
जीवन-दशन, पद्धति भ्रौर निर्माण के मूल म घम और राजा-रो तत्त्व प्रधान रह हैं। राज- 
शी के नासन काल मे घम भौर पूजा-उपासना के क्षेत्र मे सबसे बडी दो बातें थी --(१) 
'घामिक सहिष्णुता, प्रत्येन्‍ धम मत को प्रोत्साहन भौर सरक्षग्ण, (२) विभित्त मदिरा और 

“दैवी मूत्तियो का निर्माण भौर जीशंडिार | राजपुत राजाओं ने सभी धर्मों और मतों 
को सम्मान वी दष्टि से देखा भौर उनको पल्‍लवित-पुष्पित हाने का सुअवसर प्रदान क्या । 
'ऐ ही राज-परिवार मे विभित घर्माठुयायी सदस्य भी रहे, तथा पिता और पुत्र की धम- 
पायताओं में भी श्रतर रहा किन्तु इस कारण उनके झापसी झौर जनता के सबंध म कोई 


फक नहा पडा । लोक मे भो यही सहिष्णुता रही । 
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बाजी तो हार॒या अगियान, देपि पहति का कुरोण 
धरम नेम जरणा जुगति, श्व भचार उतिम क्रिया । 
सुरय सुपय वितना रल्या, कुगर कुषात दोर गया ॥ ४७ ॥-ऊदोजी जग 5 


ज्ल्छ 


१९६ ) [ जाप्भोजी, विशोई साप्रराप मौर साहिय 


(र) १६ शो इतास्धे. शिध्योई शदियों रे पापिर रिपिति दिषपर शागगिर दनेश 
शाम्मो था मे काय भोर महा परावत गन्‍भ में सास्यधव के घनर श्रयुश घोर माय हां 
ने प्रमावधात्‌ शहकाताति ग्रावित्त स्थिति मी दिपय मे घरगगां महर्यप्रूर झावकाग बोर 
मूपरवात विद्यर्षा ए है। इगरा साखप यह है हि मरदेडए में जास्मोजा से पद झार गे 
में भार मुझय या। प्रभात ब्र्ा/ है, युग वमात, जाप (वी) मोर जब जियातो हहति 
सेयाव/ था तथा ये रघरप । थे ॥ एप३ विधवेयत वविएप उपर हगे प्रशार है “४ 

१-पमुरात ब्रह्मा जोग मिनमर यार ध व्‌ जियारय । 

रहें रिप धिय शोग यहु किप सका प्याल राशारच ॥ है२॥ 

>जभेत्यर स्तोत्र, अगाग कि ह० २९) 

२ लिंग धपारयों ध में एफ्टा पूरमात्या 

मुम घ भा जण भोग जुगति दिचच्पा । 

घुपति जोगी शी यताई गुरुति बार? सारण 7 

मागद देश गद मे पोर्ट, ते मं पाय ओ पययो । 

छदा जार हुवा वि मां, अगम पेय छष्ठाइपी । 

समरायललि युर आय चात्यों, ध्यारि सर में पुरमाइयों ।-शाहा, अगात4णि दया २ 
३-बया प्रृण प्रणों देय तेरा, ग्यांन हि[ृ सुरेश घिताइपा । 

उड़ देहां यरादा र बपि कमि ग्यनि सु णाइया । 

बर्पों ग्यनति म्हार ध भ ग्यांती बुस कोइम मे जोवियों । 

बाजों क्तेय येद थ भा जुपति जोगी खेतियी ध-तातो, राषधाद, एवि स० ४०३) 
४-गोरप प्ों सो जोग नियात्,, दतानी दाध्यों सग्पास । 

जत घरम मिनयर की थांगी, महमद कही सो मुधिछमांगी । 

भागोत क्ह्ली क्सित दीपांणि, सतगुर कह्यी से साच रटि जाति । 

सतगुर वापी घुक्ति मे होग, रृश् क्यन जन रोशे वोप ॥७।॥ 

>शथया भौतारपात, वील्होमी 

५-कहियी ज्ञाच सुपुर को सु णो, च्यारि भ्रम फुरमाया धणी । 

दांन स्ीछ तप भाव विचारि, सहन सतोप विमां दया थारि ॥ १५५ 8 

जोग ध्यान सब मा दिद रहे, मुप महमद को कलसू कहे । 

युचि ब्रहमांणी लोय समालि, जब धरम जीव दयर यालि ह १५६ ॥ 

>कथा वियतावलोी, क्ेसोजो । हू 

६-सुरजनजी, (स्वत १६४०-१७४८) (कवि सब्या ६६) थे निभ्नलिध्षित एथती 77 

क-निराहारी आप आयो च्यारि प्र म चलाइयो । 

नव॑ पड पेत किरसांण जिहक, साच पेती कौजियो ! 

जीग शिनवर साथ इल मां ब्रम॒ ग्यान बितारियों । 

सुरणन जन को वोनती, गूर सरणि पारि उतारियी ॥ ४ ॥-साखी स० <। 

ख-नब्न भा की किरिया कही, जरणा जुपति बताय | 


तकाहीन स्थिति *घामिक 3] , 3383 


कमा दाग क्तेद सु णि, जण दया ठहराय ॥ २०० ॥-कथा ओऔतार को । 

ग-सुगर भेद घाप स काई, भद्र भेष फोज भलाई । 

म्र भ ज्ण जोगी दुद्धाणा, मिल मोर ए्ााजी घुलाणा ॥ ५२ ॥-फ्था परसतिष । 

पत्र भा सुचि मु्तत कलम सपा, जोगारभ जरणा जीव दया । 

तप, सील, सतोष, विमा जरणा, सुचील सप्त निहच करणा ॥ १८ ॥-छद । 

इ-सुरजनदात दिचारि फ्है, गुर च्यारि धरम को पथ चलाई ।-सर्वेया । 

इसक भ्रतिरिततत सवदवा, गे तया विष्णोई साहित्य से विदित होता है वि लोक मे 
पम अनक इतर दवी-देवताश्ा, क्षेत्रीय लोक वीरो भर देवताश्रा को पूजा-मायता भी बडे 
'रिमास मे प्रचलित थी । इसे सामा-यत “पापण्ड पूजा! (कल्ट चिप) कह सकते हैं। नीचे 
हंस पपभूमि पर हम तत्कालीन धामिक रिथति का सिहावलोवन वरने हैं। 

(३) हिंदू घमर-टिदू घम एक व्यापक नाम है जिसके भ्र-तगत वदिक, औपनिपदिक 
गौर ऐराशिक श्राचार-व वचार, साधना, दशन और विशिष्ट 'धम-मायतरा सम्मिलित हैं है 
ईश्वरापामना, यच करना, वण-व्यवस्था श्रादि बदिक धम के मुस्य श्र ग थे। कालातर मे 
गेह अनेक चाखाओ्रा म बट गया और उसके स्थान पर पोराणिक घम प्रचलित हुआ" । राज- 
पता के विदवप उत्थान के साथ ही पौराशिक घम विशेष रुप से पनपा । मध्ययुग म पुनर्जी- 
विन हिंदू धम की दो उल्लेखनोय विशज्येपताएँ थी -(क) शकर का मायावाद तथा (ख) भ्रन्य 
हब श्राचायों का भक्तिमाग | मह-प्रत्श म १६ वी शताब्दी तक इन दोना का ही प्रभाव 
गैश पथ | जाम्भोजी की विचारधारा उपनिषपदो शौर गीता से प्रभावित है । 

हिंदू घर्मातगत राजस्थान म विष्णु, शिव, शक्ति, सूथ, गे” भ्रादि वी पूजा भौर 
पैवा>उपासना प्रशुक्व रहो है। इनसे सम्बाघित अनेक्शा मदर, मूतिया और शिलालेख 
मिलते हैं। सामूहिक सप से १६ वी शताब्दी तक यहा का लोक घम स्मात धम हीथा 
जिमकी चचा श्ागे वी गई है। इससे पहले उपयु कत विभि“त देवताओं की व्यापक मायता 
*पिल्प नोचे कतिपय प्रमाण दिए जाते हैं -- 

(क) विष्णु यहा विक्रम सम पूव वी दूसरी झतारी से भी पूष विष्णु-पुजा 
+ तक प्रमारा मिलते हैं। नगरी (मेवाड़) के गिलारेखा से सिद्ध होता है दि विनम 
उपत पुदर की तीसरी दताब्दी के आसवास वियएु-पूजा होती थी झोर उसके मादर भी 
तय *। भवाड मे विष्णु के प्राचीन मदिर चित्तौड, वाडौलो, नागदा, आाहाड़ भादि 
परतेक स्थानों मे विद्यमान हैं, जिनम सबसे प्राचीन वाडोली का शेपचायी विष्णु का मदिर 

5 वा शताब्नी से भी पहले का बना हुआ है? । विक्षम सवत ७१८ के एक शिलालेख से 
'भपराजित वी स्त्री ययोमती द्वारा तथा चौरवे के मदिर की दीवार मे लगे सबत १३३० 


हैं धितारेस से उद्धरण द्वारा विष्णु-मादर बनाए जान का पता चलता है । झावू के 
& 


ऐभोम्य उदयपुर राज्य का इतिहास, चतुच खण्ड पृष्ठ १४१३ सन १९३२१ हृ 
मोम उदयपुर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड पृष्ठ ५८-५९, सदत १९८२॥ -+53$ 
'बही, चतुथ खण्ड, पृष्ठ १४१३-१४ सवत्‌ १६८८ । #$ 


रचा, प्रथम सष्ड पृष्ठ ४ण्ड ४७८ । 


१९८ ] [ जाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय भोर साहिय 


अपलेश्वर मदिर वे प्रास मठ मे सगे सवत्‌ १३४२ के गिसाछल म वेद शर्मा द्वार विष्णु 
मदिर समूह वी प्रशस्ति बनाए जाने का उल्लेस है" । महा राएए मोल ने वित्तोड़ मे जताएव 
सहित विष्णु का मतिर बनाया थार | वदनोर मे बडे दरवाजे वे प्रास सवत (५८४ था बना 
सक्ष्मीनारायराजी या मदिर है? । देलवाडा के जन मदिरा वे समूह के! पीछे की भोर रिए्ण 
वी झृूति पर सवत्‌ १४६८ का भ्रसिलेस झ क्ित है । भनू बला ( प्रतापगढ ) मे (शवों 
चताब्दी के श्रासपास का बना विध्य मदिर है? । बडौटा (डर गरपुर) वे एक श्वेत पापाए के 
शिवभविर के भ्रह्मते मे विध्यु रूप सूय की सडी हुई चतुभ्ु ज मूति है जिसकी लिपि अनुपात 
११ बी शताब्ली की है । हर यरपुर के महारावल सोमदास (विक्रम सवत १५०६-३५३४७ 
के स्वग॒वास के पश्चात उसकी एक राणी हरखमदे ने करजी वाव मे विष्शु-मस्टिर बनवाया 
था०। भातवाडा के तलवाडा भौर चीच (छा) में क्रमश १२वीं भोर १६ वा या थे 
के आ्रामवास के बने लक्ष्मीनारापगाजी के मीटर हैं। । यहा के कलिजरा गाव मे भी एक 
'विवष्ट विष्ण मंदिर के बाहर सवत्‌ १४४३ कया एक शिलालेख है । 
झुचकला (विलांडा, जीपएर) के बडे मदिर को विष्णू क॑ किसी भ्रवतार का मटर 
बताया गया है। इसके सभामण्डप वे एक स्तभ पर सस्मवत् विजत्रम सवत ८७? का हर 
लेख खुदा हुआ है। प्रीपाड का विद मदिर विक्रम की सवो शताब्दी के लगभग का वगों 
हुआ है* * । किराहू (मालाणी) के भ्राचीन सदिरो मे एक मदिर विष्णु का है। से? के एए 
छोडजी के प्राचीन मंदिर के क्तिने ही स्वम १० वी श्लौर १२ वी शताब्दी के वन हुए हैं। 
जांबपुर वे! राव गागा, घ्तिरोही से गगश्यासजी (विष्ण) का मृति लाए से, जिसके साध इतता 
धुयारी भी भ्राया या? १ । मडौर के क्सी विष्णु मदिर का सवत्‌ ८९४ का एक गिलास 
जोषपुर-कोट मे लगा हुआ मिलता है।* । बू दी के हीडोली गाव में १० वी “ताली हें 
लगभग की वराह अवतार की पूर्ति है*3 । बीकातेर के राव सुणाक्‍रणजी है जाहीगी 
भिष्य होत हुए भी सक्ष्मीवारायणाजी का मदिर बतवाया था! ४ । सौदवा है भारटियीं मं रे 
(>योभा उदग्रपुर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड, पृष्ठ '४८०-८१व 
२-३) वही दूसरा खण्ड, प्रृष्ठ ५८७, सवत्‌ १६८२॥ 
(ले) गहलोत राजपुताने का इतिहास, पहला भाग, पृष्ठ २०६, सन्‌ १६३७ 
३-गोपालसह मडतिया जयमलवशप्काश, प्रृष्ठ ७, सन १९३२ । 
ड्गहलाव राजपुताने का इतिहास, द्वितीय भाग, 
प्िरोही राज्य, पृष्ठ २४, सच १६६०१ 
५-ओमा प्रतापगढ राज्य का इतिहास, प्रष्ठ २६, सवत १९९७ । 
६-प्रीमा हूं ग्रपुर राज्य का इतिहास, पृष्ठ १५, सवत १६६२ ॥ 
७-बहीं, पृष्ठ ७१। 
<-बही, (प्ठ १४, २११ 
९-वही, पृष्ठ २४१ 
३०-प्रोभा जोघपुर राज्य का इतिहास, प्रथम सण्ड, पृष्ठ ३-३२, सवत १९९५ 
११-आमसोपा मारवाड का मूल इतिहास, यृष्ठ १२६, सन्‌ १६३१३: 
२२-भ्रोमा राजपृतान का इतिहास, जिल्‍्ट पहली पृष्ठ १६३५-६६ स० १६६२॥ 
१३-पहचात _राजपूताने का इतिहास, द्वितीय भाग, बू दी राज्य, पथ्ठ २७, से है६९१ 
श४-प्राका बीकानर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ४३, सवत १६६६। 





हि 


तत्कालीन स्थिति धामिक ] , (१९% 


१० वा शताब्दी मे विष्णु पृजा अचलित थी* । जसलमेर के महारावन लखमणणजी ने सवत्‌ 
(४६४ मं भदता प्रदेश से स्वयं भाविश त लक्ष्मोनारायएजी वो मूर्ति को सवीच सदिर बन 
वावर प्रतिष्ठित किया था*। तब से राज्य के स्वामी श्री लक्ष्मोनारायणजी भौर महा- 
रावन उनके दीवान माने जाने लगे३े ॥ विष्णु के अवतारों का एक स्थान पर प्रदशन तथा 
उनके भ्रवतार विषयक प्रनेक पृथक मूर्तियाँ मी मिलती हैं । यही नही, वष्णाव मातृकाओो का 
भी पद््न प्राप्त हैं । राजस्थान में विधण के भनेक नाम, रूप भौर अवतारों को प्रतिमाएँ 
बनी हु३ हैं। भवतारो म नृश्तिह, राम और कृष्श-चरित पर राजस्थानी म सुदर काव्यो की 
सना हुई हैं। सामा-य॒त- अवतार का प्रभिप्राय विष्णु के किसी विशेष रूप मे प्रकट होने से 
लिया जाता है भौर वे जगत-पांलक माने जाते हैं। विष्णु-पूजा की व्यापक्ता वा एक बडा 
काशा यह भी है। 

! .सि) शिव वदिक देवता रुद शिव रूप म॑ लोक पूजित हुए हैं?। शिव-पूजा भी 
राजस्थान मर बहुत प्राचोन काल से चली झा रही है भौर यहा कई प्रकार की शिव मूर्तियाँ 
मिलती हैं; + बाडोनी, मर गयछा, फल्याणपुर, हुसस झादि आच्रीन स्थाता के ड्िवालय 
पा प्रमिद्ध रहे हैं। कल्याणुपुर (मेवाड) नगर के समूह से मिले हुए विक्रम सबत्‌ की 
८ दो शताब्दी की जिपि के एक ड्रेख मे! कदर्थिद्वेव ढारा शिव मद्विर वन॒वाए जाने का 

अरेख है?। भाहेश्वर सक्षदाय चार हैं, -,पाशूपत, क्षव, कालामुख भर कापालिक | 
जम पापूपत मत का केद्र गुजरात झोर राजस्थान था । पराशुपत मत के ऐतिहासिक सस्या- 
हद नाम नजुलीश या छुकुलीश है। । भगवान श्र के १८* झवतारो मे लकुलीश 
हु. तार माने जाते हैं। यहा के मनाल, तिलिस्मा, बाडोली झादि स्थानों के प्राचौन 
शिव मदिर घबुलीश सम्प्रदाय के हैं। कई शव सम्प्रदाय के मदिरो के द्वारो पर लकुलीर वी 
वूवियाँ बनी हुई हैं जो पदूमासन स्थित और जन मूर्तियों की भाति सिर पर कैशों से प्राउछा- 
सि हैं। उनके दाहिने हाथ म विजोर भौर बायें मे लकुट है। पहले इन मादिगो के पुजारी 


-ड० कलाशवाद जन भन्तिवेड सिटोज आफ राजस्थान, पृष्ठ ३६४,-पअ्रभ्रवातित 
गोष-प्रन्‍"घ, राजस्थान विश्वविद्यालय पुम्तवालय, जयपुर। 
हैरिदत्त गोबिन्द ज्यास जसलमेर वाया इतिहास, पृष्ठ ८१, सन १९२० 
)ै- ३) लखभीचद तवारील ज्सलमेर (तीना भाग), पृष्ठ ४६, सख्या १२८, जैसलमेर, 
सेन १८६२॥ 
(बे) नझसी को स्यात, द्वितीय खण्ड पृष्ठ ४३७, की सवत १६६१॥ 
४ नर्यान भारती, वोकनेर, भाग ४, भक ४, सन १९५५, पृष्ठ ३-३६ । 
.. “विशेष द्रष्टव्य-डा० यदुवती छावमत, विहार रा० भा० प्र०, पटना, तथा 
मण्डारकर वष्णविज्म, शविज्म भ्रादि । 
भोमा निबघ-सग्रह भयम भाग, पृष्ठ २१८ उदयपुर, सन्‌ १६५४ । 
$न्‍्मामा उदयपुर राज्य का इतिहास चतुथ खण्ड, पृष्ठ १४१४, सवत्‌ १६८८। 
#चलदेव उपाध्याय भारतीय दशन, पृष्ठ ५४७-४८ बनारस सन्‌ १९४८॥ 
६-लबुनीश, कौरिक गाग्य, सत्य, कौरुप, ईशान, पारगाग्य, कपिलाण्ड भनृष्यक, शपर- 
कुशिक, भरत पिगलाक्ष, पुष्पक' बृहदाय, भगस्ति सन्तान, राशोकर झौर दिद्यागुर ॥ 
>चही, पृष्ठ ५४८-४६ 


अऋ४८ग ] [ ज्ञा्मोनों, विष्णोई संप्रराध और धाहिए 


फर्तेफ्ट' साघ्‌ होते थे । ये घरीर पर भस्म रवातें भौर मोजम बइ/ावारी रेहहे थे । गाता 
तेरे मं इम सम्प्रदाय ये सापु सबुलीश वा नाम सैर भूद गए और स्थप। के गारखगाक 
आदि के शिध्या में मानने लगे? । बाहइवर संस्प्रदाय थी एप बार्सा शा नांये पथ वे भव 
भुक्त होते था यह जीवत उल्पहरण हैं / हर॒मगाय (इीसायार्टी ) 7 विवातम सहुक्ताप 
सम्प्रदाय या ही था जमा कि यहां के ग्ितराजस में प्रयुशत पर्यीयर्ताईतम्तीय' पे ते छाए 
रे । जोयपुर कः चाटश गाव मे ११ यो शतारी के झारप्राय का सहुतीय मटिर है । 
नुदवे थे: रावल विजयरावजीं (गद्दी-सबत ११७६) ने बिजशगर ताक्ाव भौर टिंव था सहेस- 
पिग्र मा हर बनाकर यटा यज्ञ डिया था। इस धादय वा एव दीहा.मभी प्रसिद्ध है । पहा 
रावल बरसीजी (गद्दी सवत्‌ १४९६) ने भी रस्नेश्यर महादेवजी मय मादिर बनवाया था 
राजस्थान म राजाभा, ठाबुरा एव सातो शे स्मारन' स्वरुप बसी हुई बढ़े सब्पय छत्तियों मं 
औ दिव प्रतीक (लिग) वी हो स्थापना की गई है। प्तेव पुराने पचायत्न सरदिरों मे पिव 
की मूर्तियाँ भी याई जाती हैं। 
लकुलोश रावत मायपप-राजस्यान मे सडुलोश पिव ही सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। 
अबवदवाणी मे भनेक बार रावल जोगियो या उल्लख भाया है। रावल शम्म लाठुल, लड़ 
या स्पावर हैं। रावत नाम से प्रयिद्ध पौगियों के समूची क्षासा वस्तुत लाकुलीश पायुएे 
साम्पटाय वी उत्तराषिवारी है* । राजस्थान के केतिपय नरया ही उस्धि रावत रहो है। 
इससे उतवा लबुलीद सम्प्रदायानुयावी होना प्रमाशित होता है। गई रावत माहै३ए, 
भागवत श्रादि के समान सम्प्रदाय वा ही सूचक है, जिसवी प्रुदि मे विस्नलिसित मारा 
पदिये जा सकते हैं -- 
१-मैवाड मे श्षिवपूजा दीवकाल स चरी भा रही है। यहा के स्वामी पिव वी हो मा 
उपास्यदेव समभते हैं। सुप्रतिद्ध उपास्य एकलियजी भौर मताल, पितिस्मा, गडेनी 
श्रादि स्थाता के प्राचीत ख्षिव मंदिर लबुलीश सम्रदाय के ही हैं? । ढाफ़ा वी रावीं 
उपाधि उनको लबुलीच संप्रदाय का अनुयायी सिद्ध करती है। 





१०(७) ओमा उदयपुर राज्य का इतिहास, चतुथ खण्ड पृष्ठ १४१५) 
(ख) ोध-प्रत्रिका उदयपुर, ग्राग ७ #क २, * रह श्री सलचद अग्रवात्त का हो, 
र-्वरता, विसाऊ श्रावर सवत २००२ श्रक में श्री ऋबरमल्ल दर्मा के 'खावारी 
विलाल्ख! निकव की पाट-टिप्पछी ) 
३न्‍्श्रोमा जोवपुर राज्य का दतिह्ास, श्रथम सण्ड, पृष्ठ ४७ । 
ड>वि) लतमोचद तवारीख जसलमेर [तीनों भाग), एप्ठ २७-२८ सन्‌ १८९९१ 
(व) हरिलत्त सरेत्रिल व्यास जसलमर वा दतिद्वास, पृष्ठ ९३-२४३१ 
यह सह हाल परासता भूप प्नेच्य भाल । 
आायो घणएां रघायसी विजडासर रे पाल ॥ 
५ -तेखमाचट तवारीख जसतमेर पृष्ठ ४&७। 
६-डा० हजारीप्रसाद दिवेटी नाय सम्पटाय, पृष्ठ श५६ इलाहाबॉट सन (६५० ? 
एल्‍झाभा उत्यपुर राज्य का वतियस, प्रथम सण", पृष्ठ 2३७, ३६९ २९४५ ३६४७ 
४३१५-०६, ४२६ तथा चतुथ सण्ट, पृष्-१४१४-ह१५ ) 


तत्कातोन स्थिति धामिक ]- हे [२० 


३-सुटवा (जससमेर) के भाटी राजा देवराज को योगी रतनताथ वे राजतिलव करके रावत 

“। की उपाधि दी थी। वह घटना सवत्‌ ६०६ की यत्ताई जाती है । इससे पहले इन यादव 
वश नरेशा की उपाधि राय थी, किन्तु देवराज के पश्चात्‌ वे रावन कहलान लगे। 
पवन जोगी रतननाथ वालों का मठ जसलमेर के' बाहर है जिसको गणेशनाथ मे सवत्‌ 
१३०७ मे बनवाया था। जसलमेर के किले मे भा रतननाथ का थान है। देवराज वे' 
भगरर से स्वतत्रता-प्राप्ति तक जसलमेर के नरेश गद्दीनशीनी के समय सबसे पहले जोगो 
वा देश धारण करते थे तथा उत्मवो भौर गमी के कार्यों मे नाथों का सत्वार सबमे 
पह होता घा। । 

ई-रावल मल्लीनाथ जिनके नाम से भालाझी प्रदेश प्रसिद्ध है, सद जोगी रतन रावल व 


प्राशार्वाट से रावल कहलाए थे । पहले इनका नाम मालो था (इनके दिपय में भागे 
भी लिखा गया है)। 


तहुलीश सप्रदाय के नाथ पथ के भ्रन्तमु बत हो जाने में दो प्रमुख कारण थे -उनकी 
वेश-भूषा भौर रहन-सहन तथा साधना भौर आध्यात्मिक दष्टिकोएण म समानता । हमारा 
भगुगान है कि कनफ़्टा नाथा ने भपना यह वेश लकुलीश सिद्धों से ही लिया है।यह सब- 
विर्ति है कि गोरसनाथ द्वारा प्रवत्तित भर प्रचारित सप्रदायों मे क्लफ़टे जागियो कय सर्वो- 
पिक मह॒त्वपूरा स्थान है। यदि यह्‌ सत्य हो, तो गोरखनाथ पर्चिमोत्तर या उत्तरमारत के 
विश्ली प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए । दूसरे, योगी लोग शिव झौर गोरजख मे कोई 
मै” नहा सममते ॥ नाथ परम्परा भ॑ आादिनाथ शिव मान जाते हैंते। राजस्थानी लोक 
उैयाश्रा भ श्िवपादती एक क्यानक रूढि के रूप मे भी प्रक्ट हुए हैं। शिव की अनेक प्रति- 
गाए भ्रधनारीश्वर भाव की हैं? । विव-पावती भरनक लोक गीतो में भी चित्रित हुए हैं। 
प्रमप्थान मे नायपथ का जो विशेष जोर रहा उसके मूल म॑ एक भ्रघान कारण लकुलीर मता 
शैपायिया का कालातर में कनफट़े योगी समझा जाना था । 


रसेश्वर दशन-शव दाक्षनिकों का एक सप्रदाय रसेशवर दशन का अनुयायी है। इसका 

उप्य मिड त यह है कि जीव मुवित प्राप्ति का उपाय दिव्य शरीर का पाना है जो पारद की _ 
अर्म के सेवन से सम्भव है । पारद का दूसरा नाम रस है भोर यही रस ईश्वर है । जसल 
मेर $ रावत देवराज को जोगी रतननाथ से एक रसकुष्पी प्राप्त होने का उल्लेस मिलता 
है। यह इस बात का चोतक है कि समवत लवुलीश सप्रदाय वाले रसेइवर मत म भी 


पल 2 3 ५8 5027 
१-२) लखमीचद तवारीख जमलमेर, प्रृष्ठ २२-२३। 
(व) हरिदत्त गोवि-द व्यास जसलमेर का इतिहास पृष्ठ २७-२८। 

२-बॉक्ेदास री ज्यात, पृष्ठ ५ जयपुर, सन १६५६ ॥ 

रै-(क) हृठयोग प्रदीषिका पहला इलोक वम्बर्द, सवत, १६८१॥ 

(ब) सिद्ठमिद्धाल पद्धति पहला इलोक और टीकाएँ पूणनाथजी बोहर, सवत १६६६॥ 
४>मण्मारती, पिलानी, व ६, भर क २ में श्री रलचद्व अग्रवाल का निवघ। 
(पलदेव उपाध्याय _ भारतीय दस, पृष्ठ ५६५-५६७, वतारस, सन्‌ १९४८ | 
$-मु हृणोत नणसी की ख्यात, द्वितोय खण्ड, पृष्ठ २६४-२७४, कायी, सदत १६६१३ 


जलन 


२०१ ] [ जाम्मोनों, विष्योई शाम्प्रदाय भोर ताहिए 


विश्वास रसते थे । चप्टनाय को रगायन सिद्धि का भ्रवेपर बताया जाता है! । वश रला 
बर मे घौरासी ध्िद्धा गी सूची मं घपटि का वास (पृष्ठ ५७, सप्तम बलोल ) प्रात से छण 
है किये घोदहवी श्ताब्ली के पहल भवश्य हु धूतर थरे। रसेश्यर मत का श्रच्नार वहां 
विशेष नहीं रहा । जाम्मोती के समय तक यह संप्रदाय मब्ट प्राय या विसृुष्त हो गया लगता 
है । तत्कालीन साहित्य में इसबा विशेष समेत प्राप्त नहीं होता । 

(ग) ब्रह्मा-सेड, वस्रातगढ़ भौर चीज [ दो ) मे ब्रह्म वे तथा पुष्पर भौर कीहू में 
सावित्री भौर ब्रह्म के पुराने मदिर हैं) रेयाडी ( जोधपुर ), रिशाह्ृ, विजोतिया, प्रामिया 
झादि रथानों से ब्रह्मा वी मूर्तिया मिली हैं? । याहडदेप्वघ वे भनुसार जालोर में बम 
का मर था?। ब्रह्मा के मदिर होते हुए भी उसवी परूजा-उपातता भौर विरप्ड टाव 
का पता नहीं चलता । राजस्थानों काब्यां मे ब्रह्मा या 'बेहमाता” व रूप मे विश्रर क्या 
गया है (दण्टव्य-डेल्हजी (वरवि सस्या ३) शत यथा भ्रहमनी) ! 

(घ) सूम-राजस्थान भर मे कापी पुरा समय से सूय पूजा प्रचलित पहल के कई 
प्रभाश मिलते हैं। वित्तौड़गढ का प्रसिद पालिका माता का मदिर सूप का ही महिए हे 
आहाड, नादेसमा भादि स्थानों मं प्राचीन समय मे सुय वे! मदिर भीर मूतिया मित्ती हैं।। 
चौह्यान राजाओं के समय में सूप पूजा पर विदेशी प्रभाव घा। तय भिन्नमालर इसका स्मे 
बडा केद्ध था। प्रांसिया, पोकरण, किराहू, बीहू भोर पाली मे भी सूम वी सूतिया मिली 
है । रशरापुर, बामएैरा (मारवाड), घाटार्सी (प्रतापगढ़), वलदाडा (बासवांढा) वेंधत- 
यढ, वमाए ( सिरोही ) भादि भतेक स्‍्थाना मे आ्रावबीन सूप के मत्रि का उ रखे मित्रता 
है । शरूय भौर उतकी पत्नी र्णादे” (राजी) बे विषय मे यहा धनेक लोकगीत पक 
हैः । लोक मे प्रत्यक्ष देव सूय के स्तुतिगान म॑ बदिक' प्रम्पर का भ्राभाव्त मिलता है! । 

(ड) शक्ति-वीर भृमि राजस्थान क॑ निवासियों वा झवित के अत्ति निष्ठावात होबा 
स्वाभाविक है। शवित प्रूजा प्राचीत समय से अचलित है । राजपूत लोग ग्राम देवी नै हे 
सक होत है भौर नवरात झादि भवसरी पर भस्रो तथा बकरो का बलिदात मरे हैं! । 
भवाड के भवरमाता के मदिर में लगे विश्म सवत्‌ ५४७ के शिलाछेस में गौरवणी क्षत्रिय 

१-डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, नाथ सप्रदाय, पृष्ठ १४३, इलाहावबादे, सने १६५० | 
२-बण रुवाकर, भूमिका, पृष्ठ १६, कलकक्‍्ता, सन्‌ १९४ । 
३>मस्मारती, पिलानी वर्ष २, भ्र व ३ म॑ “राजस्थान वे प्राचीत ब्रह्मा मंदिर तथा बह 
मूर्तियाँ? निवाध । 
४-डा० ट्दाश्थ धर्मा प्र्ली चौहान डाइनस्टीज, प्रृष्ठ २२६, दिल्‍ली, सन १६५६ ! 
५०प्राभा उदयपुर राज्य का इतिहास, चतुथ खण्ड, पृष्ठ ह४१५।॥ 
ई>डा० देधरथ 'र्मा पर्ली चौहान डाइनस्टीज, प्रृष्ठ २३५। ॥ तथा करतिपय 
७-वोधपरजिका उदयपुर, वपष ६ श्रक २ ३ ' राजस्थान की सूय ग्ंतिमाएँ तथा कं 
सूब मदिर! तथा बरदा विसाऊ श्रक ३ ४ मे एतदू विषयक निव ध। । 
<-बरदा, विसाऊ वष २ श्रक १ में “राजस्थानी लोकगीता से सुय भगवान वि 
९-भलल्‍्ला ऊखया भाछा, भाण छचुहारा भामणा 4 
मरण जियण लग मारा, रासो कासिव शव उत ॥ 
१०-ओमका उा्यपुर राज्य वा इतिहास, चठुथ सण्ड प्रृष्ठ, प्रृष्ठ १४१६ ॥ 


बी 


तलालोन स्थिति घामिक ] [ २०३ 
प्रजा यगगुप्त द्वारा देवी मंदिर बनवाय जाने का उल्लेख है । सामोली गाव के सवत ७०३ 
के एक शिलाहैख से पता चलता है कि वहा के निवासी जेतक मेहतर ने अरण्यवासिनी देवी 
का मत्रि बनवाया था । पायौर से २४ मील थूर्वोत्तर मे गोठ और मागलोद गाव को सीमा 
पर गाठ के निकट दधिमति माता का मंदिर है, जिसके सवध का सवत ६६५ का एक शिला 
लेष पिला है? । हुजूरी कवि (सख्या ३७) ऊटोजी नए इसी मदिर के भोपे थें। ओसिया 
के सचियामाता वे मदिर मे १२ वी झताव्दी की गदभवाहिनी शीतला वी प्रतिमा है । 
भोगवाता की कुल देवो सचियामाता, महिपसदिनी का परिवर्तित रूप है? । शेखावाटी की 
प्राय या शाकम्भरी माता का पूरा नाम शकरा है, जमा कि प्राचीन टिलालेखा स॑ प्रकट 
हाता है । वसतगढ़ तो शारदा और शक्ति का प्रसिद्ध पीठ रह चुका है। यहा की त्रिपुरा- 
भारती विख्यात देवो मानी गई हैं। यहा की शक्ति पुजा के सवध में यह उल्लेखनीय है 
कि इस्म भूल दावित पूजा के विधान का रग गौर औौर प्रादेशिक रग प्रधान है । 
चारण-देदियाँ इस सदभ में परम्परागत शक्ति पूजा के अ्रतिरिकत चारणों मे उत्पन्न 
दैवियो का भी महे्वपूण स्थान है। चारग्पो का उल्लेख अनेक स्थानों म॑ प्राप्त है । चारणो 
के गणना देवयोनि म की गई है और सामाय चारण को देवी पुत्र कहा जाता है| चारणो 
मे उत्पन लडकी को “माताजी वो सुवासणी”, (देवी वी सहोदरा बहन) कहने की प्रथा है। 
दैवियां वी स्तुति मे 'नौलाख लोवडियाल' तथा 'चौरासी चारणी” पद का व्यवहार किया जाता 
है। तशपय यह है कि देवी के & लाख साधारण भौर ८४ अ्सावारण अवतार हुए हैं। इन 
चौराणी चारशियो मे पहली वाक्लदवी हैं। प्रावड, वामेही, बरवड, चाहणदे, महमाय, 
अड राप, करषी आदि झय नाम हैं। इनमे आवड को बहुत मा यता है, जिनका हिंगु- 
लाजे का अवतार माना जाता है। भक्ति सप्रदाय मे दवी के चार सिद्ध पीठ है। पूष मे: 
जमाक्षा, उत्तर मं ज्वालामूखी, दक्षिण मे मीनाक्षी और पश्चिम भे हिंगुलाज। हिंगुलाज 
मा बता चारगा म बहुत है। झक्ित के विभिन नामो पर अनेक चारण अपना नाम भी 
रेबते हैं। राजस्थान मे चारणो को बहुत बडी आवादी है। इन कवियों ने अनेक प्रकार से 
“मेटिमा-गाव किया है। देवी को स्तुतिया मे चरजाओ का विशेष महत्त्व है। जाम्माजी 


के समय म॑ चौरासो चारणशियो म॑ करणीजी वतमान थो, जिनको झ्ावद का झवतार माना 
बम 42202 2006 40202 00 8 


१-झोभा जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ४३ । 
२-गोपपत्रिका, उदयपुर वष ६, झ के ४, “राजस्थान की प्राचीन मृतिक्ला में गदभवाहना 
चीतला” निकःघ । 
रै-्मम्मारती, पिलानी वप ३, के २, 'राजस्थान में सच्चिका देवी का वाहतविक - 
स्वरूप ' -नियघ। 
ऑ“मस्मारती, पिलानी वध १ झक ३, मे श्री राजेद्र शकर भट्ट का निवध 
५-क) क्विराजा सुयमलल मिश्रण वटामास्वर तृतीय राचि, ६स्‍२वा मथूस । 
(पर) कविराजा भरवदान चारणोस्पत्ति मौमासामातण्ड पृष्ठ ७८-१८० ॥ 
(ग) मधेरवंद मेघाणी चारणशा॥ अने चारणो साहित्य । 
(ध) कविराजा इयामतदास वीरगिनोद । 
(डइ) कालिकारजन काज़ुनगों स्टडीज इन राजपूत हिस्द्री पृष्ठ ३९-५० 
दिल्‍ली सन्‌ ३१६६० ॥ 


रण्४ | [ हाम्मोनी, विस्णोई सम्प्रदाय और साहिय 


जाता है। इन देवियों मं झनेरः गो बहुत हो प्रतिष्श हुई भौर घार को शो तपासीन बार 
राजवशा की गुलदेवियों का प्रतिव्टित पद प्राप्त हुआ । बरणीजी वा समय सवत्‌ 
१४१४ १५६५ है। इनये प"चात भी प्राज पयतत घारणा म प्रतेत देविया दे होते वा उल्तस 
मिलता है। राजस्थानी साहित्य कया शाफी घथ पारणों द्वारा रचित शातत कास्य के रुप 
मे है। शक्ति पीठ मे हवित थे साय भरव गय होता प्रवट हिया गया है। सरव पर भी रच 
नाऐँ मिलती हैं। लोक मे यात नारी मूतियाँ, लियका शिुमा प्र विद्वष प्रभाव माता गाठय 
है, “महामाया”, "जोगण्याँ", “मापतियां” झारि वे नाम से प्रूजी जाती हैं भौर इसने विमित 
टोने भ्रादि भी शिए जाते हैं! 

(व) गणेण-पत्येव' शा बे प्रारम्भ मे गणेध को स्मरसा मरते भयवा उसी दा 
करने को परम्परा दीप काल से घती झा रही है । प्राचीन हस्तलिधित प्रतियो वे भारि में 
“थी गएश्वापवम ” विसा मिलता है। ये विध्वविदापर, शुद्धि सिद्धि दाता भौर विद्या बुदि कर 
विधायक माने जाते हैं। राजस्थान में गाग वी भनेक प्राचीन प्रतिमाएँ भी मिलती हैं । 
राजस्थान की मूति-स्ला मे गणेश वा समप्रयम भ वन ईसा की ५वबी-६ठी शती से मिलने 
लगता है। उदयपुर क्षेत्रातगत तनसर ग्राम वे बाहर पार॑वा पत्थर की गणेग प्रतिमा, गाए 
बाड़ का सवतोभद्र गरापतति स्तम्भ, घटियाला वे! भम्यिका भवत के स्तम्म वे ऊपर शिक्षा: 
लेखा म गरापति की स्तुति (नवी झती) भौर सबसे ऊपर गणपति प्रतिमा भ्रांदि इस सरेध 
मे उल्लेसनीय हैं? । 

(४) स्मातमत-यथ्पि राजस्थान के राजागरा प्रमुखत शव या वेष्णव माने जावे हैं 
तपाषि वस्तुत वे स्मात मतानुयायी ही ये । तोष व्रत उपवास प्रधान, जाति 04022 
देवोपासक मत्त को एक शब्ल मे स्मातमत कहते हैं। स्मातमत प्रगति स्मृति निशिष्ट पम ब्यवन 
स्था को पालव बरन से कल्याश सानने बाला मत । पुरास भौर महाभारत को भी स्मतियों 
में गिना गया है) राजस्थान के भ्रदेन्‍ए पचायतन मदिर इसी स्मातमत वी व्यापकता भौर 
अचलन का परिचय देते हैं। विष्णु, शिव, सूय, शक्ित भौर गणेश की पूणा प्रचायतव तारे 
से अतिद्ध है, भौर उसके उपायक स्मात कहताते हैं। स्मात लोग प्रचदेवोपासक हैं, वे वर 
को भी मानते हैं। इनमे नूतिह भौर वह को पूजा भो प्रदलित थी । णावर, सीता 
भादि स्थानों मे विष्णु भौर जिव के परचायतन मदिर बचे हुए हैं । ऐसे मदिरो में जिस देवता 
का भदिर मुस्य हो उसकी मूति मध्य के एक बडे मंदिर स भौर भ्र य मूतिया बाहर के भाग 
में परिक्रमा के चारो कोनों पर बने हुए छोटे मदिरा मे स्थापित का जाती हैं । पोतिया 


ई-आवड़ तूठी माटिया ब्ामेही गोडाह ; 
भरी बरवड सीसोदिया करण राठोडाह पे 
रेच्नप्टव्य-मरदा, बिसाऊ तीसरा और चोया भ्रक। प्रति 
३-मद्मारती, प्रितानी, वष १५, भ् के ३, अक्टूबर, १६६७, “राजस्थानी आचीव 
कला में गोत्र” -विव घ। ६५६४ 
अ०डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी मध्यकातीत घन साथना पृष्ठ ६०, इलाहाबाद, सने 
६-वबही, पृष्ठ ३२, ४२॥ 
६-प्रोफा उत्यपुर राज्य का इतिहास, चतुय सण्ड, पृष्ठ १४१६-१७ | 


तत्कालीन स्थिति घामिक [२०५ 


के मत्री मे हरिहर घौर बह्मा, विष्णु, महश वे भाव व्यकत किए गए हैं। किराहू, भोसिया,. 
पुर, भावरापाटन भौर कामा की मूतियों मे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भौर सूय का सम्मिथण 
है। गमणढ़ से प्राप्ठ एक ग्रासन्न मूतति से विष्णु, शिव तथा लिव वा सम्मिलित रुप है? । १६ 
ही 'त़ारी मे इसका चरम प्रतीक महाराखा कुम्भा का अपने इष्टदेव विष्णु वे तिमित्त 
सैवत १५०५ भर बनाया गया विद्याल वीतिस्तम्म है। यह हिंदुभा के पोराशिक देवी- 
देवताओं वा अमूल्य कोष है। कुम्मा विष्णु भक्त था । यह इसी से प्रकट है कि उसने बीति 
जिम्भ | अतिरिक्त कुम्भस्वामी भर झ्रादि वराह वे जो दोनो ही विष्णु मदिर हैं, बन- 
गाए । उसके इच्टदेव एकलिगजी होने पर भी बह विष्णु का परम भवत था। उसकी प्रजा ने 
भी उसके समय में कई जन, शिव भौर विष्णु झादि के मदिर वनाए | वह सब मता को सम- 
दृष्टि भे देखता थार । 

धामिक सहिष्णुता-निष्क --विभि-न मत-मताततरो के भ्रतुयायी भी एक दुसरे वे” 
३० देव प्र पृजञा-पद्धति के प्रति आदर भावना रखते थे। इस सम्बंध में मेवाड के घूलेव 
कर्व के केसरियानाथजी का उदाहरण भनुपम है, जहाँ सभी घर्मंमतानुयायी स्तान कर समान 
“पैसे मूति का पूजन करते हैं? । इसी प्रकार डीडवाणा तहसील से प्राप्त &-१०वी शता- 

हो योगनारायण सूति द्वारा एक नूतन भाव व्यक्त किया गया है जिसमे घामिक सहि- 

प्युदा गौर सम वय भावना का पता चलता है । हिंगुलाज की यात्रा और उसवी कामना 
शर्त उपासक तो करते ही हैं, नाथपयो योगी भी उसी भाव से करते हैं"। इन हिंद 
देवो देवताप्रा के गदिरा, मूर्तियों प्लोर शिलालेखा भ्रादि वा उल्लेख यह तो सिद्ध करता है 
हि राजस्थान मे उस समय में उनको पूजा प्रचलित थी, एक शब्द मे स्मातमत प्रचलित था 
स््वि देवना-विशेष को विशिष्ट पूजा उपासना पद्धति तथा दशन भौर धम के स्वरूप का 
जैते पता नहीं चलता । 

(५) जैन थम-जन धम के दो मुख्य भेद हैं--दिगम्बर भौर इवेताम्बर | विद्वाना ने 
पैष्य किया है कि इनको बाह्य क्रियाभो में तो कुछ भेद है किन्तु तात्विक भेद नहीं है + 

के नरेशो ने जन घम को प्रश्नय दिया था। इसका उत्कष यहाँ चित्तोड के हरिभद्ग 

हरि [० ८२७) द्वारा विशेष रूप से हा । उद्योतन सूरि झोर सिद्धात सूरि इनके शिष्य 
( ॥ प्रसिद्ध है कि उधोतन सूरि ने किसी समय झपने पास से रहे हुए ८४ शिष्यो को एक 
समय में भाचाय-पद दे दिया । उन ८४ शझाचारयाँ से ८४ गच्छो की स्थापना हुई । इनमः 


पै कसी न कसी गच्छ के भावाय को प्रत्येक जन भ्रपना कुलगुद मानता है। गुजरात भौर- 


: १-राजस्थान भारती, बीकानेर, भाग ४, भ्र क ४, “राजस्थान मे विष पूजा” विवाघ 
>भोमा उदयपुर राज्य का इतिहास, खण्ड १, पृष्ठ ३५५, 
खण्ड २ पृष्ठ ६२३१-२२, ६३६।॥ जे 
३-वही, सण्ड १, पृष्ठ बेडड-४५ । 
*>राजस्थान भारती, वप ४, झक ४ तथा राजस्थानी लोक सस्कृति की रूपरेखा, पृष्ठ 
२०-२१, विसाऊ, सन १९५६ । 
(-जी० एस० घुरये इंडियन साथधुज, पृष्ठ १३६, बम्वई, सन १९६४ ॥ 
६-डा० उमेल मिश्र॒ भारतीय दहन, पृष्ठ ३ ?२-१०४, लखनऊ, सन्‌ १९५७ । 


२०६ ] [ शास्मोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहिय 


पश्चिमी भारत मे तप्रागच्ध भौर राजस्थान में रारतर सच्छ दे साधुमों का विदप प्रचार 
रहा। भर ट्तिपुर पत्तन मे चत्यवासिया ब' साथ रावतू्‌ १०८० मे घास्थाय में गिववर सूरि 
के विजयी होने पर उनवा सम्प्रदाय ररतर य्ाद्ध नास से प्रसिद्ध हुमा । उतके परवातउत 
गच्छ में प्रनक प्राचाम हुए। जाम्मोजी के समय में श० १५८२ में इस प्राय परम्परा 
जिन मारिपयय सूरि [स० १५४९-१६१ ६) पट्ट पर स्थापित हुए थे । उस समय इस गच्च 
ये साधुप्रा म वियिलाचार बढ़ गया था! । राजपुत राजाम्रा द्वारा जन मत को शोलाहन 
देते के प्रनेक उत्टेस मिलत हैं । विद्वाना ने सद्ष्य किया है कि ब्राह्मण धरम तथा सम्हृति 
के क्षेत्री म जन धम पर ब्राहाएं मत या प्रमाव स्पष्ट रुप से दृष्टियोचर होने लगा पा? । 


ध्यात-्य है कि विधम की १४ वा द्ाताब्ली से जन धम केवल व" परम्परा ले 
दे गया था धौर उसम निश्चित रुप से व“य जाति मी प्रयानता थी । वश्यां में भी यह 
आरसवाला भौर बुछ भग्रवाला तक हा सोमित रहा । यद्यपि राजस्थान में जन धम्र की फ्ने 
घूजने वा पर्याप्त श्रवसर मिला तथापि उसवा क्षेत्र प्रत्यत सीमित प्रधानत भ्ामवाला भौर 
व्यापारी व मे ही रहा । लोक व्यारे धरातल पर वह कमी नहीं उतरा । जन कवि सोक 
प्रचलित कमा कहानियों भौर देशी रागा को भपन रंग में रग कर जन दृष्टिकोए के भवुमार 
जात समाज वे समक्ष रखते रहे । बतिपय भपवादों की वात दूसरी है। जास्मोंगी न पता 
बद्य उस समय मे प्रचलित श्रवक मत मतातरा का उल्लेस-सकेत किया है, विस्तु रपप्ट रुप 
से जन धम का नही । इससे इस धम की सीमित सायता श्रौर प्रचलत वा भी पता चलता 
है सथहवी शता टी मे स्वामी हरिदास निरजनी ने जन पर्मे की कट्ठ भ्रालोचता वी थी । 


(६) मुस्तलमान धर्मे-जास्भोजी के समय मे मुसलमानों के दो कैंद्र थे-प्रगमर और 
नागोर, जिनका उल्लेख प्रयत्र कर आए हैं। इनके सूबदारो-फ्मर मल्वूला प्रौर म्त्म्म 
खा नागौरी से जास्मोजी के सम्पक्-सम्ब'घ की चर्चा जीवन-दत्त' दे प्रसय में हो पडा हैं! 
इने कैद्रा को छोडकर राजस्थान मे सबत १६१५ (सन्‌ १५५८) तक भ्यत्र ने ता पुर 
मानों की बस्ती ही थी भ्रौर न ही उनके साथ विशेष सम्पक ही होता था। राज्यवार मा 
उसके पडोस के मुसलमानों की सस्क्ृति मे ऐसा कोई बल या मूतनता नहीं रह गय बे हैं 
उनसे तत्कालीन राजस्थानी सस्कृति पर काई उल्टेखनीय प्रभाव पड सकतार। देव के 
क्षेत्र म इसलाम की स्वतत्र सत्ता नही ठहर सकती । इसलास से दशन वा जो ठुथ या 


नजज््+++++++_+_..ह0ब002ह0त_ 
१-६) वाहदा ब घु॒युगप्रधान श्री जिनचद्ध सूरि, पृष्ठ १-६८, कया 
प्रस्तावना-यृष्ठ ७० कलकत्ता । थ 
[ख) डा० दशरथ र्मा पब्र्ती चोहान डाइनस्टीज पृष्ठ २२१-२२६॥ हू 
२-श्रीमद राजैद्ध सूरि स्मारक ग्र य॒ खुटाला (मारवाड), सवत २०१३, पृष्ठ ५४५ से १ 
डा० वामुदेव उपाध्याय और थी क्लाशचद जन के निवघ व कं 
इ-वहा, पृष्ठ ५४७, डा० वासुटेव उपाध्याय, -राजपूताना मे जन घमं।... ८5 
ड>डा० दयरथ शर्मा भर्ती चाह्ान डाइनस्टीज पृष्ठ २२८। 
४-श्री महाराज हरिदासजी की वाणी, सवद परीक्षा जोय ग्र थे भरम विधू से का भ्रं गे प्रा 
६-४० रवृवीरसिह पूव आधुनिक राजस्थान पृष्ठ १६-7०, ३७ उदयधुर सम आप 
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बहूत प्रचार हुप्त, उसका भपिवाश्न श्रेय सूफियों को ही हैं*। दूसरी शोर मुसलमानों वे” 
अजमेर और नागोर पर भ्रधिकार होने के बाद से प्राचीन सदिरादि चष्ट किए जाने लगे । 
उनका जीवन-दृष्टि, पद्धति, मान-मूल्य, झादश भौर साथन राजपूत सस्द्ृति से नितात 
मिल ये। मुलिम विजेताभो ने घुट मार तथा युद्धों द्वारा देश को उजाडा भौर मादिरो 
तथा राजकोपो से पार घन सूटा । इस घन को उहोंने वडी वडी सेनाएँ एकत्र करने भ्रौर 
भपनो राजघानियों मे भोग विलास मय जीवन बिताने मे व्यय किया । वे भवस्था भ्रयवा 
लिंग का भी बोई ध्यान न रखते और प्रुरुषो, स्त्रियों तथा बच्चो का समान रूप से सहार 
करते, उह दास बनाते श्रौर इसलाम भर गीकार करन पर बाध्य करते थे? । इसलाम 
वास्तव में झासन चाहता है, हृदय का भग्रनुशासत नहीं: । उनकी युद्ध नीति भी राजपूतो के 
प्राट्शों से मिन थी। ऐसी दशा ,म यहा उतका विरोध होना स्वाभाविक था। वे यहां बी 
क्मथोरियां से लाभ उठा कर लृटमार झौर साम्राज्य स्थापित करने मे भी सफ्ल हो जाते 
थे । मुहम्मद गोरी को भरत से लाने वाले व्यक्तियों म चिश्ती सम्प्रदाय वे रूव/जा मुईलु- 
हन विश्ता का भ्रमिशाप भी था जिहोंने उससे पहले राजस्थान मे भ्रमण किया था भौर 
उसकी राजधानी भ्रजमेर में भ्पना अड्डा की जमा लिया था। कहेना न होगा कि सूफियो 
के शाप का भ्रय उस समय इसलाम का झात्रमण ही होता था*। भारत में चार सूफी सम्र- 
दाय विगेष प्रसिद्ध रहे चिश्तिया, कार्थिरिया, सुंहेस्वद्यिया भौर नवशवदिया*। इनमे चिश्ती 
सम्प्रदाय का स्पान विशेष महत्त्व का है। सूफी मत के भ्रध्येताओं का निष्कप है कि भारत 
में इस मत का स्थूल स्थापन १२ वी शताब्दी से हुआ झोर मुगल शासन काल में इसका 
प्रयधिक प्रचार, प्रसार हुआ । इसका पूण उत्पान मुगल शासन काल मभेही हमा०। इस 
प्रकार, जाम्मोजी के समय तक राजस्थान स यद्यपि मुसलमाना के दो के दर थे भौर चिश्तिया 
पैप्टाय स्थापित भी हो चुका था, तथापि न तो मुमलमानों का शौर न ही सूफियो का कुछ 
भी प्रभाव यहा पड़ा । उलठे, भारत म मुसलमार्तों के भ्रधिवार के कुंछ दिनो वाद से ही 
हिंदू श्राचार-विचार, धामिक साधना प्ादि का प्रभाव मुसलमाना पर पडने लगार। यहा 
के वातावरण का सूफी कवियों पर ऐसा प्रभाव पडा कि भावों के मिश्रण के साथ उ होने 
प्र. हे 

१-च द्रब॒ला पाण्डे तस-व्‌फ अथवा सूपीमत, पृष्ठ २२१४-१५ बनारस, सेन १६४८ । 

३-प्रोभा जोधपुर राज्य को इतिहास, खण्ड १, पृष्ठ ४१३ 

३-एस० झार० शर्मा भारत में मुस्तिम शासन का इतिहास, पृष्ठ १६६, आगरा, 

सन १९६१ ॥ ख् 

४-च्बली पाष्डे तसब्व॒फ भ्रथवा सूपीमत, पृष्ठ ८९ 

५-चद्रवली पाण्डे तस-वुफ अथवा सुफोमत, पृष्ठ २०६। 

६-(क) रामपूजन तिवारी सूफीमत साधना शोर साहित्य, पृष्ठ ४३६, ४४३, बनारस, 

स० २०१३॥। 
(जे) जोन ए० सुभाव सूफीज्म इटस सेटस एण्ड जाइस, पृष्ठ १६३-२०८, लखनऊ, 
सन श्ध्३८। है 
७-० विमलकुमार जन सूफी मत झोर हि दी साहित्य, पृष्ठ ८७-८७ 
दिल्ली, सन १६५५॥ 
<-रामपूजन तिवारी सूफीमत साधना भौर साहित्य, पृष्ठ डर३े३े । 


श्ण्ट ॥। [ ज्ञाम्मोजौ, वृष्योई सम्प्रराप मोर सहित 


पा को भी भपनाया! । स्‍तर है 

।... जाम्मोजी थे शमय मे यहां मुससमाना मे सथत्र पासण्ड घौर झाडस्वर का प्रचतन 
और घत्यायारा का बोलवाला थाप डुराए मे झादगों को भी उद्दोने स्वेन्दा शोर खा 
के झनुसार समभा भोर काय रुप मे परिणत हिया। थम मै साम्याय सक्षणा सं विद 
समम बर ही जाम्मोजी ने मुमतमानों यो फ्टथारा था । 

(७) नाप सप्रदाप विध्णोई साहित्य है आयार पर तिध्कय-जाम्मोजी के समय तक 
हट धम के पश्चात्‌ राजस्थान मे नाथ सप्रदाय विशेष श्रवतित था। जाम्मोजी ने जोदा 
प्रमण मे लोहापागत, लसमएनाथ तथा भय नाप जोगियों का उल्लेख किया गया है। 
सबदवाशी के २१ सबद तो नाथ। के प्रति हो कह गए हैं। जाम्माणी साहित्य भौर विए- 
पते कैसौजी प्रौर सुरजनजा की रचनाप्रों से ना्पों कै सम्ब-थ में दिम्तविल्ित बातों को पा 
चलता है -- 

१-नाथ जोगी गोटावरी पट पर “जात! के लिए एकत्र होत मे जहां उतते सदधित 
अवैक मामतो भौर प्रश्तो गा निपटारा होता था। एसे ही एक ध्रवसर पर तोहाप्यत ने 
जाम्मोजी को परास्त बरते का बीटा लिया था, क्योकि राजस्थान मे नायो की अत्दिकित 
से विष्णोई संप्रदाय विशेष रूप से फल रहा या। उ0# साथ घनेद जोगी भी यहा पाये पे। 

एन्वहा पर भतेद प्रवार वे जोगी एकत्र हुए पे । इनकी साधना-पढति, विया- 
कलाप और वेशभूषा म भी प्रतर था । 

३-सामा-यत वे भौर विशेषत राजस्थान के माथ शतफ़टे जोगी णे । कई मोती भी 
है 

४-गृहस्प भौर विशेषत नारी के प्रति उतकी घुरया जावना थी । सगस्थात मं तय 
संप्रदाय के प्रवार-असार को सममभने के लिए ये सरेत महत्त्वपूरा हैं। 

बल्षिणनुण्डी परावदवमात्रा-ध्यात्थ्य है कि पूरों कुम्म के महापव पर मव।र 
यागा भेष बारह एथ को प्रति द्वाटशवर्षीय परावदेव माता ग्रोदावरी तट पर बेस्तक योगी 
मठ से भ्रारम्भ होकर क्री पहु चती है । बद्गी मठ की यह मर्यादा युगन्युग से प्रति बाएं 
बष वे कुम मेले मे व्यम्वक से सुठर्वरिथित होकर चली भा रही है। इसम १२-१८ 
अवेधूत योगी भाग छेते हैं। १२-१८ के शिव-गोरक्ष योगियों में यह यात्रा पत्रयात्रा न 
यात्रा, देक्षिणकुण्डी या कजलीमुण्डी नाम से प्रसिद्ध है* । 

वय-सल्या अनुश्न्‌ तियाँनवाथ पथ के योगी १२ छात्तान्रा मे विभवत हैं शिननों 
चारह पथ बहने की श्रया है। इनके सवध में कई अनुभ्‌ तियाँ प्रचलित हैं -- द 

१-स्वय गोरखनाथ ने परस्पर विस्छिन नाथ प्रथिया वा संगठन करत उहें बीए 
शायाता म विभकक्‍त कर दिया थारे। 

२ गिंव और गोरल दोनो ने हो १२-१२ पथ चलाए थे । गोरख ने $ अप भी 

१-०डा० विमलकुमार जन सूफीमत झौर हिंदी सपहित्य, पृष्ठ ९० ! 


ए-राज। चमेलोनाथ योगी. श्रीपात्रदेव बदली यात्रा, पृष्ठ २१, १२, कागी; स० ३१ 
३-डा० हृजारीप्रधाद दविवटी नाथ सम्प्रदाय, वृष्ठ १०व ३ 
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६ शिव के पथा को तोड कर वतमान वी वारह पथी शाखा की स्थापना वी) । 

३-शिव के १८ झौर गोरस के १२ पथ थे । पहले के १२ झौर दुसरे के ६ पथी को 
दोड कर गोरख ने झाघुनिक बारह पथी शाखा रखीरे | 

४-१८ पथ शिव के और १२ पथ गोरख वे' थे। पालातर मे १८ के योगी शभ्रत- 
हिं्र हो गए और १२ के ६ पथरी योगिया ने उत १८ का स्थान ग्रहण किया । इस प्रशर 
गोरष के १३ पथ के ६ शाखा वाले योगी हो शिव के १८ पथी वहे जान कग्रेरं। इस 
प्रकार योगिया वी ३० शाखाएँ थी, जिसका प्रमाण दक्षिणमुण्डी योगी-प्रणाली म॑ पाया 
जाता है। 

बारह पथ नौ नाय-विष्णोई साहित्य के विशेष सदम मे तथा भ्राय उल्ल्खा के 


आधार पर भ्रतिम भ्रनुश्नूति भ्रपेक्षाइत अधिक सयत जान पडती है। इन १२ पथा का विव 
रण इस प्रकार है -- 





नाम मूल पुस्ष स्थान 
१ सत्यतायी ब्रह्मा भुवनेश्वर 
३ रामनाथी विष्णु गोरखपुर 
३ पाकलनाथी ईश्वर रोहितासगढ 
४ पावषथी जाल-घधर जालौर 
५ धमनाथी धमराज सिरमाथा 
६. मनाथी महाराज रसालू टाइया 
७ कपिलानी (कप्रिलपथी) कपिल गोरखबसी 
<  गगानायी कपिल गगासागर 
६ नदेश्वरी लक्ष्मण गोरखटिल्ला 
१०. भ्राईपथी बिमला विमलादेवी 
११ वराग्यपथी भतृ हरि खराताइडा 
है३ रावनपथी हम्मीरदेव (यला रावल) बादरवाडा 


प्रयत भी १२ पथो वी यही सूची दी गई है*। इनमे से प्रथम ६ शिव यांगी 
भर्यात १८ के भोर शेष ६ गोरखयोगी अथात्‌ १२ के वह जाते हैं। इनवे अतिरिक्त कथड, 
पैन, गोपाल, दर्या, इत्यादि पथ के नाथयोगी मिलते हैं किन्तु दक्षिणभुण्डी मे गणना उपयुक्त 
(९ पथा की ही होती है। १३ पथ्या की सूची सिन मित रूपो मे मिलती है*, जिसका 


+ डा० हजारीध्रसाद ढिवेदी नाथ सम्प्रदाय, पृष्ठ १२। 
*जजाज वस्टन द्विग्स गोरखनाथ एड दि क्‍नफ्टा योगीज, पृष्ठ ६३, 
कलकत्ता, सन (६३८ ॥ 

उै-राजा चमेनीनाथ योगो श्रीपातरदेव कदली यात्रा, प्रृष्ठ २२। 

ही, पृष्ठ २३-२४।॥ के 

५-पजाब डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, वाल्यूम यड ए, रोहतक डिस्टिक्ट, पृष्ठ ६४, सन १६१०॥ 
“विश्वभारती पत्रिका, शातिनिकेतन, भ्रक्‍्ट्रबर-दिसम्बर, १६६६, श्री परच्युराम चतुर्वेटी 
का “नाथयोगी सम्प्रदाय के द्ादश पथ” निबघ । 


र१० ) [ जाम्भोजी, विष्णोई धम्प्रयाय भौर साहिए 


एए प्रमुस बारण तो उल्लिसित सूधी से परष्र १२-१८ मो बागे हुई "ालाप्रा का गणना 
करना है भौर दूसरा, इन पया वे सिए पर्यायवारी नामा वा प्रचतित हो जाना है। पाई, 
सुप्वाई, भुध्वाई एवं हो प्र वे नाम हैं। लक्ष्मशनाथ, नाटैइयरी, ठिझता वे, हेतपया, हरि 
गाताथी भी बालताथ टिल्ला वे नाथो के पर्याय हैं। उत्तिसित सूची भपक्ाइत प्रपिक 
प्रामाशिव प्रतीत होती है जियवी पुष्टि दर्धिणमुश्णी मे! सर्याद्ा महोसव में पच, अपार 
नसदस्थगणों धाटि मे निर्वाचन से भी होती है । इसमे प्रत्येरा पल तथा पात्देय क लिये यह पूर्व 
>परम्परा नियत है हि वह उदत १२ धासाप्ना में से बित शासा वा होता या हो सकता है? 
इसवा कुछ विवरण इस प्रवार है -- 


पट बाया 

4 कदली मठ ये प्रात्रदेव भोर राजा गगानाया, वराग्यपधी, तटेशवरी, 
वपिलपयी 

र्‌ अ्यम्बष योगी मठ के प्रापदेव भौर पीर सत्मनापी 

डे सोनहरी भरव पीठ के प/त्रदेव नटेश्वरी, क पितानी, गंगानाप", 
वराग्यपर्षीे 

४... पात्रदेव के महत भाई प्यारे 

है बारह पय का कारबारी घमनतायी 

क्‍ कोठारी और दो पल सत्यनाथी 

७ भारी वराग्यप्यी 

८... पात्रदेव का पुजारी नटश्वरी 

६ रोट का सडारी रामएथा 


इनके प्रतिरिकित १२-१८ वे ६-६ पच ए₹-एक रमतो के महत, १२ पण्मो के १२ भररी 
और ६ औषडो दा महात निर्वाचित होता है । 

नाय ९ प्रसिद्ध हैं, पर इसको भी कोई सदसम्मत परम्परा बची नहीं है । एसी 
विभिन्न यूचिया मे भ्रतर है? 

राजस्थान में माय पथ 

(क) बालनाथ कविलानी पथ-दक्षिएमुण्डी के वाज्रा-विवरण के साथ राजस्थान 
में प्रचलित परम्परा और पुराने उत्लेखों के श्राधार पर हेस करतिपय पैथों भौर नापो वर 
विधेष प्रभाव यहा लक्ष्य कर सकते हैं । इस यात्रा मे ज्यम्वक समेत ७३ मुकाम पडेपे हैं जो 
समयानुकूल घटत-वढत भी रहते हैं । इनमे वालेबाडी मठ वालनाथ का है जिसमे उनका 


१०राजा चमेतीनाथ योगी श्रीणत्रटेब कदली याजा, पृष्ठ ५१-५२ । 
२-सदानाभ योगी. गोरक्ष विक्राश, प्रष्ठ १९८, ६०, जाल घर, जूत, १६३५ १ 
३-द्रप्टव्य-(क) डा० हजारीप्रसाद दिवदी नाथ सम्प्रदाय, पृष्ठ २४-०रे७ । 
(स) डा० परिमुषण दासगृप्त ओस्वयोर रिलिजियस वल्टस पृष्ठ २०६०-१९ ६ 
(के) चा० कल्याणी सल्लिक साथ सप्रदायेर रतिहात, देधन झो साधन प्रणाली, परि | 
ब्छे” ३-७, बलकता; सन १६५० तया सिद्धसिद्धान्त पदति आदि-इल्ट्रोडडर्त 


तत्कालीन स्थिति घामिक ] [ २११ 


और वाल भखवनाथ का मदिर है। यहा वर मठाधीश कपिलानी पथ का योगी होता है। ये 
बालवाय प्रसिद्ध सिद्ध योगो थे भोर मारवाड के पोकरण में १६ वो शताब्दी के प्रारम्भिक 
वर्षों मे रहे थे । पद्च पोरा म दो-रामदेवजी तेंगर और हडबूजी साँखला इही के शिष्य थे । 
पोकरण के ठाडुर राठौड खोवा वी ठकुराशी ई दी भी बालनाथ की परम भक्त थी? । 

(से) हाडीभड ग॑पावपथी, संत्यनायी-भुण्डी वी पात्रदेव सवारी सिद्ध हाडीमड ग- 
नाथ मठ मे भो पयारती है। प्राचीन परम्परानुसार यहा का मठाधिपति परावषथ का यागी 
हाता है कि-पु सत्यनाथपय के योगी को पीठाधिरूट करत॑ हैं । हाडीमड ग ज़ियानुरूप नाम है, 
गुह्पर”त्त नाम मृतकनाथ बताया जाता है। प्रसिद्ध है कि ये बलख-बुखारा के सुलतान थे । 
गोरबतान-प्राष्ति हेतु इहोने तप करते हुए देह त्याग दी । ज्ञात होने पर गोरख ने पुनर्जी 
बित करके योग-हीखा दी तथा भृतकनाथ नाम रख कर एक मनोवाद्धित फलप्रद हाँडी दी । 

पेह हाडा इस स्थान में फूट गई । हाडीभड ग राजस्थान मे भी बहुत वर्षों तक घूमते रह थे । 
राजस्थानी साहित्य में इनका अनेक जगह उल्लेख मिलता है । विष्णोई कवियों मं इन पर 
लिखा गल्तूडी कविया का डिगल गीत भ्रौर नानिगदास वी नीसाणी बहुत प्रसिद्ध है (क्दि 
से० ३८ ३६)। 

(ग) घृष लोमछू, गरोबनाथसत्यनाथो नाथो में प्रसिद्ध है कि पहले पहवा मठ (कु 
शषत्र) पर १२-१८ के यागियों का सम्मेलन और पान स्थापना विधि होती थी। यह सत्य 
जाय ब्रह्मा का स्थान माना जाता है। इसके महत सत्यनाथी पथ के योगी होते थे । काजा-तर 
मे इस मठ की लुप्त भ्याति को गरीवनाथ ने धुन प्रकट किया । पुष्कर भी ब्रह्म का स्थान 
है और वहा भी फत्रदव को पूजा होती थी*। ये गरीबनाथ घू"घलीमल के शिष्प थे और 
पैमवत सत्यताथों शाखा के थे । घूधलीमल का भ्राश्रम घीणोद मे था भौर गरीबनाथ का 
वाघड़ी म। गरीबनाथ धघलीमल के शिष्य थे । उस समय लाखडी का राजा घोषाकरर 
॥ा। गरीबनाथ के शाप से घोघाआ। का नाश हुआ और घ्‌"घलीमल के आशीर्वाद से ज्यडेचा 
भीम लाखडी का राजा हुआ । प्रभासपाटन के विलाछेख से इनका समय सवत १४४२ 
दहरता है? । 

(घ) जालधघरनायथ परावषथो-पावपथ के प्रवत्तक जालूघरनाथ का भी राजस्थानी 
साहित्य भर नाभोल्लेख मिलता है। जालौर के क्ले मे जाल्धरनाथ का मदिर थाई | वीर- 
भाषण मे गोगादेव को जाल्घरनाथ के दशन झौर वरदान-प्राप्ति का वशन मिलता है४ । 
भयत्र गोरख द्वारा उसकी जघाएँ जोड़े जाने का उल्लेख है* । जालूधरपाद का पूरा का 

*-यु हृणोत नणसी की रुयात, द्वितीय खण्ड, पृष्ठ १३७, १४० । 
३>राजा चमेलोनाय योगी श्री पाभ्रदेव कदली यात्रा, पृष्ठ १२४-१२५॥ 
रे-(क) डा० पीताम्वरदत्त बडध्वाल योग-प्रवाह, पृष्ठ ७३-७४ | 
(ग) मु हृणोत नएसी की स्थात, द्वितीय खण्ड, पृष्ठ २१५-१७। 
४-श्यामलदास व॑ष्रविनोद, पृष्ठ ८६० ॥ जडु 
५-डा० हीरालाल माहेश्वरी राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृष्ठ ७४८३, 
सन्‌ १६६०। 
६-म हृण्णोत नशणसी की छ्यात, द्वितीय खण्ड, पृष्ठ ६६ । 


२१२ ॥ [ भास्मोजी, दिष्योई सम्प्रराप और साहिय 


घुरा सम्प्रटाय औौद बशवा गे सरद्ध घा*। राजस्थानी साहिस्य मे जो कावितुल्वटों 
चित मौद-परम्पराप्रा वा शीश गा भामाग मिस णाया है, उसता गारण जाहबर भौर 
उनमे सम्प्रताय भा ध्वध्धिष्ट प्रमाव है। (विषय दष्टस्य>गुरजाजी, जग सस्या ६६) । 

(2) हम्मीरदेव रावह्पपो-दाटोते सयत्‌ १३८३ नी भासपाग पिचौर गा हसतात 
कर गारे मेवाट पर झ्पा प्रमु्य जमाया भौर गूहिलयय वो सासोटिया शासा बा शाब्य 
स्थापित तिया । सगुसीश मधानुयायी होने व का देश” इतका एप रावल गहतलाया। । 

(च) गोपोचद, भरपरो, घपट, यातग्रुराई, छक््मणनाय, पध्दौदाप प्रावषपों, वहाँ 
ग्यपयी-योरस गी भांति योपीम” धौर भरथरी यहा प्रतिषरितित नाम हैं। गपाचर जार 
घर (हाडिपा) के विष्प बताये जात है) ज्रिययु विध्णाई कवियां ने इन हीना जो ही 
गोरस का शिष्य माया है। रायलवागी ये प्रसगा में दोनों का साथ-साथ रहना वर्णित है 
घप्रनाथ यो रजयजी ने घारणी क गभ से उत्पया होता बताया है। यह यह सत्य हो 
तो चप्टनाथ राजस्थान ही बे नियागी सिद्ध होते हैं। ये झाहय वर मे! विरोषां थे भौर कत 
फटा सम्प्रदाय मे रहवर भी उतवी बाहा प्रत्ियाप्रा को सटा मानते ये । विद्ानों ने वाल 
गुदाई भौर स्मणनाथ यो एक माना हैर जो टोय' नहीं प्रतीत होता। संबट्वाणों हे 
व पृथक पथ व्यक्त जाए पढ़त हैं । सम्मायता यह है हि. ये एक ही प्रथे के दो स्यक्ि 
थे। मुप्रसिद्ध नाथ योगी पृष्वीताय बुछ वर्षों तकः जाम्मोजी बे रमप्ालीन थे । उद्दते 
प्रवारातर से जाम्भोजी का उल्लस भी किया है । 

(७) पोरसनाय-नाथा में योरसनाथ या व्यक्तित्व सर्वाधिक भावषव हैं । स्वय 
जाम्भोजी ने उनको श्रद्धाएवक स्मरण जिया है। भनेव प्रस्तिद सिद्ध-सता ने उावी मपती 
भावगुर माना है । विद्वाता का विचार है वि यछूपि नाथ मत गोर्सनाथ वे पृवे भी या, 
तथापि उसको एक व्यवत्यित श्रौर सगठित रुप देने या बाय गोरखताथ ने ही सव प्रथम 
किया श्रौर बाद का विवास प्राय उही वी खीची हुई रेखाभा पर होता रहा। गोरखनाय' 
की दृष्टि योग और कायसिद्धि पर थी ९ । 

बन पथी की ग्रशना उल्लिसित १२ सम्प्रदायो मे नही वी गई है। इसका प्रमल 
मठ सारवाड के सोजत परमसने भ है । इस मठ के पीठाथिपति को सोना नरेश वी 4६ 
आ्राप्त है। 


जम किस आठ शक जज जम पलट लक पल 
(-डा० हजारीग्रसाद द्विवेदी नाथ सिद्धा वी वानियाँ, भूमिका, ए्ष्ठ १८, 
सवत २०१४ ॥ 
ए-त्रोका उन्यपुर शज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड पृष्ठ ५०५-५०६ भ्ौर टिप्पणी, 
द्वितीय सण्ड प्रृष्ठ ५४५-५५ वीरविनोद, भाग ह, पृष्ठ २९०-३०० 
ईैेज्डी० हशिभुप दांसभुप्त भोस्तयोर रिलिजियस्‌ कल्टस्‌ पृष्ठ ११२-२१६ 
सन्‌ १६६२। 
४-डा० हजारीभसाद द्विवेदी नाथ सिद्धा की वानियाँ, पृष्ठ २३१ 
५६-डा० हौरालाल माहेश्वरी प्ृथ्वीनाय और उनकी रचनाएँ शरीपक निबाघ, 
(दिप्टन्य-अध्याय २ (२), सदर्भ-८२) । 
६-० नागेदनाथ उपाध्याय नाथ और सत साहित्य, पृष्ठ ५७,८७, सत १६९१। 


तल्ाहोन स्थिति घामिक ] [ २१ह 


उपयु कठ विवरण से स्पष्ट है कि विषम शो १६ वी धताब्दी में राजस्थान में नाथों 
के द्वादप प्षों मे से पाँच (त्रम सख्या १, ४, ७, ११ प्रोर १२) वा यहां विश्वेप प्रचलन 
रहा तथा प्रमिद्ध नो नाथा मं ५ नाथा (गोर्स, जाल्घर, गोपीचद, भरयरी, यपट) बाग 
सब सपटाय को लबुलीय शाला भी कालान्तर म बनफ्टे नाथो के भन्तम्ु वत हो गई थी $ 
इैम कारए नायप्य भौर भी घ्षिव ध्यापद दियाई दन लगा । 
इनके भठिखित राजस्थान में नाथा से सर्वाघत झनेक उल्टेंख मिलते हैं। भारम्म मे 
हरिसक् राजा पृष्पीराज (सबत्‌ १५५६९-१५८४ पझामेर, जयपुर) वे गुर बतफ्टा योगी 
थे); बू दी से १६ मोल पूव सटवड की पहाड़ी पर राव शत्रुगाल हाडा (सत्‌ १६८८० 
(७१०) न धू पता जोगी का (जो गोरस के गिष्प कह जाते हैं) मदिर बनवाया था। मंदिर 
में घृ पता कग मूत्रि है भौर उस पर विश्रम सवत्‌ १९७३ भ्रगटन "बला ३ वा लेख उत्वीण 
है*। राव जोघा ने विश्रम सबत १५१ ६ में चिडिया ट्वूत स्थान पर जोधपुर का किला 
इसवाया था। यह स्थान योगी विडियानाथ वे रटन का था जो रातुगा से यहा 
झरर रहने लगा था । यहा से उठाये जाने पर चह प्रालासनी चला गया बहा उसकी 
पम्ाधि बनी हुई है४। नोहर ( श्रीगेगानगर ) से एक मील उत्तर मे गोरख टीला है। 
पमिद्ध है कि यहा पहले सिद्ध गौरत रह ये*। ग्ररावली मे लसमोनाथ जोगी न तप किया 
हा। उनकी इपा से फिद्धराज जमे थे' । राव सलसा के पुत्र रावत मल्लीताथ, णोगी 
जननाय के शातीर्वाद से हुए थे० । रावल जोगियो वी चचा पहले वर आए हैं। 
इस प्रकार, जाम्मोजी के समय में राजस्थान म नाथपथी जोगिया का काफी विस्तार 
पा। उनमे धनेक भ्राइम्वर झा यए थे । जाम्मोजी ने प्रनेशट सवदो में उतके विधि झाडम्वरी 
है भसता की है। सबदवाशी म घोडाचोती, वालगुदाई और लक्ष्मशनाथ का उल्लेख है $ 
शम प्रयम दो तो जास्भोजो से परूव हो चुके थे, लक्मशनाथ उनके समकालौन थे । 
यह विष्णोई कवियों द्वारा कवित यहा के चार प्रमुख “धर्मा' का सक्षिप्त परिचय 
है। इनके प्रतिरिकत लोक मे व्यापक रूप म पापडपूजा (कल्ट वरिप) प्रचलित थी । 
(८) पाषड पूजा (कह्द यर्षिप) 
पाखण्ड पूजा किसी भी धामिक सम्प्रदाय से नितान्त मिन है । घामिक सम्प्रदाय मे 
सिद्धान्त, साधना भ्रौर व्यवहार-तीनों पक्षा का होना अ्निवाय है, जबकि इस पृजा के पीछे 
ऐसा ने होकर पूज्य इष्ठ की चमत्कार शक्ति और केवल उससे प्राप्त सम्भाव्य लौकिक 
जाम की कामना ही रहतो है। सबदवाणी आर विष्णोई साहित्य मे अनेक स्थलो पर 
+---....... ऐ रहती है। सबदवाझी 
” (-यामलदास वीरविनोद, प्रष्ठ १२०३ । 
१-गहलोत राजपूताने का इतिहास, द्वितीय माग यू दी राज्य, पृष्ठ २८ ६६ । 
रै-आमापा मारवाड का सक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ १८२-१८२॥ 
ड>जाहिया राजस्थान वी जातिया, प्रष्ठ १०३॥ 
५३) मची सोहनवाल तवारीख राज श्री वीकानेर, पृष्ठ ३६, सवत्‌ १६४७३ 
(व) भोका बीकानेर राज्य का इनिहास, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ६४३ 


६-वॉकोदास री स्यात, पृष्ठ १३३३ 
७-मु हणोत नणसी वी रूपात, दितीय खण्ड, पृष्ठ ६७, काशी । 


रह ] [ जास्नोजी, विष्णोई सम्प्रदाय भर साहिय 


इसका बड़ा भ्रच्छा स्पप्टीक रछा किया गया है। 

बतमात म॑ प्रसिद्ध पाँच पीर, सुप्रसिद्ध राजपुत वीर ही थे । इनम से रामरेवजी 
सेंवर, और हृथ्बूजी साँसला तो समय चिह्येप के लिये जाम्भोजी के समकालीन थे । "प तीन 
गायाजी चौहान, मेहोजी सागलिया और पाबूजी राठौड उनसे पु हो चुके थे । साहवसमडी 
वी रचनाओो के भ्रतिरिकत जाम्साणी साहिय से इनका नामील्लेख नहीं मिलता, जिसका 
वारस स्पष्ट है किस्तु ध्वनित हाता है कि लोक में शन भय इनकी मायता भा फ्वने 
लगी थी । इसकी पुष्टि राजस्थानी वी कविताओं, प्राचीन बातो भौर लोक गौतों हे होती 
है । इनके ग्रतिरिक्त जाम्भोजी से पूव तेजोजी जाट भ्ौर मल्लीनायजी भी हो चुते थे भौर 
जो क्षत्र-विशेष में सिद्ध-पुरुष माने जाकर लोक-पृज्य होने लगे थे । इनका धशिप्त परिचप 
इस प्रकार है -- 

५८ १-गोगौजी-थो ददरवा (नोहर) वे निवासी, चौहान जाति क॑ राजपूत भौर महगू 
गजनवी (११ वी शादी) के समकालीय थे। । में असाधारण वीर, गाय-रभत भौर 
साँपो के सिद्ध देवता के रूप में प्रस्िद् हैं। वोहर के पास गोगामेडी इनका मुह्य स्पात है, 
जहा प्रति बष भादव बनि ९ को मेला लगता है। मृहरोत वरसी की श्यात भौर राज 
स्थानी बातो में गायोजी श्रौर पाबूजी राठौड़ को समकालोन बताया गया है जा ्प्षी 
कल्पना ही हैँ । इनके अनुसार, पाबूजी के बड़े भाई बुद्दोजी को लड़की कोतमीँ सो 
ग्रोपोजी वा विवाह हमरा था कियु राठौडो के वहवृक्ष से यह कयन गलत सावित होता हैं! 
राजस्पानी में लोक-गीता के अतिरिक्त मेहोजी, भ्रातोजी बारहट झाटि एराने कवि ने 
भी गायाजी पर रचनाएँ की हैं? । योगोजी पर डा० सत्येद्ध द्वारा किया गया काम बिक 
महत्त्वपूरा है जिसमे तद्‌विषयक पूववर्ती कार्यों का उल्लेख भी है । 

३-तैजोजी-यमे वागौर के गाव खिडवाल के धोल्या जाति वे जाट ताहरणी के 97 4| 

उस समय नाथ जाति के लोगो से इनके गोत्र के लोगो का भगड़ा था । इसका 8630 शेर 
(जयपुर) मं बनास नदी के दितार वहों पर था ; ससुर का नाम बतनाजी भर पली की 

| चारल था। किसी समय ससुराल मे गाएँ ुदत समये ये बहुत घायल हो गये । वापिस पते 

१-(क) ढा० सत्यकेतु विद्यालकार अ्रग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास, एप्ठ २६-४४ 

सन्‌ १६३८) 
(सो) डा० दपर्थ हर्मा भर्ती चौहान डाइनस्ट्रीज, पृष्ठ ३२७-२८ । 

२०) स्थात टितीय सण्य, पृष्ठ १६७-१८१, कापी । 

(सा) राजस्थानी बाता, पृष्ठ १७६-१९५ २०६-२११, हा 
मप्रादक-सूयक रख एारीक, सन १६३४ । 

३-७) राजस्थान सोरगीत दसरा भाग पृष्ठ ५१७-५३२, 

मम्पाद१-रामसिल, एटीर भौर स्कामो 
(से) डा० हारातात माहावरी राजस्थानी भाषा भौर साहिय, 
पृष्ठ ह०४-०१ै०५ ११४- ११५ ! 

अं“) जाहएपीर गृर गुंगा भागरा, सन्‌ १६५६ ॥ 

(से) राजह्पात भारतों, बीगवानर भाग ९ घक ३ दिगम्दर १६६६, 
* राजस्थान $ लोक साहिय पर रु दब्टियाँ ! 


रक्ातीन स्थिति धामिर ] [ २१५ 


सैमय बाबू नामक एक नाग ने उनका रास्ता घेर लिया जिससे युद्ध करते हुए ये मारे गए । 
हर धनवी पूजा इनकी जाति भोर ससुराल मे झारम्म हुई, बाद मे धीरे घोरे समस्त राज- 
पान मे फल गई भोर ये नागों के सिद्ध देदता के रूप में माने जाने लगे। जोधपुर के पवेत 
रम भाटो में इनका सबसे बडा मेला लगता है* । श्यतरं कहा गया है कि ये सवत्‌ 
२७६ में विमान थे । इनका विवाह क्शिनगढ़ वे” रूपनगर से हुमा था। एवं साँप से 
चनवद्ध होते के कारण गाएँ छुडाने मे घायल होने पर उससे भ्रपती जीम कटवा कर स्वग- 
प्ला हुए। जाटों म विश्वास है कि तेजोजो की 'तात” बाधने पर साँप वादे का भ्रमर नही 
दि।। भ्नुमान है कि जाम्मोजी के: समय कृषक वर्ग में इस रूप मे इनवी मायता हो 
होगी । 
रै-रावक मह्लोनाय-ये राव सलखाजी के ज्येष्ठ पुत्र भौर पिता वो मृत्यु के बाद 
"न चाधा राव काहडदेव के पास रहने लगे चें५। सबत १४३१ म॑ ये महेवा के स्वामी 
?ै। प्रमिद्व है कि ये मिद्ध जोगी रतननाथ के झाशीवाद से हुए थे भौर रावल कहलाए तथा 
गन इसको साक्षात्‌ द्षन दिया था । लोग इनको सिद्ध-पुरुष भानते थे | तलवाडा मे शूणी 
ही के तट पर इनका मंदिर है, जहा प्रति वप चत में मेला भरता है। इनवा स्वगवास सवत्‌ 
४६६ मे हुआ था४। इनके समकालीन उगमसी भाटी मे देवी-हुपा से एक. पथ चलाया 
[। मल्‍लीनाथ भौर उनकी स्त्री इसी पथ में थे* । यह कोई शाक्त पथ होना चाहिए 
लिषी पुषटट भ्रयत्न भी होती है* । वम्बई श्रेसिडेगसी गमेटियर ( वॉस्‍्यूस ९, प्राट फस्ट ) 
जिला हैं कि “उगमसी ने ५०० बंप पूर्व बवारस मे बीजपथ या भागपथ चलाया था। मे 
एक घोड़े की मूति या दीपक को ज्योति की पूजा करते हैं जो रामदेव पीर कहलाता 
।* इसम ऐतिहासिक भसगति है, बयाकि रामदेवजी तो रावल मल्लौनाथ के भी वाद भे 
सत्र हुए थे। इसी प्रकार मल्‍लोनाय॑ झौर रूपादे का हरजी भाटी के माध्यम से रामदेवजी 
भर सम्बन्ध बताया जाता है, वह भी परवर्ती कल्पना मात्र है। 
४-पाबूज्ो रादोड-ये मारवाड के राव झासयानजी वे” दूसरे पुत्र घाधलजी वे” छोडे 
* थ। ये बडे वीर और वचन-पालक थे । इनकी वहन पेमावाई जायल वे' खीची जीदराव 
? शाही गई थी। इही जीदराव स देवल चारणी की गाएँ छुडाने मे इनके भौर इनके बडे 
॥इ बूडोजी के प्राण गए । इसका बटला रन गए। इसका बलला बूडोजी के लडके ऋरडा ने लिया था०। पाबूजीः 


पे पराज जपीमा जाई इतहास, पृष्ठ ६३३-६२६। 
१-7 राजपूताना ग्रजैटियर, वाल्यूम सक्टि, सन्‌ १८७६ 
_ तीजैड भाफ तेजाजा, पृष्ठ ३७। 
रैरेड भारवाड का इतिहास प्रथम भाग पृष्ठ ५३-५४।॥ 
४-आसोपा मारवाड का मूल इतिहास पृष्ठ ८३-८४ ॥ 
आसोपा-भारवाड का सक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ८२-८३ पादटिष्पणथी 
६-राजस्थात साहित्य उदयपुर बप १ झक ४ मई सन १ ६५४, 
“आदश भक्तिनिष्ठ रानी रूपादे ' -छेख | 
७-३) रेड भारवाड का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ ४५ पादटिप्पणी । 
(स) धोमा जोधपुर राज्य का इतिहास प्रथम सण्ड पृष्ठ १६३ ६४, पादटिप्पशी ४ 
(ये) मु हशोत नणसो की छूयात, दित्तीय खण्ड, १६७-१६१॥ 


२१६ ) [ जाम्भौनो, विष्योई पम्पराप और साहिए 


वा समय सवा १३८२ के घागपास है? । पलोटी मे बोलू गाँव मे पावूजी बा देवरा है। 
ड्रा० टसीटरी ने कोतू शव मे तीन चिलालयों गा परिचय टिया है जिनम सबसे पाचन मवत 
१४१५ के भादवा सुदि ११, रवियार का है। इसमे धांपल योग ये पुत्र सोह6 द्वारा पूरो 
के मदिर बनाए णाने या उल्टेरा हैँ पावूजी पर भनेतर रघनाएँ मिलती हैं. भोर फ्वाई 
तो प्रणिद्ध हैं है ।॥ ऋरडे एर भी डिगत गीत लिस गए हैं? । ये सक्ष्मण के अवतार मात 
जते हैं। प्रसिद्ध है पि पायूजी ब' साथ ७ थोरी रहा बरते थ । भव भा इतव पुजारी यार हैं 
४ ५-रापद॑वजी तेंवर-ये भ्रजमलजो मे दूसरे पुत्र पे । इलके बड़े भाई वा ताम बारम 
देव था । प्रसिद्ध है कि सवत्‌ १५१५ के भा*वा युदि ११ को ४० साल की प्राएु में रहते 
रणेचा मं जीवित समाधि ली थी। इस हिसाव से इसवा प्रावटय शाल सबत (४४१ भर 
मित्त होता है। ये सुप्रसिद्ध नाथ जोगी वालसाथ वे विष्प थे जो उस समय पोडरश मे रखे 
ये। इनकी पत्ती का नाम नीतल भोर पुत्री गा दाहलदेवी बताया गया है । परद्धायप्र 
मे ये हृषाय के झवतार माने जाते हैं । स्मेचा इनरा प्रधिद्ध रथाव है, जह्ढा प्रति वष भर 
से मेला भरता है । इसम दे के दूर दुर भागा ये लोग भाते हैं। रामदेवजी वे वाम ते वाणी 
भी प्रचलित है करियु उम्रता प्रामाशिकवा नितात सरिग्ध है । जो 
६-मेहोनी-ये मागतिया शाखा के राजप्रूत थे । यह शासा वित्तौड के गहिलेवग 
राजपूता से निकली हुई है। । नशसी ने गुहिलिवण की २४ शासाप्ा में इसी वा 
फिनाया है? । ये जसलमर के राव राशगदव भाटी वे साथ युद्ध मे जूझ वर बीणति कं 
प्राप्त हुए थे*। हडयूजी वे पिता साँखले महराज को भाटों राणगदव ने मार टिया पा 
इसका बला लेने के लिए राव चूडाजी ने उसका पीछा किया भौर जसलमर राज्य केः सिर 
गाव वे! पास उसको मार डाला । यह घदनां सवत्‌ १४६२ की है।। इस अकाए मोर 
के जीवन की ऊपरी सामा सवत १४६२ सिद्ध होती है। वित्रम पद४हवी रताब्दी री 
सायतिया का पायन पोहरट फतौटी श्र उसका आसपास के अदेवा में या, जिसेवीए 
बह मायवियावादी कहयाता था । फदीटी उसको राजधानी थी! इस मैहोगी मे चारण हे 





१०डा० दपरथ पमा श्रर्ली चौहान डाइनस्टीज, पृष्ठ ३२८, परादटिप्पणी । 

२०जनले आफ एशियाटिक सोसाइटी आफ ब्याल (यू सिरीज), सस्या १३ 
सन १६१६ पृ० १०६०-१४ । 

३-(क) टसीटरी डिस्क्प्टिव कटालाग सकयन सकिड, पाट-फस्ट, पृष्ठ ८-९ ! 
(ख) डा० हीरालाल माहेश्वरी राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृष्ठ १११८((४। 
(१) राजस्थानी वीर गीत, भाग १ पृष्ठ १०-१५ दीकावैर सन १६४५, प्रादि । 

४>वम्बई पं सिडन्सी गजेटियर वाल्यूम ६, प्राट-फस्ट, पृष्ठ १६० । 

प-मान-पद्च-सग्रह तीसरा भाव, पृष्ठ ६३-१०६ 
रामगोपाल मोहता बीकानेर, स० २००७१ 

६>श्रोफा उदयपुर राज्य का इतिहास प्रथम सण्ड, पृष्ठ ३९० तथा 

जोमपुर राज्य का इतिहास प्रथम खड, पृष्ठ २६, प्रादटिप्पणी । 
७>ख्यात प्रथम माय पृष्ट ७७, वाभा ) 

<>डा० मनोहर “र्मा राजस्थानी सस्कृति की रूपरेखा, पृष्ठ ३८! 

€ रेड मारवाड का इतिहास, प्रथम भाग पृष्ठ ६७ पहदहिप्पणी । 


रक्ाबोत स्थिति आाषिक |] [२१७ 


करणीजी के पिता मेहोजी चारण को सुवाष नामक गाव प्रदान दिया था। मेहोजी चारणा 
का विवाह तवत १४३८ के प्रासपास भ्राढा गाव वे स्वामी चवयू झाठा यी पुभी देवलवाई 
के साथ हआ्मा था* । मेहोजी मायलिया भ्रत्यन्त दानी, परोपवारी, 'ररवीर भोर *घन 
विद महाला थे। कुछ विद्वानो ने हृडयूजी सांखला के पिता महराज भौर इनवो अभिन्न 
मना है* जो भूल है। सांखला और मागलिया दो भिन्न शासाएँ हैं) हे 
७-हडयुनी साँखला-ये नागौर के भू डेल गाव वे निवासी महराज साँसला के पुत्र थे । 
इडढोने मबत्‌ १५१० के भ्रासपास राव जोघाजी को एवं वटार दी थी जो वीकामेर 
'रजपरान की पुजनीक वस्तुप्रा म एवं है४ । ये झ्तियि सत्कार वरन म॑ एक ही थे, इनके 
यहा स काइ भूजा नही जाता था । ये बड़े जबुनी, वचतमिद्ध भोर करामाती माने जाते 
थम अपने पिता की मृत्यु (सवत्‌ १४६२) बे चाद ये फलौदी के गाव हरसमजाल में 
पा गए। वहा रामदेवजी तेवर से साक्षात्वार होते पर दहान अस्त्र-शस्त्र त्याग दिए भौर 
दातनाथ को अपना गुरु बना कर साधु हो गये । तब से ये लाजटे गाव मे रहने लगे । सबत 
(९१५ मे रामदवजी के जीवित समाधि छेने के: ८ दिन वाद इ होने भी उनके पास ही जीवित 
उमाधि # ली । राब जोधाजी ने वगटी गाव हडबूजी को प्रदान किया थाई । 
<-निष्क्ष विष्णोई सप्रदाय प्रवत्त म की प्रुमिका-ऊपर के विवरण का साराय 
हे है कि जाम्मोजी के समय तक राजस्थान म मोटे रूप से चार 'धिम' प्रचलित थे। पूव 
पिबित उद्रणों से यह भो स्पष्ट है कि जाम्भोजी ने इनको चेताया था। इनके झतिरिण्त 
पक इतर देवी->ेवताओ की मायता और वराषण्”-पूजा भी प्रचलित थी । लोग अधिकाण 
+ बम के अप्ली तत्त को न जान कर चमत्कार को मानते थे। भौतिक लाभ-प्राप्ति उनका 
उध्य प्रयोजन था, अध्यात्म लाभ के इच्युक कम ही थे । सोलहबी “”ताब्दी मे राजस्थान मे 
पपनित सभी घम भत्त या तो केवल बाहा साथना-विधि से जिपटे हुए थे या केवल क्यनी 
गन हो गए थे । क्थनी झौर फरनी मे बडा अर था ) जाम्मोजी ने सम्यक प्रकार से 
झेफ़ो लदप किया था। एक सयद (८३) में उहोने व्यापक रूप से प्रचलित इस भावगा वा 
उन स्पष्ट और मारगपित दरन किया है। उहोंने किसी भी 'धम', सम्प्रदाय या मत का दुरा 
हे वत्ाणा भौर ने ही वेद, पुराण, चास्‍्त्रा और कुरान की निंदा की । उहोंने त्तो घम क॑ नाम 
उरअचलित और प्रचारित पासण्ड बाह्य वेश और लोक दिखावे की निदा वी है। घमके असली 
पैवे को जानने और आवचार-विचार की पवितता पर वारम्वार जोर दिया है। सबदबाणी 
ह पता चलता है कि उस समय इन चारो धम्मों से किसी न किसी प्रकार सर्वाधत अनेक 
तार के लोग थे। विना तस्‍्व जाने वे स्वथ अम थे थे भौर दुसरो को अमाते थे । वेट और 
०-5२०-०.२.|३ गा तस्य जाने में स्वय ! 
“/ (-किशोरसिह याहस्पत्य करनी-चरित्र पृष्ठ १७-१८, कलकत्ता, सन १६३८ 
रै-थ० मनोहर शर्मा गाजस्थानी लोक सस्क्ति को रूपरेखा पृष्ठ ३८ ) 
उन्‍आभा जोपपुर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड पृष्ठ २३८-३० ) 
४-घीकानर गोल्डन जुवली (सन १८८७ १६३७) (अग्न्जो से) दोकानेर राज्य प्रवादन । 
*-भासोपा मारवाड़ का मूल इतिहास पष्ठ १०६, पादटिप्पणी ! 


६-महणीत नगसी की रूयात प्रथम सागर, पष्ठ २४२४३ तथा 
द्वितीय भाग प० १२६ १३० । 


शर्ट ) [ जास्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य 


दुरान के नाम पर जाल फ़ला हुआ था (७२ १) और अनेक द तकथाओ का अचार था 
(६७ ३) | हिंदू और मुसलमानों मे ऐसों म जोगी, जगम, सीगी वजाने वाछे, टिग्रवरी, 
स'यासी, ब्रह्मचारी, सूफो, दरवेश, पीर, जती, तपस्वी, तकिये म॑ रहने वाछ, जिम, 
मु डिया, आयस, क्रपि, फववीर पडित, पुरोहित, मिश्र, व्यास, ज्योतिषी, काजी, मुस्ता 
आदि थे? , सिद्धि का माग और श्राचार-विचार जानते वाले साधु रिरले ही ये । तत्कातीत 
समाज मे कम, धम और सिद्धि के नाम पर अनेक प्रकार के पासण्ड प्रचलित थे । तोग बा 
तपस्वी खेचर, भूचर, क्षेतरणाल नाथ, चौसठ योगिनी, बावन बीर, यथ, 'डाकशान्साक्सी, 
बताल, मृत-प्रेत, पितर झौर देवी की पूजा करते थे। तत्र-मत्र शौर जडी-बूटी का प्रयोग 
हाता था । द्विदुओं मे मूर्तिपुजा बहुत प्रचलित था तथा मुसलमान मुहम्मद के सोम पर भवाष 
रुप से निराह जीवो की हया करते थे। सयासिया और जोगियो म॑ भी श्रनेव फिस्के थे 
ब्ितु उनम लोक दिवावा मान रह गया थारे । 

जाम्भोनी के भ्रतिरिक्त वजोरी ऊटोजी, बोल्होजी झादि कविया वी रचनाप्रा हे 
ताकालीन समाज मे धम के नाम पर फल प्रासण्ण का भली-भाति चित्र सामत पाता है। 
एस समय मे जाम्भोजी ने विष्णोई सम्प्रदाय-श्रवत्त त के द्वारा एक निश्चित मांग सोगा को 
हिपाया । यह साय जीवन-पद्धति भी है और 'घम! ता है ही । 





हैल्ड्टडप-मबर सस्या ४४, ४! , ५५ «६ ६६ ६७ ६८ ८२ ८६, ११८ प्रा । 
स-दिधासिलयावर मस्या ४, १०, ११, २६ २७, ६६ ७१, €₹ ११४ प्रा” । 


पनरास अभवत्तार लियौ, आठमि सोम झठांतर । 
ज् ट्र > 
कातिग वदि हरि कछस थाप्यौ, पथ वयाक्र परगत्या। 


--सुरजनदासजी कृत “साखी? । 


साथरी गुरु की वन समरथक्ति, जहा खेल पसारिया। 
तिराएव की साध्य पूगी, दे हरि सोख सिधारिया। 
>+रायचद कृत “साखो” । 


वरस सात ससारि वाछलीला निरहारी। 

वरस पाच बावीस, पाक्त एता हिवि चारा। 

ग्यार और चाढीस, सवद कथिया अवनासी | 

वाछ गुवात्र गुर ग्यान, मास तीन ब्रस पच्यासी । 
प्रचरास 'र तिराएव वदि मंगसर नुवि आगे । 
पालटे रुप रहियौ रिपू, इडय जोति सभराधक्रे ॥ 
न-वील्होनो शत “छप्पय” | 


प्रयत्तक, वाणी और सम्प्रदाय 


पअष्याय ४ 
बाम्मोजी का जीवन-वृत 


पूवण रोछोजी, लोहटजो जाम्मोजी के पूवजो के इतिहास का विशेष पता नहीं 
चनता। नागौर से १५-१६ कोस उत्तर में स्थित पीपासर गाव मे रोलोजी प्रवार हुए ॥ 
प्रसिद्ध है कि रोलोजी महाराजा विक्रमादित्य की चालौसवी पीढी मे थे * । महलाणा गाव 
(जोधपुर) के विष्णोई भाटो की वहियो के झनुसार विक्रमादित्य के २६ वें वशधर प्रसिद्ध 
राजा भोज थे भौर उनकी & वी पुश्त पर पीपासर मे रावछजी नामक परमार क्षनिय हुए । 
यहा रोन्पेजी ३८ वी पीढो पर भाते हैं । रोछोजी के पुत्र लोहटजी थे जो जाम्मोजी के पिता 
थे। 'धापू-परम्परा! (दप्टव्प-परिश्चिष्ट) मे 'आदि विष्णु' से लेकर जाम्भोजी भौर उनवी 
शिप्य-परम्परा मिलती है। साहवरामजी इृत प्रकाशित जम्मसार (प्रथम खण्ड, पृष्ठ ५-६) 
में दी हुई 'प्राचीन महात्माश्ो की वशावली? की सूची भी ऐसी ही है। इन दोनो सूचियों मे 
'भोजपुत्र” को यदि सुप्रसिद्ध राजा भोज माना जाय, तो रोलोजी उनकी १३ वी पुरत पर 
प्रात हैं। इस प्रकार भाटो की वशावली और उक्त “परम्परा मे मेल नहीं है। परमारो 
की बगावली भ्रय विद्वानों ने भो दी है किस्तु परस्पर मिलान करने पर इन सबमे कोई 
समानता नही पाई जाती । रोलोजी ऊमठ शाखा के पवार थे । इन पीढियो के सत्यासत्य' 
निशय करने का साधन हमारे पास नही है। हां लोहटजी के पिता रोलोजी से हम एक 
निश्चित ्रौर प्रामाणिक परम्परा पात हैं। भाद लोग रोलोजी को रावलणी कहते हैं। वस्तृत 
दोनो नाम एक ही हैं। रोलोजो का विवाह मोहिल राणा के यहा हुआ था। उनकी मोहि- 
लाणी घमपत्नी राजाधिदेवी से लोहटजी झौर पूल्होजी का जम हुआ | उनके एक कया “ताँतू” 
भी हुई। प्रसिद्ध है कि ये तीना सगे भाई-बहन थे और लोहटजी इन सबमे बड़े थे३। ऐसा 
प्रवीत होता है कि लोहटजी पवार का घराना अत्यत्त प्रतिष्ठित भौर प्रसिद्ध था। सम्प्रदाय 
के उपलब्ध साहित्य से लोहटजी की सम्पनता का भली-भाति पता चलता हैरत 
फुह्दोजो जाम्मोजी के जीवा-चरित विषयक प्रसगो म भनेक स्थलो पर पृुल्होजी: 


१) स्वामी ब्रह्मानदजी जम्मदेव चरित्र भानु, पृष्ठ १॥ 
३ 7) मोहनलाल वश्य विष्णोई मत व्याख्या, पृष्ठ ६॥ 
“(क) नणासी ही शव प्रथम भाग, पृष्ठ २३२०-३१, काशी, सवत, १६८२॥ 
न पृयमलल मिश्रण बशभास्कर, प्रथम भाग, पृष्ठ ४७३-५०१। 
(गे) तिटायच दयालदास पवार वश दपण, बीकानेर, सन्‌ १९६० । 
स्ज वांकीदास री स्यात, पृष्ठ १३६-१४१, जयपुर, सन १६५६। 
8034 गाव के विष्णोई भादो की बहियो मे भी ऐसा उल्लेख है। 
बा हेह वाह खेती कर, कोहर सीचण जाया 
चित 7532 पवार को, घर वित छाछी गाय ॥ २३ ॥ 
बना | धघरि छाली गाय, गाठी गरथ निरतो थाय। 
 वरसी निपज भन, भली टबवाई घर जोगो घन ॥ रेढआा 
-वौल्होजी कृत क्या प्रौतारपात । 


|] [ जास्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य 


और ताँतू वा उल्लेख हुआ है | साहवरामजी मे श्रनुसार पृल्होजी लाडणू गाव मे रहते थ। 
अकाल पडने पर द्रोणपूर जाते हुए लोहटजी श्रपने भादमियों श्रौर पशुझ्ना वे साथ सप्या 
के समय लाइणू पहुंच गए । पृतहोजी उनसे मिलन श्राए श्रौर गोठ हुई! । सवत (१५४२ मे 
अ्रक्यत के पश्चात्‌ जाम्भोजी का धर्मोपदेश सुन कर सव प्रथम पृुल्होजी ते ही शका प्रकट वी 
भी । विश्वास होने पर सबसे पहल सम्पदाय म भी वे ही दीक्षित हुए तथा उनके साक्ष्य पर 
अ'य सोग भी सम्प्रदाय मे भाए (द्रष्टव्य-वील्हाजा दृत पुल्होजी की कथा) । इस प्रकार 
पृल्होजी तत्वालीन समाज के श्रगुझ्मा वो रूप म॑ दिसाई देते हैं। इससे उनकी तथा उतने 
भराने की प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा वा पता चलता है । जास्माजी के वुण्ठवास का समाचार 
सुनकर उहोने रिणसीसर म स्वेच्टा से प्राण त्यागे थे (द्रष्टप्र-श्रष्याय ७, १३ व शीपकत 
के भ्र-तगत- रिणसीसर”) । 
तातु जाम्भोजी वी भृञ्रा तौतू का उल्लेख भी सम्प्रदाय के साहित्य मे बइ बार 
मिलता है। ताँतू का सघुराल जसलमेर के ननऊ गाव मे था । साहवरामजी ने लिखा है कि 
वलने वर लट हुए जाम्मोजी को उनवो भ्रुत्रा ताँवु नहीं उठा सकी थी, ने हो ताहट और 
हासा उठा सके किंतु दासी ने उठा तिया था? । सम्प्रदाय मे माय 'नवरा मत! (वहनव॒ण) 
जाम्भोजी न ताँतु के प्रति कहा था । प्रसिद्ध है कि उ हाने जाम्भोजी से भ्रत्यत्त सलप मे मुकित 
बा उपाय पूछा तव जाम्भोजी ने इसक' द्वारा यह उपाय बताया था। सिबदवाणी! के गध 
तथा पद्च प्रतगा मे इसका उल्लख मिलता है* । ताँतू वे जम्मोजी हे वहुण्ठबास के परचात 
नमऊ गाव मे देह-त्याग की थी । “२७ लुगाइयो का पु-ष्ट” (दष्टाय-अपयाय ७) तेया 
हीरानद (कवि सख्या ८६) के 'हिडोलणा' मे ताँतू का साम है। 
लोहट-हासा. जाम्मोजी का जम-लोहटजी का विवाह यादव वी भाटिया से 
| निसत खिलहरी कुल मे उत्पन हाथा देवी (झ्पर नाम केसर, से हुआ था । वें छापर 
१-अ्ति सख्या १०९३ जम्भमसार, चोथा प्रकरण लोहट केसर की कथा, पत्र *-६। 
२-नऊ तातू वस नगरी सरस सुघाट । 
थटवाठी तातू तणी थछा चराव याद ॥ ४५ ॥-बैसौजी हव कथा जत्ती तटाव वी । 
३-प्रति सरगा १९३ जम्भसार प्रवरण ६ पलण परचों पन-५॥ 
४-(क) प्रति सत्या ११२ २२७॥ हे ही 
(ख) ईश्वरानदणी गिरि-- चदवाणी ! प्रृष्ठ १२३, सवत १६५५ । 
५-(क) सात स मुकदि सीवा ननेऊ । साथ तातू तरणा श्र ते स्ेऊ । 
दोपस पच साथे दुरगी । धुरसती विकेट सीबा सुरगी ॥ १७० ॥ 
>सुरजनजी इत क्या परसिध। 
(सर) पहलि सु हिं तावू पडी उरयी उतारी भ्राथि 
एक सहस प्रर च्यारिस, पड या सवीरी साथि ॥ ८ ॥>कैसोंजी शत सा 
६-(क) माटी जादम वसावली , ताहू निका खिलहरी कुली। 


तह वस उपनी हामा माय, भाग बडो सुक्लीणी थाय ॥ २१ ॥ 
-वील्टोजी हृत क्या झौतारपात । 


(व) खिलहरा ठुछ वस निवास, हासा नाव घरे सुखवास । 


ताई लीहेट घरि वर नारि, सुक्ल/टी सोमा सम्ररि # २ ४ 
>सुरजनजी इृत क्या झोतार बी । 


जाम्भोजी का जीवन-वृत्त ] [ रर३ 


गाव के मोहकममिहजी दी पुत्री थो! । लोहटजी अत्यत सम्पन व्यकित थे | जाम्भोजी 
उनके एक यात्र पुञ् थे और सम्मवत दम्पत्ति की अधेडावस्था म उत्पन हुए थे | इनबे जम 
के सखाप मे कइ बात प्रचलित हैं कितु पर्वाधिक महतत्वपूण उल्लेख वील्होजी का हैं। उनके 
अबुयार, साहटजी एक दिन गायें चराने वन मे गए । वहा उनको “ अगम पुरुष” एक योगी 
के रूप से मिल और कहा कि तेरे घर म दवजी” अवतार लगे, तू शका मत करना, उनके 
इचरज' (प्रास्वयजनक कार्यों) जो देखकर भ्रोदरणा” (चक्ति, उदास) मत झौर न ही मत 
मे कोइ भ देगा करना, दृढ़ मन रहना। इृष्णजी 'चिरत' करेंगे, वे बारह कोटि जीवों के 
उद्राय आएँगे २। इसकी पुष्टि सुरजनजी के क्यन से भी होती है । उस जोगी न 
हामा को भी धर के दरवाज पर दछ्यन दिए। उस समय, ऋतुकाल के पश्चात व कप धो 
रहा थी । उनके पास अडोस-पत्येस की झय स्तिया भी बठा थी । जोगी ने झाश्षी्वादे दिया 
कि दरे पुद होगा जा महान योगी भोर झवयूत होगा । सुरजनजी के अनुमार, उस समय 
जोदी ने भ्रादेस! क्रिया, जिसको सुनरर हासा भिक्षा का थाल भर कर लाई किसु बाहर 
उनको उसका 'छाया-खोज' भी 'खाई नहीं दी । हासा ने मन में विचार किया कि 'ब्रापँ 
परत्तार ल्गे४। कई दिन वीतय पर हासा को गम का आभास हुआ, उनको छेश मात्र भी 
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१-(क) स्वामी ब्रह्मान-दजा श्री जम्भदेव चरित्र भांनु पृष्ठ १ । 

(ख) प्रति सख्या १६३, जम्भमार अक्रण ४, लोहट केसर वी क्या । 

(ग) महलाणा गाव क॑ विष्णोई भाटो की बहिया । 
२-भुभ न एक सुक्यारथ भयो । लोहेट गऊ चरावर्प गयौ। 

पुरिप एक मिल्‍यो वन माय । दरसण दीठो सनमुष जाय ॥ २५॥॥ 

जंग रूप बोढ सुर धारि । लौहट ने समभाव जाणि। 

पुरप तेर लेसी अवतार | सक न मानी करी करार॥ २६॥ 

क्सिन चिल्त एक होयसी सही । बीह न मानी दढ मनि रही । 

इचरज देपि मत भ्रोदर । मन भ्र दसो मत कोई कर ॥ २७॥ 

समभायी लोहट न, भ्रागम हुई भवाज । 
देवजी आव जग मही, वारा मेल्ण काज ॥ २८ ॥-कक्‍्या श्रौतारपात । 

हे लोहट हासा न कहे मन मा करो खरार ) 

बन गा महा पुरिय भटिया, तह की वाच, सार ॥ १९ ॥ 

महा पुरिष जोग्रिदर वसि | सवह रूप बीयो झादेसि । 

मेबद रूप बोल हिन लाय। इह बाल्‍क का चिरत सु णाय ॥ २० ॥ 

साहद तर वाकूक होय | दुनिया की गति नाही साय 

उद्दबुट रूप रोगसी अवतार । दरसर देख भर करी करार ॥ २१ ॥-कथा पश्ोतार वी । 
माता हाम्ा हुई जवत । कपडा घोव साभ ततत । 

भामि पासि ता झाय बढो नारि | जोगिदर दीठो एक वारि ] रे६ ॥ 

दोठी जोगी नारी हमी । ग्रुप ता वाच बढ़ी एक श्रसी ! 

हामा तर होयमी पुत्र | बड़ जोगो होयसी भ्रवघूत ॥ ३० ॥ वील्टोजी, कया भौतारएत 
सहज सीव सभार समत सुपर सताप घरे आएद। 

रूतिवह वार हुवा सनमान, कपड़ा घोय कर सानान ॥ ३॥ 

मच प्रिय जोगिदर वस, संदद रूप कीयौ झादेस | 

भाछूपा थार छाल्य जटि लेह छाया पोज न दीस देह ॥ ४ | 

गयी गयो प्रगरउ होय, सन मा क्यो विज्वर ! (शेषा- भागे देखें) 


श्ए४ ) [ जाम्मोजी, विष्णोई सम्प्रदाय भर साहित्य 


डुस का मनुभव नहीं हुआ" । ग्रभ मं बालक ने हिलता-डुलता था भौर वे पाइव-परिवतव 
बरता या। हांसा सबके सामने यह भी कहने लगी कि मुझे तो यह श्र देशा हैडि गमम 
जीय निर्जीव है । महीने पूरे होने पर "परम गुर प्रकट हुए, उहोंने माता को जरा भो दुख 
नही दिया। पता लगने पर प्रासपास वी स्त्रियां भ्रायई । वे बालवा को नहलाती-धुलाती 
बहने लगी-हासा तो गहती थी दि गम निर्जोव रुप मे है, विन्तु यह बालक तो चताय झौर 
सकक्‍छ सख्प' है? । भ्यत्र भी ऐसा हो उल्ल्स़ है। दस मात्त वीतने १, एक दिन रात्रि में 
हांता घर म सोई हुई यो। स्वप्न म उलान दसा कि वे पुत्र-हेतु घर मे जा रही हैं। जगने 
पर उ हाने भ्रपन समुस बालक देसा3 । इस वथन वा तात्पय यही है दि प्रसव-वाल मे 
हासा को विचित भी वष्ठ नहीं हुआ । रात्रि वीवन पर लोहत्णी ने पडित को बुलाकर वालक 
के जम-मुहृत के विपय मे पूछा । उसने 'उत्तडा' (पचाग) देसतार बताया कि सवत (५०८ 
बे भाटी बदि प्रष्टमी, सोमवार को इत्तिका नक्षत्र मे बालक उत्पन हुआ है। यह दुल-तारव 
होगा । “निसरावण” (मुट्त श्रादि देखने के रुपए) लेकर पदित गयाएँ । लोहटजी शोर हासा 
को जोगी द्वारा पुप्तोषत्ति के भ्रायीर्वाट प्राप्त होने का उल्लेख भ्रतेक कवियों और छक्का ने 
क्या है। परवर्ती रवयिताओ न सम्भावनाम्ा का बढ़ावा दकर इस क्या में थोडा सा भ्रतर 
यार दिया है ! सादयरामजों के प्रनुसार, वह जोगी लोहटजी को द्वोशपुर के जयत में मिलता 7 
है, जब वे श्रवाल काटने दे' लिए वहा गए हुए ह तथा जोधी जाट द्वारा उनदे "निपूततेपया 


माता भ्र तरि ऊपजी, श्राए लीय झवतार ॥ ५ ॥-वया औतार वी । 
१-कैतवा दिन हुवा परवाण्य, श्रासा ग्रभ उपनी जाए । 
दुव भ्रहुप नहीं बीहार, पाक देह घटि प्राष् अधार ॥ ६ ॥-बील्होजी, कथा भोतारपात। 
२-गाता ओ"रे उपनी भ्रास । फूर फुरक फोर पास । 
माता भण न देही दुप । भार नही भ्रग्य आछो सुप ॥ ३१॥ 
साथा झागी हासा कहै। मत मा एड श्र देसो रहै ! 
ओऔदर भादिक उपन्‌ जीव | जीव नहीं जाग नजीव ॥ ३२ ॥) 
माहीना पूरा हुदवा। माय न दी हो ढुप । 
परग्रट हुवी परम गुर | जा जाण्या ताह सुप ॥ रे३े ॥ 
भ्रासि पाति ता झाई नारि । हाद धौव कर विचारि। 
हासा कहता नीरजीव रूप | जोब जाग सकल सरूप ॥ ३४ ६ 
-वील्होजी, कथा झौतारपात | 
३-+स मास णंदि पूरा हाय माता घरि सुष सूती साय । 
अगम वात कु ण जाए भ याण होयसी क्सिन चिछत परवारा ॥ ६ ४ 
माता सुपन रीए के पृत्र हेत पईठ « 
हासा जागी बाली वीगसि,सनभुष बालक दीठ ॥ १० ॥-सुरजनजी, कथा ग्रौत्ार ती। 
«री ग घटी दिन प्रगटयौ आय । लोहट पाड़े ने बुलाय ॥ ११ ॥ 
वाड़ पतडी देषि निदादि । कु श्र महरति आयो बार ॥१३॥ 
पनरा समत अठौतर किरत 7पत परवाण्य । 
सोभवार भाठव वह, झाठम तिथि परवाण्य ॥ हा 
पांडे पतड़ौो बाच जोब, ओहे वालक कुल तारक होय । 
वाले नोसरावष्य ले जाम, मात दिता सोच मन माहि॥ १० के 
“>सुरजनजी, क्या भोतार की | 


ज्ास्मोजो का जीवन-वृत्त ] [२१५ 


का भ्पशकुन मानने भर उत पर व्यग्य किए जाने पर, सत मे॑ ग्लानि का अनुभव करते हुए 
जगल म देह-त्यांग का सकल्प बरतें हैं। लोहटजी से बछडी का दूध निक्लवा कर वह अपती 
पझतौविक सिद्धि का परिचय भी देता है" । हिसार डिस्टिक्ट (पन्‌ १६०७) गजेटियर मे 
भी ऐसा ही उल्लेख है विन्तु वहा प्रोणपुर का नाम नही है श्ौर यह घटना लोहटजी वी ६० 
वष वी झ्ायु मं घटती है (अध्याय २ म॑ (२) के अतगत-सदभ-सख्या (२७) । जाम्मोजी वी 
जम-तिथि और सवत के सम्ब'घ म सभी लोग एक मत हैर । 


जाम्भोजी का जीवन फालफ़्मानुसार महत्त्ववुण आयाम-जाम्मोजी के जीवन वी 
विभिन्‍न कालो से सर्वाधत प्रमुख बाता का उल्ल्ख वील्होजी न एक कवित्त (छप्पय) म क्या 
है। यह छद उनके जीवन-वृत्त के लिए अत्यत ही महत्वपूण है -- 


बरस सात ससारि, बाल लोला निरहारी । 

बरस पाच बावौस, पाल एता दिन चारी 

ग्यार ओर चालीस, सबद फथिया अवनासी । 
बाल गुवाल गुर ग्यान, मास तीत बस पच्यासी | 


2 
१-प्रति सख्या १६३, जम्मसार, प्रक्रण-४। 
२-(१) (क) पदरास र भ्रठौतर गुर आयो करि भाव । 
कुपरि पलटरण परे क्रशा थापरा निरति नियाव ॥ ५० | 
-वील्होजी, क्या घडाबध । 
(२) (%) पनरा समत भ्रठोतर, भादव वदि झवतार । 
भ्रठव तिथि भ्रचभ गति, श्रावे सिरजण हार ॥ १॥॥ 
>सुरजनजी, क्या परसिध | 
(ख) पनरास भ्रवतार लियो झ्राठमि सोम भ्रठौतर । 
छापर नीबी हू रापुर, झासा तीसना न कर ।-सुरणनणी कृत साखी । 
९३)-(+) पनरास अठोतर, भाठम सोम सुवार । 
हरि काया धर भावियों, सिर पर सोवन घार ॥ १२ ॥। 
-केसौजी, प्रति सख्या १६॥ 
(से) पनरास परवेस, आए भलप झठोतर । 
सतगुर दीय सदेस, सुरंग वताव साम्यजी ॥ ३ 
बदि भादव विचारि, तिथि श्ाठम्य दिन अवतरणयाँ। 
दुख मजणा दातारि, समरि आयौ साम्यजी ॥ ४॒॥ 
>कैसौजी, प्रति सस्या २०११ 
(ग) पनरास र भरौतरे इछा, काय म ले परगटियों कला। 
वदि भादव्य झाठवि भवतार, करि किरपा आयौ करतार ॥ ८८ ॥ 
>कैसोजी कृत क्या विगतावली । 
(४) कलजुग मा श्रवे श्र म बछेट हवी । पाछ समत १५०८ ब्रपे झीती भादवा वद़े ८ 
बार सोमवार क्तका नपत श्री घिसनजी गाव पीपासर सधे लोहट थु वार रै धरे 
चरित रूपी प्रगट हवा | पार करगी पायो नहीं! । ४. 
>परमानदजी लिखित 'सावा , प्र० सख्या २०१३ 


२१६] [ जाम्भोजी, विष्योई सम्प्रदाय और साहिए 


पनरास र तिरांधव वदि मगस्तर नु वि आगल ॥ 
पालटे रुप रहियो रिपूं, इडग जोति सभरायक्त * ॥-प्रति सस्या ३८ स। 
इसके अ्रनुसार, जाम्मोजी ने ७ वष बाललीला मे बिताये, २७ वष (५+२२) तद 
पशु चराए, ५१ वष (११ + ४०) तक सबद-कथन किया । इस प्रकार तीवा रूपा मे पत्ार्स 
जप तीन महीने बीते । सवत्‌ १५९३ के मागशीय वदि नवमी को वजुण्ठवास हुआ। साहब- 
रामजी ने भी धरृपमत्र' के ५ कवित्तो (छप्पयो) म से एक में श्रपने ढग से ऐसा ही उतलस 
किया है?। इस झाधार पर जाम्मोजी के जोवनकाल को इस श्रवार से समभाज 
सकता है +-- 
१०जम से लेकर ७ वप तक 'बाललौला? काल, ७ वष (स० १५०८ से १५१५) | 
२०८ वध से ३४ वष तक-पाल-चारण? काल, २७ बष (स० १५१५ से १५४२) | 
३-३४ वष की भ्रायु मे-सवत १५४२ मे, विष्णोई सम्प्रदाय-प्रवत्तन तथा 
३४-उस समय से सबत १५६३ (वकुण्ठवास) तक पानोपदेश काल-५१ वष (स० १५४२ र 
१५६३)। श्रागे इसके श्रनुसार प्रामाशिक साम्प्रदायिक साहित्य के प्राधार पर उततत 
जीवनवत्त दिया गया है। 
१-बाललोला-काल_ (सवेत १५०८०१५१५)-सम्प्रदाय के बहुत से कवियां ' 
जाम्मौजी की वाल्यावस्था से सम्बा वत अनेक रचनाएँ वी हैं! इनमे यद्यपि उनका ध्लौति' 
सिद्धि भ्रौर चमत्वार-॥वित के उल्लस विशेष हैं तथापि उनसे भ्रनेक महत्त्वपृण बाता १ 
पता चलता है। ऐसी कतिपय घटनाओं का उल्लेख नीचे क्या जाता है “- 
(व) जाम्मोजी ने उत्पन होने के पश्चात भनेक प्रयत्न क्यिे जाने पर भी जम प्ले रद 





१-प्रति सस्या २०१ मे इसकी तीसरी श्ौर चौथी पक्ति का पाठ इस प्रकार है « 
दस ऊपरि चालीस सवद कथिया अश्रवेणासी । 
बाल गुवार भुर ग्यान, सकल प्ूगा चवरासी ॥/ पे 
इसम भूल से चान-कथने काल ५० (१०+ ४०) वष भौर शागु ८४ व यताई गई है 
प्रतीत होता है सवत १८०० के लगभग यह छूद इस रूप मे भी प्रचलित था क्या 
दस प्रति में संवटवाणी के पुष्पिका रूप एक दोहे मे परमानदजी ने चौरासी वर' 
सुरबाण्य लिखा है। पश्चात इस छप्पय के स्यार और चालीस” पाठ प्राप्त होते प 
उठाने भी झपने उल्लिसित दोहे नो सुधार कर या लिखा (प्रति सस्या २९२७ मे) 5 
श्रनत सत्रद सतगुर कह्या पच्यासी वरस परवाण्य । 
नायव कठि र्टिया श्रता से सीष्या ब्रीत्ह सुजाण्य ॥ 
इस वात वा उत्रस प्रति सस्या २४० मे भी मिलता है। 
२-महाजोत गुर जम भक्त टित लीला घारी । 
सप्त मौन रहे बाछू सप्तवी्सों गोचारी । 
इक्यावन क्य शान हा द अर्यभ प्रथिवारी 
पच्यासी तिय मास तेज तप लाई तारी। 
आउम सोम झठोवर प्रनरास भ्रवत्ार । 
वियाणव मिगश्न वटि नौंगी हाहब पहच पार! 
>प्रति सरया १६३ पम्भसार, प्रवरण-२४, पत्र २९१ 


जाम्भोजी का जोदद-दृत्तः] [२२७ 


नहा ली) । हर हु 
(से) उनको पीढ़े पर फ़ेटाया गया क्स्तु वे धुम कर 'ईस” (पलंग वी पिया) के वन्न 
रैट गए । पृथ्वी पर उहोंने पीठ नही लगाई । 7 


(ग) एकबार वे पीठ पर साये हुए थे। पास हीं लेटी हुई माता हासा को नींद की 
भपकी आगई। जगने पद वहा उनको वालव नहीं मिला। लोहटजी, के झाने पर वह वही 
मिन्न गया किन्तु सिर धूव से पश्चिम की भोर थारे। ' 

(घ) वे स्तन-पान नही करते थे । हासा ने सयाने' झट मिंयो से इसका कारण पुछ- 
वाया । मूख लोग 'भराखा लेकर” भोपा के पास गए । उठाने अनेक पाखण्ड रचे, 'टोने-टट- 
दस! विए विन्तु कुछ उपाय न कर सकेए । 


१-(क) रोग माद दीस नहीं, दीस सकल सपोस । 
गडसूती पीव नही, कहौ कु णा रो दोस ॥ रे८ ॥ 
-वील्होजी, कथा भ्रौतारपए्त । 

(ख्र) नारि उचार विचार कर श्राय नीरमल नीर हुवाव । 
धू टी क काज्य कहें मुप को रुप मौहन व मुपि हाथ न भाव! 
गाल्य के नाक टिक कर थोडी गोम्यद की गति नारि न पाव। ट 
केसौदास उदास मई महरी धरती घरणीधर पीठ न लाव ॥-कैसौजी, सवया 3 

२-पाढ पोढायो सुप वासाशि, फीरि हुवो इसकी के ताणि । 
पासो भोम्य न देई देव, कु णा जाण सतगुर को भेव ॥ ३९ ॥ 
-वील्होजी कथा भौतारपात । 
३-(क) पीढ ऊपरि बालक थाय । पास पोढी हासा माय ॥ ४१॥ 
दुण॒कौ एक नींद को लियौ । जागी वेग स्मरालौ क्यो | 
पढ़ उपरि फेर हाथ | वाल मही मन धसक्योौ मात ॥॥ ४२ ॥ 
निरय पीट को आसपास | वाल न लाधौ घात सास । 
मुध्रि बोछ बरागी वण । सूक नही भ्र धारी रण ॥ ४४॥। 
साद करि लोहट न कह्यी । बालक कोई स्यावज ले गयी । 
भल पल करि उठियौ पु वार । बग करि झायो तिशि वार ॥ ४५ ॥ 
लाधौ बाछक पूगी रली । सूक नाही तू झाधकी। 
हासा मृप ता बोछ भाषि । सापी नही दिराऊ सावि ॥ ४६॥॥ 
पीढ उपरि पोढाविया, सीस क्वकू पूरव दिस कियो ॥ ४७ ॥ 
इह बालक झोडो बल काह । पछिम सोस पुरब दिस पाय ॥ ४८ ॥ 
-बील्होजी, क्या श्रोतारपात । 

(व) पील तो पोढायौ भाय तन इसकी व ताय कहत पुरत मात अति भर नराई है। 
मूक तक करत जजारि परयो जीवरो पल सू लागो पलक नेक नींद आई है । 
सोवत डर सरीर इधक भई अ्धीर चूक चूक चीतवत मोहि मन भाई है । 
कवि कहै केसौटास सारि हू भई निरास, पीढ तो न पायो वार मात मुरभाई है । 
झ्रावत घावत है जदि लोहट हू ढव ढाढत है ज गली । 
मइया म्रभाय पुकारि परी तन तेज धटयो डिय नाहि छली। 
पीढ इढ लक्यौ जब लोहट पु वार भन नारि तू अ घढी । 
श्राय उठाए उचाय केस भन रग होत रली ॥-केसौजी, सवए! । 

४-मान मृषि लेहचल देह । रू घ मही भचमो एह ॥ ५२॥ से 
उरि उपरे पृहचौ फेराय । पहुंगु आव झौ हरि जाय! (षाश आगे देखें) 





२२८ ] [ जाम्भीनी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य 


(ड) एक बार वे हिंडोले मे थे। घर मे और कोई नही था। हारे' मे कठावणी' मे 
पथ यर्म हो रहा था। ज़ब दुध उफनने लगा तो उहोते क्ढावणी” उतार कर पृथ्वी पर 
'स दी। हासा ने हिंडोले भौर हारे! के बीच जाम्मोजी के प्र के निशान देख कर उनको 
गोहे के तसले से ढाप दिया और लौहटणी को दिखाया। यह देख कर लोहटजी वो बने मे 
वोगी के मिलने भौर पुत्रोत्पत्ति के श्राशीर्वाद वी बात याद भाई* । ... 

(च) लोग जाम्भोजो को गहल्ला-गहला! कहते थे + वे ने दूध पीते झौर न भोगन 
एरते थे । इस वारण मूर्ख लोग लोहठजी को भ्रमावे भ्रौर वालक के सम्बध मे भोपा भौर 
ग़ह्मणो से उपाय पूछने का आग्रह क्या करते थे । वे उसको भोपो के पास छे गए । भोषों 
- १३ बकरे-वकरियों की हत्या इस निमित्त की । जाम्भीजी ने उनसे परछा-सुमने आज क्तिने 
ब्रीव मारे हैं श्रौर उतको मार कर कौनसा काय पूरा क्या ? उन्हाने उत्तर दिया ११ जीव 
मारे हैं और इनसे मृत-दोष-मोचन किया है। जाम्भोजी ने तब क्टा-तुमने एक गभ- 
बत्ती बकरी भी मारी थी, जिध्के २ जीवित वच्चे निकले किन्तु बिना सहारे के वे भी मर 
पएएं । इस प्रकार, तुमने १३ जीवो की हत्या की है! यह अ्रदृश्य कथन सुन कर भोष स्तप 
रह गये । जब जाम्भोजी ने 'क्य प्रकट क्या तो ये लोग भी उनके अनुयायी बने थी । 


गाता पूत वैयारों होय शाहो स्थाणों पृछी कोय । 
भु छ लोग भरमा वसि पया, आपा ले भोपा १ गया ॥ 
माथा धू सा भोपटा, कूडा कर उपाय । 
अ्ग्याती भ्रधावणा मुप बोल श्रनियाव ॥ ५४। 
सेवेंग हू ता भोपा तशा, हू णा टटवस कया घणा । 
वारा भुता रह्मा मनाय, भोपा तशी न सरही काय॥ ५१६ ॥ 
-बील्होजी, क्या श्रौतारपात । 
१-बाल्क हीड हिंडोलण, थू ण दूध बढ़ काढदग । 

हासा गई जे कारज कही, देव पपरौ धर कोई नही ॥ ६२ ॥ 

भटक बा?क लियो समाहि, कर गटटि ढकण लियो 3चाय । 

दुघ रीड ती राष्यी ठारि, भु य मत्ह्यो काढणो उतारि 4 

हशेल्ल थू शा वीच चौग निरपे हासा दीठो पाज ॥ 

निरवे तसटी लीयो ताकि, पोज जतन करि राध्यौ ढाकि ॥ ६६ ।। 

है गऊ चरावगा गयी वन माहिं एवं पूरिय भेंटयौ उण ठाय ॥ ७३ ॥ 
पुरिष पास हू का दा रह्यी वह बालक को झावण्य कह्यों ॥ 

>वी हाजा, कथा पौत्तारपातत 
२>वाहट हासा के तक्रिय दब वासों तियो भाय । 

गहती गरती ज्यी कह्यो, श्रलप ने सपणों जाय ॥ ७८ 8 

मु छ तोग मरमाव धणा प्रूद्ध मोपरा भर बामगा ॥ ८४ ॥ा 

लाहट चायी भाषा जाय वालको लियो श्रागटी विटमाय ॥ ८५ ॥ 
झा? बा”ब॑ दपी निरधाय बालय' गति न जारदी जाय । 

चघाव उत्क ने हह झहार बाटक तर ने वाभ पार / ८६३॥ 

वाह रुप बोट सुर वाणि भोपा न पूछ छ जारि। 

किता जाद सारिया झाज मसादया जोब कु रा सारयो काज ॥ ८६ ॥ 
ओऔतवा का “स्पार किया द्रत दाप करता राधिया। 4 २) 
मूमर छाटा पारा ताहि जीवत बकरी निवेटी दोय ॥ ९५ | (पाए पार 


जाम्भोजो का जोवन-अुत्त ] [ २२९ 


जाम्मोजी को 'मोपो! के पास ले जाने के यही वारख सुरजनजी ने बताए हैं। उनके भनु- 
सार, जाम्मोजी वो पलक नही पडती थी, वे पीठ के” बल सोत॑ नहीं थे, साते-पीते नहीं थे, 


लिराहारी थे। ! इस गारण उनमे उपचार हनु लोहटजी मोपा के पास गए थे । उनके शेप 
उेथन वील्होजी वे समान ही हैं? । 


(छ) एवं इमचान-सेवी तान्रिक ब्राह्मण भ्पनी सिद्धि दिसाया बरता या! लोग 
उसका लाये । लोहटजी बोउ-यदि इस बालव' मे झाराम हो जाएं, पाँच व्रत भोजन करने 
लगे, जसे हम बोलत हैं, बस बोलन लगे, तो तुफे बधाई मे एक गाय हू गा। उसने पझ्रनक 
अपच रच, ६४ छिद्रा वाला एक घड़ा भौर १०८ चौमूडे दीपव' ुम्हार से बनवाएं। दनि 
चौतने पर रवि की रात्रि को दीपको म तेल-वत्ता डालकर जलाना प्रारम्भ विया किलु व न 
जले। तव उसने बालक को नहलाना चाहा । इस पर जाम्मोजी ने वहा-भूठ क्या बालत 
हो ? भ्रभी कुछ देर पहले तो नहताया था ! स्वय भूठ बोलते हो, तो गहल” को वया 
आराम करोगे ? इस प्रतिवाद वी तिकायत लोहटजी से वरत हुए 'पाडे! ने कहा-यदि दीपक 
जल जाएँ, तो मरे तत्र-मत्र सब सिद्ध होंगे, भयथा नहीं । इस पर जाम्मोजी बोले-यदि तू 
मैसा उपचार कर से” तो दीपक जल जागेंगे। उद्दाने चौमुखे दीपदा और घडा झलग 
विया। मिट्टी का घ्या बनाया, चौमूसे दीपका मे पानी डाला झौर दीपक प्रज्वलित हो उठे । 
यह देस कर, 'पाढे! हक्‍्वा-ववका रह गया, उसका गव-गुमान मिट गया । उसन इस 'झगम 
पुरुष! की महत्ता लोहट-हासा को बताई । जाम्भोजी न पाडे को लोहटजी से एवं गाय टिव- 


साभकछय भोपा गया भौकाय, ई बालक सू बोलणौ न जाय ॥ 
परगट पथ कियो जटि घणी, गुर दिवाष्य मिली गति घणी॥ १०० ॥ 
-वील्टोजी क्‍या भौतारपात । 
१-(३) पलक न पुरक पूठि धर, उतक न नींद अ्रद्यार । 

नर गुर भेद न जाएणई नर दही निरहार ॥ ३ ॥-कथा परसिघ । 
(ल) भोव नही प्रूठि घर जोय, धरती अर ग न लाव सोय । 

नीर पीरि नहि लेह भहार भूष नीद नही वौहार ॥ १६ ॥-क्था भौतार वी । 

२-(क) लोहट पुत्र हेव करि, लीयो भ ग्य लगाय । 

भोपा का टक्साल ग्या दुध आपणों सु णग्य ॥ २४॥ 

जदि ता बालक को भ्रवतार तिल समाय न लियौ झहार। 

फ्भौ दूध न थानक धार जीव जाग कव रग विचार ॥ २६॥ 

दोस दूरि करा जे वीर थानक चु घपीव पीरि। 

पु्॑र सारी करि द्या तोहि कहा बधाई पावा मोहि ॥ २७॥ 

तदि सतगुर वोल सुर वासिय भोपा न समभाव जाशि। 

पट काजि वर्यो क्या अकाज तरा जीव हत्या क्यों ग्राज ॥ हे० । 

सूभर छालछी मारी तोहि गरमभ्यौ जीव निकाल्या दोय । 

सतगुर लेप सभ ही जीव सगछा जीव पीछाणए सोव ॥ ३२ ॥-क्था झतार का । 
(ख) पूछ भापा वामणा विरमोही वीर तत । 

विदियाधर वीरोटिया, चेला होय चाछत॥ ४ ॥॥ 

भर्रम तझी वसावछी जागर कर अजाण। 

तेर हति ग्यार कहें, गुर बोल सुर वाण्य ॥ ६ ॥-क्था परसिघ । 


श्३न्पु [ जञास्भोजी, विष्योई श॒स्थराप और शिहिल्य 


बाई भौर प्रपम सब” बहार । सम्प्रदाय में यह घटया प्रस्या) प्रसिद्ध प्रौर प्रचमित है, 
जिसमे कई कारण हैं -- 


शन्वाभर एर गरोज जांण, जि मत्र मोटी यरार ! 
बस जाये हुगांगां तीर यीरोटियों भसाव योर वा १०९॥ 
पाँय दांव णे जीम भगत तो र पयोजे स्हारी मय । 
ज्यों म्हे बोतां ऊ बोचाय, पद लिया बधाई गाय थ ११२॥॥ 
भौसदि वाला एग याहरो, वियो गु भारि पद्यों परौ । 
श्रदौगरिग पौषददी, रीयी मु भारि पढाई धद्दी ॥ ११६॥। 
वसादर तल रूई भ शाग, ये परि धाण्य मराया उ णठांय। 
थायर यरति भाई रिय राति पड सत्र मयायवे यात्रि॥ १६७ ॥ 
तल ठगी चौपीडिएं पाति भौषडी माला महि याति । 
याति याति वग”र देय दीवा ने जय कर इपध बय ॥ ११८॥॥ 
देव बहै यु गि वॉमिगा मृद्द भतरी गांव बालाज यू] 
थोड़ी सी दा नुहायी थयों तीह ये देहू तयाह्मों यह्मौ ॥ १२० ॥। 
कड़ी बोर मूषि यावर, गला सारो शिरि रिपि गर ॥ १२१ ॥ 
देव पहे तू युरि पाहिया तल र रूई ने जगै हीया । 
तत न लाग मंत्र न फूर गहला सारो गिति विधि कर ॥ २५ ॥। 
पाड़े लोहद न पूछदाय भोर वारब ऊ क्‍यों बोलाय । 
झापर गा श्रपूटी दीय तिह भाषर यो उत्तर दीय ॥ १२६ ॥ 
लोहट बह महा भारति घणी, विध्य न साभ बालय तणी ॥ 
तिह कारणि तू भाण्यी जाय तो सू पादे गरी ने काय ॥ १२७ ॥। 
पाड़े बहै जे दोवा जय, तत मंत्र सो सहारा लग । 
दीवा जग न दीस साय म्हारी मंत्र ते लाग बाय ॥ १२८ ॥। 
देव बहै दीवा जग सारो बरिस्य मोहि । 
दीवा राजल जयागस्थों पाड यमप न होय ॥ १२६ ॥ 
चौपडी नाछा मेल्ह्या दूरि मल्य माटी भाणी हजूरि। 
अआशणी माटी माडयों घाट, चोपडी नाला पाणी घाति ॥ १३० ॥ 
चसटर ने दीहू दुवी जम्य दोया सचदाग हुवी । 
दीठी किसने चिलत परवाण गरय गल्या पड़े का माणा ॥ १३१ ॥। 
लीहद धोषो मन निवारि मिनप न पूछी इणश ससारि। 
हासा मय उ झी मत जाह भ्रगम पुरिप अवतरियौ झ्ाय ॥ १३३ ॥ 
देवजी लोहट न कहे वियो बोल सभालि । 
सक्‍लपि उदकि न रापिय हेव गाय दियोये टालि ४ १रे४।॥। 
पांच टाक तीहि भ्र न जीमाय तो वाभण न दीज गाय ॥ १३५ ॥ 
कारी तो क्रम सारी होय पाडे दोस न योज कोय ४ 
इह पाड़े को भाव विचारो जाण्यों बालक होयसो सारा ॥ है३६॥॥ 
असो भाव करि झाव भ्रास सो क्‍यों करि मल्हिय निरास ?। १३७।॥। 


>चबील्हटोजी वथा भौतारपात । 
२-(क) घेत विपर घरि घारणों सिघ मेटियो समाध । 
गुर कहै गति सभली सतगूर सबद भ्रग्याघ ॥ १३ ॥ सुरजवजी, कथा परंतिय | 
(प) संतगुर पिडत न समभाय, मसकति तैरी दियो गाय) कह हे 
तदि हरि लोहद नवट हवारि, दया रूप होय सवद उचारि॥ ५० ॥ 
>मुरणनजी क्या झौतार की । 


ज्ञाम्मोजी शा जीवन-बृत्त [ २३१ 


(-वाललोसा'-बाल को यह भरा तम महतत्त्वपुण घटना है। 

२-जाम्मोजो ने प्रथम 'सवद' इसी भवसर पर कहा । 

३-इमके पश्चातु वे जगल में प्र चराने लगे थे भौर 

इ-उनके उपचार के सब प्रयास इसवे' पश्चात्‌ छोड दिए गए थे । 

जाम्मोजी के जीवन बे विषय म लिसने बाछे भ्राय सभी छसखबवों ने प्रवारातर से 
इस घटना का उल्लेख दिया है। सुरजनजी इसको पुष्टि बरत हैं। उनवे भगुसार यह पल्ति 
नागौर वा है* । “सबदवाणी” के गद्य प्रौर पद्च भ्सगा में भी इसका उल्लेख है* । 

जाम्भोजी को बाल्यायस्था विधयपक गलत घारणाओं शा निरसन उपय्रु कत बातों 
भौर धतनाप्रा का विधप महत्त्व इसलिए है कि इनसे जाम्मोजी मे सम्ब'ध में प्रचलित कति: 


१०(३) नगरे वास बारोटियों, लोहट ल्यावश जाय । 
मरम्या भेद न जाणई, दष्टय न भ्राव दाय ॥॥ ७॥॥ 
भाव” रिजक उ मंद बरि, तल बाति यरि त्यार। 
ब्रिपर जगाव वासदे, वरज सिरजर हार ॥ ८॥ 
बाची माटी वारबी, छलिया जल्हर छाप्य । 
विष्य वेसटरि चादिणों, जेग्रिया जेह परवाण्प ॥ ११ ॥-कक्‍्था परसिध 

(पी) पिड़त एक वस नागौर, तिस बट पिडत पूछ झौर । 
जाट सु ण मु णाव लोय, बालक सारो वरिसी सोय ॥ ३४ ॥ 
प्रठोतरि दीवा उतराय, करब चौसटि नाल कराय । 
बेसटर मा यरा कराय, दीतवार को नाव घराय ॥ ३६॥ 
क्रव जल पुराया सोय पाड़े मत्र पढे सजोय । 
ना दा सतगुर न 'हुवाय दीवा दीज बाति चडाय ॥ ३७ ॥ 
चन वाति त्ञा जोति न होय, एमो अ्चभो सु प्यों त कोय । 
जेब जग दीवा जोति न होय तो लग मत्र ते लाग कोय ॥ ४० ॥॥ 
जि सतगुर बोल सुरवाष्य पाडे घोखो मन ने आण्य ॥ ४२ ॥ 
काची मादी लई मगाय भरठोतरि करवा ठढराय ॥ ४५॥। 
वा मा जरू पुरायो जास त समगूर की वदू आस 
के हुकम क्यो तिशि वार जग्य वस़दर हुवी तयार ॥ ४६ ॥॥ 
वीरोटिया लोहट समभाय, भ्रयम पुरिप अ्वतरियों आय । 
ईह ता स्याणी नाही कोय जिह की वाच नीरोतरि होय ॥ ४८ ॥ 

>क्था ओतार वी । 

२-(क) 'काच करव नौर राधौ। काची साटी का दीवटीया कराय जा जा हि पार 
घताथो | हुक्म सु दीया जगाया । जंगाय बाभणा व परचो दीपाल्यौं । ग्रावि 
सयदेवाणी सतग्रे की थी सतग्र वाच। गुरचीह ”। 

(व) चौोघुपा बनाय करि पन्नौवो दियो सवार। 
वो जगाव व बुझ बुभत न लाग बार। ४ ॥ 
सिरे धून फू फू कर बहुता कर परम्यान । 
मभ गरू त्व बोलिया सुण रे मूढ झजान ॥ ५ ॥ 

3 काच करद जत रपष्यो नवद जगाया दीप । ४ 
बाभरण की पर्ची दियो ऐसी अचरज वीप श ६॥ 
जो बूझयों सोई कह्मो अवप लपायो भेव 
घापो सब गमाय्‌ दे जद सवद क्द्यौ मभ देव ॥ ७ ॥ -प्रति सल्‍या १६१२॥ 


५ 


२१२ ॥ [ ज्ञाम्मोजो, विष्णोई शाप्रदाय और शाह्िय 


पय गसते धार ॥प्रा या विरापरख होता है ।॥ वे ये है. -- 

१-जाम्भोनी हासा मे! गभ से उत्पन्न पहां हुए थे, ये उपतों बढ़ीं पड़े मिले थ। 

२३ ये प्रारम्मिया ३४ गाल सत्र (ई छराठा गे पभनुगार ७ साल तय) एव शर्ट भी 

सही योडे, ये मू गे थ । 

३-उ होने प्रथम /शाबल ! ३४ बंध थी भायू में कहा था तपा 

इ-प्रपस्भे के भोत याय करो में मारण उपता साम भयम्म या प्रचम्मा से 'जम्म', 
जम्मा , जाम्भोजी! परा । हे याता या उल्हेरा प्रधियि यिभिन्न रिपरोर्श भौर गजैटि- 
यरो मे दिया गया है । परवर्ती छूसत व ऐसे पूयवर्ती के थता या मनु रख मात्र जिया है। 

पहली बात मे सम्बप से यी-टोजी, क्यौजी, सुरजनजी प्राहि कविया भौर यतमात | 
लसवा ये उल्लेस ही पर्याप्त हैं? त्रि जाम्मोजी माता के गम से उत्पन्न हुए पे। रैश्या 
७ वर्षों तक मौन रहने बाली गात भी गत प्रसारिणय होगी है। रियी भी हुजूरी कवि न 
ऐसा उलस नहीं किया वी होजी की "कया भौतारपरात” रा यह पिल्लि होता है हि 
जाम्मोजी के काय भायारज्यवतार पराटि घय रामवयहर बाला से नितात भिन्न कोटिय 
थे तथा व सवधा निराहारी थ । तोग इस यारश उसको /गहला” बहने सगे थे | इस सवध 
मे ध्याताय है कि - 

(क) लोग उनको 'गहला ! कहते थे गंगा नहां। यहां मे भासपास हे लोगा बी 
दृष्टि भ ही जो प्रध-विश्वासी, प्राचार-विधार हीत भोर मूस थे ?, ये “गहल” प। बासा- 
“तर भ सम्भावनाओं को वढावा दकर उनको “गहलछे” स * गू गा! बना दिया गया। 

(स) वील्होजी वी कथा भौतारप्रात” ये भ्रनुगार, तोहटजी इमचान-संवा ब्राह्मण 
को कहते हैं कि यदि बालक पाँच वयत भोजन करने लगे भौर “ज्यों म्हे बोला ऊ बोलाय 
प्रति जसे हम बोलते हैं बसे यह बोलने लगे, तो बधाई म॑ एवं याय दू गा । तात्पय यह है 
कि बालक बोलता तो था, कितु वसी बातें नहीं वरता था जसी भय लोग करते ये | वदा* 
चित्‌ उनकी बात दूसरों की बातो से भिन्न प्रकार की, भात्मभान युक्त होती पी भौर बे 
मिव-भाषी थे। स्पष्ट है कि वे बोलते थे, मौन नहीं रहते थे भौर ग्रू गे तो थे ही नहीं । 
'लोग समभते थे कि ये गूगे हैं, परतु वास्तव में ये भू गे वही थे । ये जम से ही योगी ये 
भझौर भ्पनी झ्लौक्कि स्थिति मे भस्त रहते थे!४ | 

(ग) इसो “कथा” मं भोपो तथा इमश्ान-सेवी ब्राह्मण के प्रसग मे जाम्मोजी के 
बोलने था उल्लेख है। भ्रत ३४ वर्षों तक मौन रहने की बात तो भलग, वे सात बष तर 





१-दष्टव्य-भ्रध्याय २ मं (२) के प्र-तगत सख्या ३, १६, २७। सेवादास (कवि सल्या £- 
#०,-इ दव छंद! ) के अनुसार हासा का जाम्माजां गायो वे बाड़े मे रोते मिे थ ८ 
नव मास बीता जबू दीप मैं उज़ारी भयो, गवन क बार माहे, बैल रोव आप व 
दुनिया सकल वहै, वाल श्रभु दीवो तम, हासरदे माय गोद है गई उठाय वे ॥ ४ ॥ 
इ-दरष्टव्य-अध्याय २ में (१) के भ्रतगत-सदभ सख्या १, ५, ८, ६, ३३, ४०, ५० क्या 
(२) के-सदभ सस्या ४४ ५१६, ५७ आदि । 
३०द्ष्टब्य-वील्होजी शत “क्या गुएक्रिय की” तया अध्याय ३, “सामाजिक स्थिति ! ; 
इ-योगाक, कल्याण, गोरखपुर; पृष्ठ ८१७, वप १०, सख्या॥३े, झाश्वित, सवत ६६६ 


जाम्भोजी का जीवन वृत्त ] [ २३३ 


भी मौन नही रहे थे । ३४ वप वी झायु (सेवत १५४२) में तो उहोंने विष्णोई सम्प्रदाय 
वी स्थापना की थी, मौन-भग नही किया था, जसा कि “गजैटियर” और “रिपोर्ट” लेखको 
ने लिखा है। 

“अ्रचम्मे” से “जम्म”, “जाम्मा” नाम पडने की कल्पना भी निराधार है । विशें- 
दरण रूप म॑ उनके झनेक कार्यों के लिए “उदबुद” (अद्भुत), “इचरज”, “प्रचभ” आ्रादि 
शत्य का प्रयोग साम्प्रदायिक कवियों ने क्या है। जहा तक “अ्रचम्भ” शब्द का प्रइन है, यह 
विश्येपण रूप मे उनके नाम जम्भ के साथ प्रयुवत हुआ है । “झचम्भ जम्म”! के अनेक विशे- 
पण-विदष्य प्रयोग हुजूरी और परवर्ती कविया के मिलते है जिनसे स्पष्ट है कि उनका वास्त- 
विक नाम “जम्म” (जाम्मोजी) ही था? । 

२-/पाल-चारण”- काछ (सवत १५१५ से १५६२)- इमशान-सेवी ब्राह्मण वाली 
घटना के पश्चात जाम्भोजी जगल मे “पाल” (पशु) चरान लगे । “घारे” (टीले) पर बढे 
हुए वे भ्रपनी झाचा से ही पशु चराया करते थे । पशु सहज भाव से आते-जाते, खाते-पीते 
भौर जाम्भोजी वी श्राचा मानते थे । 

(क) घाडवियों से 'साढें (+ टनिया) छुडाना-सवदवाणी के 'प्रसगो' से विदित होता 
है कि वन मे इस प्रकार पशु चराते समय कभी जाम्भोजी ने ग्वालो के कहने पर किसी राव 
(सम्भवत ऊधरण का-हावत) की साढें (ऊ टनियाँ) “घाडविया” (डाकुआ) से छुडवाई थी। 
यह देख कर उधरण काहावत न॑ जाम्मोजी से चार प्रश्न किए जिनका उत्तर उहोंने चार 
“सब”? कह कर दिया३ (स्वीकृत सबद सख्या २, ३, ४, ५) । ऊधरण काहावत शाखा 


१-प्रध्याय-२ मे (२) के श्रतमत, सदभ सख्या ८२, इन पक्तिया के लेखक का (ृथ्वीनाथ' 
भोर उनकी रचनाएँ? निव घ। 
२-(क) विणि रोटी विशि लाकठी, विशि पारी विरिि पाछ । 
परचो पसु पसेखा, थल्य बढो प्रतपाक ॥ १७ ॥ 
हुक्मे भ्राव हुकम ज्य हुकम्य चराव बाल । 
जगल्य थक्ति जीवा घणी, लपियो लोल भ्रुवाल ॥| १८ ॥ 
>सुरजनजी, कथा परसिघ | 
(ख) गाय भस्य छाली सलवार, बन मा चर कर निति सार । 
मूषा न झन दीय झहार प्यास्या न जल कर तयार ॥ ५६ ॥ 
धघरि हुकमैं हुव चुध जदि भ्ाय, नाहर चोर सताव नाहि। 
हुकमे झ्ाव हुक्मे जाय, वाल गुवाल रहेँ सग्य भाय ॥ ५७ ॥ 
-सुरजनजी, क्या- झौतार वी । 
५. (ग) हरि भ्रौलष्यौ जीवा मन माहि । सहजे झाव सहजे जाय। 
सहज पीव सहजे चर | करताजी रो कहियौ कर ॥ २१ ॥ -कथा बाठ॒लीला। 
३-एक सम देवजी थल्या राज कर्‌। राव रा वरग घाडविये लोया । देवजी सू सलबा 
भाय नीसरया । देव क्न पाल रमे छा जका क्ह्यो-रावजी को साढि छुडाव तो तू सति 
देव । देवजी क्है-थे ग्रेडी कादा सगला असवार हुवौ। भ्रसवार हुदवा। देवजी बहि 
संगछा ललकार कीवी । धाडविया को नजरि क्टक झायो । साढे छोड़े नहाठा | सवारी 
साद्या लार छा तका वाहर घाती । वाहरुव ठोला चरता दीठा । ग॒वाल्या न कहै- 
रे मरदा साद्या क छुडाई ? “म्हार साथे भो दवजी छ श्ररि छुटाई । और उ मराव 
हा (लांच श्राये देखें) 


र्३े४ ४६ [ शाम्मोजो, विष्णोई सम्भदाप साहि्य 


राठोड राजपूत थे जो मडौर के राव का हाजी से चली थी ] इस घटना का उल्टेस कैसौजी 

ने भी क्या है । ५ 
(व) राठेड राव इूदो जोपावत का सिछना-वैसौजी कै झनुसार, इस घटता के पश्चात 
चे पीपासर गए, जहा के कुएँ प्र जोधावत राव दूदा ने भी ढेंरा कर रखा था। वहा वे अपनी 
आज्ञा से ही पशुभो को प्रती पिलाने लगे । उदोने बकरियों के पानी पीने वा भ्रादेश टिया, 
जिसे सुबकर वे तो पानी पीने के लिए उठी कितु बकरे बढे रहे । यह देखकर राव दूला ने 
उनको 'भ्ादेश” किया श्ौर श्रपनी इच्छा-पू्ति की प्रायता की । वे सेडते से निकाल दिए 
गए थे और उसे पुन हस्तंगत करना चाहते थे । जाम्भोजी मै उनकी काठ-मूठ5 को तलवार 
और मेडता-प्राप्ति का झाशीर्वाद दिया । इसका उल्लेख (क) ऊदोजी नशा, (स) सुरज- 
नजी, ( गो मुक्नजी, (घ) परमानदजी, (ड) सेवादास, (व) गाक्लजी आदि विप्ठोई 
बर्वियोंर के श्रतिरिकत राजपूताना रिपरोट झौर जोवपुर ईहैट गणेटियर मं भी सित्तर 


चढ्या ऊभा, के उतरया । उधरर्ग कहावत कर जो” धरण कीवी->ोवजी | याहर वैद 
पूठि दीस नही, छाया दीस नहीं भाष कु रए बालक छो ? श्री भाभाजी उद्याच-“मौर 
छाया न माया! उधरण काटावत कहै-राति री उमरि थोडी दीस छ; वात शश 
दीनी करी छो.! मामानी ! ये जाप कुश से करों छो! ? -पति सत्य २०१ ते । 
(अ्रतिं सल्‍्या ११२ मे मही प्रसंग पथ में है ) । 
३>भोका ता टोला लिया, वन मा पृहुता जाय ) 
पालक कहै बुद्धर चुणी, सतगुर ल्योह छुडाय ॥३७॥ 
कर हाक कर ललकार, गेडा काम हुवा श्रसवार । 
जार 7 पाव क्ह्मौ सुणाय, हजार लाप दल पुहुंता जाय ॥ ३२४ ॥ 5 
छाया ब्रग्ग गया से 'हास, वालक ऊभा दीस पास । 
वाहए मन रलियाल) थया, काठी नर लीवी साढ छुडाय ॥ ४० ॥॥ 
वाहक कहै सुणो एक बात भम्मेसर कीवी एक घात । 
वाहरू आय विल्ग्या पाय वा जाप्यो तिहु लोक राय ॥ ४१ ॥-क्या बादलीता । 
+-पसुवा पाव पारता, रामत रम जे रीत ! 
प्रीधासर गोमद गया, परालतिया सू प्रीत ॥ ५० ह 
सिएजणहार क्ह्मी सुगाय, अ्जिया उठो पीवी जाय । 
अति छाली हुती एक्ट, अ्रपरम्पर र कहिय उठी ॥ ५४ ॥ 
पसंव विसन पिछाशियों, भग्रवतत भगव बेस । 
अद्धया रहिमा वाकरा, इंदो कर भादेस ॥ ५५ ॥ 
बर जोड दूटाजी कही, दूदेली प्रोह़खिया दई ॥॥ ५७ ३॥। 
मो प्रपरम्पर पूरी भास, पारबह्य कौज परगास 
साम्य कहै करी पांद्यो मतो, मया वरि दीनौ मेडतों ॥ ५८ ४ 
जभगर दंसां जुगति, हरखी ने भ्राव हार । 
का० मू ठि करता कर त* सू पो तरवार ॥ ६० ॥-जैसोजी, कया बाटसीवा। 
३-(क) दूसरी भ्रारता पीपासर भागे, दुल्जी न प्रभु परचो टिखाए ४ रे ॥ 
से) दे? ने गे? मेत्तो परदे प्रम लहत । 
मावा बीज मयक ज्यू का कठ्ा चल ते ॥ २१ ॥न्यथा परसिय ! 
हु) दृठ मने मान वेवलस गान, री ने भाय नुयौ न 
९्प वीपासर पासी भतय लपायो उतरि पुदग रण श््यो! (हपाय धागे दरें 


जाम्भोजी का जोवन-वत्र' ]“ [ श३५ 


किया गया है? । “जोघपुर गजेटियर” मे पीपासर के स्थान पर “हरसर” गाव भूल से लिखा 
पया है। “रिपोट” मे मुसलमानों द्वारा मेंडता लिए जाने पर, सवत्‌ १५४२ मे राव दृदा का 
पैह्ञ से भागना और इसी सकत में उनका पीपासर के कुएँ पर जाम्भोजी से प्रथम बार 
मिलता लिखा है, जो गलत है। इस सवत्‌ में मडतां प॑र मुसलमानों के किसी श्रानमण का 
उल्ख इतिहास-ग्र थो मे नही मिलता । वस्तुस्थिति यह है कि इस समय तक तो राठौडो न 
मश्यूमि के विभिन प्रदेशों पर अप्रना शासन पूशात्पण जमा लिया था । जोधपुर मे जोधाजी, 
बीकानेर मे बीकाजी, छापर द्वोशपुर म वीदाजी तथा मेडता मे राव दुदाजी ने भ्रपना- 
अपना शाभन स्थापित कर रखा था। राव दूदा के दो युद्ध मुसलमानों के साथ हुए थे-सिरि 
भाखान और मल्लूखान के साथ और दोना ही इंस सवत के बाद हुए थे । दूसरी झोर, इस 
पैवत मं ता सम्भरायल पर जाम्मोजी ने सम्प्रदाय का प्रवत्तन क्या था तथा इससे पूव ही वे 
पम “थल” पर रहने लगे थे (विशेष द्रष्टव्य-वील्होजी इत “कथा गुगलिय वी”) । इस 
पटना का समय विक्म सवत १५१६ होना चाहिए | हरिनद (कवि सख्या-७६) नामक 
विष्णोई कवि ने एक 'हरजस” मे लिखा है कि वरसिह द्वारा दिए गए “देसीटे” (देश- 
निवाल) के समय राव दुदा को पीपासर॑ मे जाम्भोजी ने उक्त झ्ाश्ीर्वाद दिया था --+ 

प्रथम भ्रवाड दूदों मेडतियो, पोपासर परचायों । 

परसग जु देसोटो दीन्‍्हो, सतगुर पाछो पठायो ॥ १ ॥ 
हीरानद ( कवि सस्या-८६ ) ने अपने ''हिडोलझो” (परिचिष्ट में उद्ध त ) मे भी इसबा 
हैस्लेख किया है। बॉकीदास ने इस बात की पुष्टि वी है कि वरमिह ने दुदा को 'देसौटा' दिया 
पा। यह “देसोटा” सवत १५१८३ के पर्चात ओर सवत्‌ १५२५ (सम्‌ १४६८ ) ४ 


रूक करारे दान मुरारे रिध दीनी हरि राज दियो ॥ ६ ॥-छद रोमकद। 
(ध) हुक्म चराव पाछ, हुक्मे पॉणी पीजिय । 
वाछा समि जग बाप, कहियो बाला कोजिय । 
कहियो वाला वीजिय, न कियो खेल क्रतार। 
लोहेटजी न चिरत दिखायो, मेह भखडी घार। 
खेत पिपायो सा पहलू, उधरण परचो सार । 
हुंद न गद मेडतो, हुक्म चराव पाल ॥ ४ ॥!-साखी । 
(४) पीपासर वास कुष जल उपरा झान दूदजी की फोज परी हे! ११४७ 
दूदोजी भाप तुरग चढ़े जब चाववा मार कर थोरो पर है। 
धाडो बगस जद मेडतों दोनो दूदी जमेसर नावे धर है॥ १२॥-इदव छद । 
(च) सुपेष्यो स्वामी सोवनघार । नबी विजनाथ जको निराकार। 
नरापति निरष दर मन राव | पिद्चाष्यौ दूद परस्या प्ाव ॥ १ ॥-परची । 
र-ट्रप्ण्य-भ्रध्याय २ में (२) बे! भतगत-सदभ सख्या ३ तथा ३१।॥ 
२-वॉकोदाम रो ख्यात, पृष्ठ ५७, वार्ता-६३६ सन १९५६॥ 
-भासोपा भारवाड का मूल इतिहास प्रृष्ठ १०७। 
डेनडा० कलापचद जैन स्सियटट सिटॉज भाफ राजस्थान, मेट्ता-'दिस प्लेस थाज 
टेक्न भवे इन १४६८ ए० डी० बाई दूल्यजा, दि सन भाफ राव 
जोधाजी! भप्रवाणित घोष, प्रब॒घ, राज० वि्वविद्यासय पृरत्त०, 
खलयपुर । हा 


२३६ ] नये ६ जाम्मीजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहिए 


के बीच हो होगा चाहिए। महलाणा याव के श्री नारायराणी के पुत्र श्री जोगीराज भाट की 
बही में, “सवत्‌ १५१९ में दृदाजी न परचो दियो” लिखा है, जो ठीक प्रतीत होता है। 
पम्प्रदाय मे भी यह बात प्रसिद्ध है कि १९ वष की झायु मे (१५०८+ ११) जाम्भोजी ने 
दृदाजी की “परेचा” दिया था। स्वामी बअह्यान दजी भी इसका अनुमोदन करते हैं? । 
(ग) गृर-जाम्भौजी की शिक्षा-दीक्षा और गुरु के सम्ब'घ म विशेष पता नही चलता। 
' सबदवाणी” मे एक स्थल पर गोरख गरू भपारा” (६३ १६) कह कर उ होने ससम्मान 
गोरसनाथ का उल्लेख क्या है विन्तु इससे यह प्रकट नहीं,होता कि वे गोरख को गुर मानते 
है । पुराने साम्प्रदायिक साहित्य म॑ एतदू विषयक कोई सकेत नहीं मिलते बंतमान लेखकों 
में स्वाभी इश्वरानादजी रे, ब्रह्मानादजी रे, श्रीरामदासजी*, मुश्ी रामलाल, कामता 
प्रसाद गृप्त' , स्वामी सच्चिदानदजी * आदि के अनुसार जाम्भोजी का १६ वष की भाग 
मे जगल मे गोरखनाथ ने भुरु-दीक्षा दी थी । ऐतिहासिक दष्टि से यह बात प्रमाणित नहीं 
वी जा सकती क्यांकि सुप्रसिद्ध गोरखनाथ तो जाम्भोजी से कई सौ वप ध्रुव हुए थे । सम- 
बत गोरखना4 उनके मनसा गुर रहे हो ! वे बहुअत ओर अनुमव-शातरी थे । + 
(घ) राव जोबाजी की बरीताल मयाडा देना-सवत्‌ १५२६ मे जाम्भोजी ने 
राटौंड राव जोधाजी को वरीसाल नगाडा दिया या । दुरगदास (सवत्‌ १६००-१६८०, 
दष्टव्य-कवि सरया ६३) ने एक हरजस में “कमधज राजा कारण, वरस अठारा देषि” कह 
बर इसका सकेत क्या है। राव जोधाजी झ्रौर उनके पुत्र बीकाजी जाम्भोजी के सम्पक मे 
श्राए थ*। इतिहास-ग्र थो से पता चलता है कि समवत १५४४ मे राव जोधाजी ने राव 
 7-विरनाई धम विवेक पृष्ठ २४ सवत १६७१ । 
३-जम्मसागर,-वित्ापन पृष्ठ ४३६ , सवत्‌ १९४६ । 
३-श्री जम्भदेव चरिश्र भानु, पृष्ठ ३, पद टिप्पणी पृष्ठ ४० 
तथा विश्नोई घम विवक, प्रृष्ठ २४। 
४-जम्मरेव लघु चरित्र, पृष्ठ २९-३०, सवत १९६६॥। 
५-विश्नोई धम वेदोकत, पृष्ध १८० सतत १६७५ ॥ 
६-श्री विष्णु धम प्रकार, पृष्ठ ७२-७३, वालपी, सन्‌ १९२० । 
७-श्री जम्मगाता, भूमिका, पृष्ठ ३, सवत्‌ू १९८५ ॥ 
<-[क) इसकदर प्रोल्पे, परचि लायो पहली परि। 
संघ सटी सारिपा, किया सुर भाभेसरि । 
मकक्‍मीरा काजिया, हुवा राजी गुर भग । 
तिमर लिय वायरा, १राए छल पगर लग । 
सातित जोध दूट मेट्त, साग राण सिधारिया । 
जतमी भेट जगत गुर, जीव सीधार उदारिया ॥ १२३ ॥-सुरजननी, धापय । 
(से) परमान जा (कवि संख्या ८८) के ये क्थन- 
(१) जापो वीकों लू थे जतसी, त्रीक॒म प्रमट ताम । 
यापत श्रक्र थरपिया, माटी धाम मुकाम ॥ ४ ॥-साखी । 
(२) रायसत वरसव साखाटिया ने दूटो सातिव राव । 
बाय़ो वाटो हमर वाधों जोध दवाटस जाव ॥ ३ ॥-साखी । 
(3) “राजा मेंटवाटा' का सूची से भी दानीं के नाम हैं, 
>य्याति संस्था २०१, फानियों २९९-३०१ 


+ 


जाम्मोनी का जोवन-बत्त ] [ २३७ 


दीक़ाजी से एक तो लाडणु का परगना माया था भौर दूसरे जोधपुर के भाइया से राज्य के 
लिए दावा न करने का वचन । वीकाजी ने इन बातो को स्वीकार करत हुए बदले मे तस्त, 
झत्र भादि पुजनीक वस्तुएँ मागी जिनको जोधाजी ने जोधपुर पहुच कर भेजने का वचन दिया 
था। जोषाजी दी भत्यु के पर्चात्‌ ये वस्तुएँ वीकाजी को जोधपुर पर चढाई करके प्राप्त 
करनी पड़ी थी)। इनमे जाम्मोजी का दिया हुआ वरीसाल नगाडा भी एक है। व मे 
दो वार-दगहरे और दीवाली के दिन वीवानेर नरेश स्वय इनका पूजन करते रहे हैं । 
इस भदभ में पाउलेट ने (वीकामेर स्टेट गजेटियर, पृष्ठ ९, पादटिप्पणी, वीकानेर, सन्‌ 
१६३२ ) जाम्मोजी को ' चापन” बताया है, जो गलत है। वतमान म यह नयाडा वीकानर 
के जूनाग म सुरक्षित है । दुरगदास ने “क्मघज राजा” निस्सदह राव जोधोजी के लिए 
लिखा है, जिनके लिए:१८ साल वी आयु ( सवत्‌ १५२६ ) म॑ गुरु ने “प्रवाडा” क्या। 
“प्रवाढा” का तात्पय यहा विश्विष्ट काय से है। प्रनक साम्प्रदायिक उल्लेखों झौर वाता 
विश्वपत राव दुदा वाली घटना के सदभ म विचार करने से यह “प्रवाडा” उक्त नगाडा 
प्रदान करना हो प्रतीत होता है। इससे जाम्मोजी की प्रसिद्धि, सिद्धि श्लौर राठौड-राज- 
घरानो म मायता का भलीमाति पता चलता है। 

जाम्भोजी और उनके पश्चात्‌ भी यह मायता बढती ही गई जिसकी पुष्टि एक 
अय वात से भी होती है। सम्प्रदाय मे खेजटा श्रत्यत पवित माना जाता है और उसकी 
रला की जाती है । इसके अतिरिक्त हरे बस काटने की मनाही है। यह सम्प्रदाय वे २९ 
धमतियमा मे से एक है। जाम्मोत्री के एतद्‌ विषयक भाव को हुजूरी कवि ऊद्दोजी नए 
(दर्ले-कर्वि सस्या ३७) ने घम-नियम सभ्वयी कवित्ता मे इस प्रकार व्यक्त किया है -- 

(+) कर रू ख प्रितपाल, खेजडा रखत रखावे 4 

(तर) जीव दया पाछणी, रूख लोलो नहीं घाव । 


इसको गरुआ्राचा मान कर घम-रक्षा भाव से अनेक विष्णोई स्त्री-पुरुषा न खेजरी 
और हरे वसा के काटे जाने पर प्रतिवाद स्वरूप स्वेच्छा से प्राण दिए हैं जिसके अनंक उठा 
हरण मिलत हैं ( द्रष्टव्य-'विष्णाई सम्प्रदाय” तथा “विष्णोई-साहित्य” नामक अ्रध्याय ) । 
बीकानेर के राजकीय ऋण्दे मे 'मोटो (मूलमत) के सिर पर खेजडे का वृक्ष रखा गया है? । 


यह दीकानेर के राजघराने म कालातर मे हुई जाम्भोजी और विष्णगोई सम्प्रदाय की मायता 
का भी सूचक है । 


मत 2 
१-(क) टि हाउस झाफ बीकानेर, परा २१३, पृष्ठ ११०, वीकानेर, सन्‌ १९६४ । 
(ख) वीकानेर गोल्टन छुबली (सन १८८७-१६३७ ) (अ ग्रेजी ), 
बीकानेर राज्य प्रकाचन 
रे-भ्ोमा बीकानेर राज्य का इतिहास, प्रयम खण्ड, पृष्ठ १०६, पादटिप्पणी । 
देजक) श्री जगलीशमिह गहलोत मारवाड राज्य का इतिहास, पृष्ठ ५४६, 
जोधपुर, सन १६२५।॥ 
(घ) मुन्गी देवीप्रसाद रजवाडो के मे और राजचिह्ल । 
विद्यामपण-प्र थ-सग्रह सूची, पृष्ठ १९२, क्माव २६१ सन १९६१व। 


२१८ | | जाम्मोनो, विष्णोई सम्प्रदाय मर साहित्य 


(ह) जास्मोजी का ब्रह्मचारो रहने का सकलप छोहट हासा का स्वगधास्त-- 


विवाह की बात्त उठने पर जाम्भोजी ने माता पिता यो भाजीवन ब्रह्मचारी रहने वी 
अपना पूव निश्चय बताया । उनके इस दृढ़ सरल्प को दस कर कालाजर मे वे भी मात गए। 
सबत १५४० के चूत सुटि नवभी को लोहटजी वा तथा इसये' पाँच मास परचात्‌ इसी संवत्‌ 
के भादों की पृ्िमा को हाता का स्वगवास हुमआ" । जाम्मोजी भ्रपनी समस्त सम्पत्ति त्याग 
फर सभराखल पर रहने लगे । 


३ सम्प्रदाप-प्रवत्त म (सवत १५४२)-सवत्‌ १५४२ मे राजस्थान मे भीय प्रवाल पडा । 
विष्णशोई कवियों के झतिरिकत इसका उल्टैय वविराजा सूयमल्ल मिथण झहौर चारश 
रामनाय रल्तू ने भी क्या३ है । जाम्भोजी इससे पृृव ही सभरायल पर रहने लगे” थे। 
डाहाव भ्रवाल-प्रस्त लोग। की श्रन-धन झाटि भनक प्रवार से सहायता की । इसी सात 
में कातिक यदि भ्रष्टमी को सभरायल पर, स्नान बर हाथ में माला शोर मुस से जप करते 
हए* उाहति कलग्-स्थापन कर विष्शाई सम्प्रदाय का प्रवत्तन किया श्रौर लोगा को झातोष 
देश दिया" । इसको सुनकर पूल्होजी के मत म उत्पन शका का समाधान जाम्मोजी ने 


१-स्वामी बह्मानादजी श्री जम्भदेव चरित्र भानु, पृष्ठ ४१ से ४३ । 
२-(क) समत क्हाव पनरासयो, कुसमू सब बयालं पयो। 
जीवा जू रिए सताई भूप, गउवे मितपा इधको दुप ॥ 
>वील्होजी, क्या गुगक्तिय वी । 
(व) काल बयालो क्रम गति, परच हीरा पकाठ । 
साह परचा भजिसी, पति राप प्रतपाल ॥ २२ ॥ 
>सुरजनजी, कण परप्षिध आदि । 
३-(क) वशभास्कर तोसरा भाग, पृष्ठ १९६४-६५ छद ३१ ,७, 
जोधपुर, सवत १६५६ 
(ख) इतिहास राजस्थान, छठा प्रध्याय पृष्ठ २६१ सवत १६४८॥ 
४>जगत गरू जयल वस्॒ वासों मभि वणाह 
भेद प्रयास भाव करि गुर तारिसी धणाह ॥ १॥ 
जबल थल्य देवजी रहै णे को पूछ तो ग्र कहै । 
पूछ नही लोग गिवार, सतग्र तणी न जाए सार ॥ ६ ॥-वॉल्होजी कया गूगछ्विय कीं के 
५-करि माला मुष जाप करि सोह मेटियो कुयान । 
ही कछय परठियो, वस्य ब्रहमात घिनान ॥ ४८ ॥-सुरजनजी, कथा परद्चिव ! कि 
६-गुर उपतेस दीय ते सुण्पा । गर परगट श्राप यू थ॒ घणा । 
पहुली परि फुरमाव दया । विसन नाव जपौ सुचि कया क ८३ ॥॥ 
त्रोध भाए माया क्लोम । गुर वरज्या पाप को योभ । 
सतग्र फरमाया धरम च्यारि ( दाव सील तप सावे विचारि ॥ <३ 8 
श्र नह ब्रत मानियों परो | भाषियौँ साच भूठ परहरो ) 
वरज्या गह कुसग कुषात । जा लत जीव दोजकि जात ॥ ८४ ॥ 
काया निरमले जल्य माजरी । वाचा नम सति बोलूणा 
मन निरमली ग्यान सू होय | पाचू इद्री रहे समोय ॥ ८५ ॥ 
गूर निरमक्त निकछ के गुर पर उपयार करत । 
वील्ह कहै गुर दाषब्यी, मुक्ति खत को पथ ॥ ८६ ॥-वील्दोजी, क्या गूगक्तिम को ह 


जाम्भोजी का जीवन दत्त [ २३९ 
| 


किया। तब सवप्रयम वे ही सम्प्रदाय म दीक्षित हुए* । लोगों को विष्णोई बनाने का काये 
इस झप्टमी से श्रमावस्या तक निरतर चलता रहा | सम्प्रदाय-प्रवर्त्तेन और उसकी पृष्ठभूमि 
के सम्यक परिचय के लिये वील्टोडी झृत “क्या गुगछिये वी”, “क्या पूल्होजी की”, सुरजनजी 
का "क्या भ्रौतार की” आदि रचनाएं भ्त्यात महत्वपूण हैं जिनमे एतद्‌ विषयक घटनाप्रों 
का सविस्तर बण॒न क्या गया है। सवत्‌ १५४२ म सम्प्रदाय-प्रवत्तत का उल्टेख अनक 
कवियों न किया है*, केवल परमान८जी का क्यत कुछ मिल है। उनके अनुसार, सवत 
!५४२ मे जाम्मोजी ने भ्रक्नाल पीडितो की सहायता को और सवत १५४३ के कातिव वदि 
भप्टमी को “विश्ननपथ” प्रकट किया3 । इसका स्पष्टीकरण आवश्यक हैं। वील्होजी ने 
विखा है कि चार महीने सर्दी के बीतने के वाद ग्रीष्मऋतु आई ॥ फिर सावन को निकट 
प्रात जान कर लोगा ने क्विथ से बीज लाने वा विचार क्या । सुरजनजी का कथन है कि 
जाम्माजी न भ्राठ मास-नर्वे महीने श्रापाढ लगने तक भरत दिया, उसके बाद दुष्वाल दूर 


अत 2 कह 5 डाल 8 
१०(७) भाभेसर वाचा भूठ न होय | गर का कह्यौ क्रो सोह कोय । 
पृल्हे दीही सापि वताय । सौह को लागौ गुर के पाय ॥ 
पहराजा की परतीत ता । जाग्यौ पूरव झअ क। 
पूहै की परतीत ता। झब पथ चल्यौ निसक ॥ ९५॥ 
गिणती कोय न जाणही । चाल्यौ पथ झपार । 
पृन्‍्है की परतोत त संतगुर वाचा सार॥| ६६ ।-सुरजनजी, क्या झौतार की | 
(प) मैं मुरसोके सभली हुवे मिरजसहार ॥ 
पहली गूल्ह परचियो, हरि पथ चालणहार ॥ ४७ ॥-सुरजनजी, क्या परमिध । 
३-(३) का> बयाछौी कहत सहो, भ्र न दे जीव उवारिया । 
कातिग वदि हरि कल्स याप्यौ, सतगर छुगि छुगि त्ारिया । 
सनगर जुगि तरण तारण, घ म घारा कलिजुगे। 
चुरताश राएः वपाणिि सुर नर परचि गुर लागा पगे। 
भ वियार घर मा सूर ऊगो तीनि तत तावर घटयौ। 
कातिंग बलि हरि कलस धाप्यो, पथ वयाल परगटयौ ॥ २॥ सुरजनजी, साखी । 
(ध) समत बयाल माह काती वद क्‍छम थप्यो, 
मुक्ति को बहार कीनौ साचौ गुर जानिय ॥ १८ ॥-सेवादास । 
(7) प्रति सख्या १६३, जम्मसार, प्रवे रण ८,-सांहवरामजी त । 
३-(क)-परगट कीयो पथ, वयाक्त मा भ्र न भ्रपियों । 
तया& वातिक मास, थिरनामी क्छस थरपियो 
थिरतामी बल्स थरपियो, पर प्रचिया सुरग देषि । 
पहली धू-ह परचियो, झ्ालप्यौ अलेपि । 
ज्यों मरी माह घत बाढ्यो, खत मारय मयि । 
परमागद पूर घणी, प्रगट कोयो पथ ॥ च्यारे चक परचाविया ॥५॥३॥-साखी | 
) (सी) “समत १५४३ काती वदे आ्राठम्य पहर दीन चडता कलम थपना वकीवी। च्यादे 
चक मा परमोध कीवी । वोसन फ्थ कायम कीयो ? ।-'साका' प्रति सख्या २०१ । 
ए>च्यारि महीना सियाली गयौ + त्ाती रुति उल्यलौ आयौ। 
दस मतो कीयो लोकाह ॥ छादी ऊठ बोसाही जाह ॥ ३१ ॥ 
मतो उपायो सिंघ को । बिराक लियावा मोलि ] 
ध्राव सावर्य दुकडी । करा हला को सूत्र ॥ ३२ ॥-व्या मुगल्‍्यि की 


श्ड० |] [ ज्ञाम्मोनो, विष्णोई सम्प्रदाय और साहिहप 


हो गया" । तात्पय यह है कि कार्तिक से ज्येप्ठ भार तव भ्रत्न दिया गया । भापाद पे पश्चात्‌ 
कातिक बदि में क्लश-स्थापना वी गईं भौर सवत्‌ १५४२ का था। स्पष्ट है वि ये दोनों 
कवि सबत्‌ की यण्गना वातिक सुद्ि से करते हैं भोर परमानाटजी घत्रादि से । राजस्थान मे 
सवत का आरम्भ श्रावण, भादपद, कातिय और चत्रालि से माना जाता रहा है* । बील्हाजी 
ने “ बरस पाँच बावीस पाल एता दिन चारी” कह वर सवत्‌ १५४२ का ही सवेत किया है। 
भाधुनिक काल के सभी लेसक इसवा समथन करत ही हैं । 

सम्प्रदाय-प्रवत्त न के पश्चात जास्मोजी की यीति दूर-दूर तर फल गई छोटी बडी 
सभो जातिया, वर्गों भौर पेशों के लोग झनेक वारणा से उनके पास प्राने लगे । 

४-शानोपदेश-काद (सवत १५४२-१५९३)-सवत्‌ १५४२ क' बाद जाम्मोजो के 
जीवन सबधी घटनाओ) का क्रमवद्ध उल्छेस त्तो नहा मिलता विस्चु साम्प्रटायिक साहित्य से 
इस सम्बाध मे पर्याप्त प्रकार पड़ता है ! उतवे सम्पर में भनेव प्रवार के लोगों के भान के 
कतिप्य प्रधान कारण ये थे --(१) उनका महिसामय व्यक्षितत्व, (२) परोषवारी वत्ति, 
(३) चानोपदेश सुन कर, (४) जितासा भौर शका-समाधान हेतु, (५) सिद्धिपरिचय के लिये, 
(६) प्रय लोगो को भ्रनुवायी बनते देख कर, (७) सम्प्रदाय वो थ्रे प्ठ समभक्र, (८) वाव 
विशेष की सिद्धि वे निमित्त आदि । “सबदेवाणी”-क्यन तया सम्प्रदाय के प्रघार-पसार 
और स्थय वी दष्टि से जाम्भोजी वा यह समय श्रत्यात महत्त्वपूण था । 

कालक्म की दष्टि से दो पक्ष जिन इतिहास था सम्प्रदाय प्रसिद्ध व्यक्तियों से 
जाम्भोजी या उनके झनुयाधियों का सम्पक या मिलना रहा, उनसे सम्ब घित बातों भोर घट 
नाझो का काल निर्धारए किया जा सकता है। इसके भ्रतिरिकत भनेक प्राय प्रसिद्ध भौर सामा वे 
व्यक्ति भी किसी ने कसी कारएवश उनसे प्रभावित होकर सम्प्रदाय मे दीक्षित हुए पं 
उनसे सम्प घत जाम्भोजी की-जीवन-घटनाओ का विवरण वालत्म से दिया जाता सम्भव 
नही है। मांट रूप से एस व्यवितया के सम्बंध म यही कहा जा सकता है कि वे इस दीप 
काल में किसो न किसो समय उनके सम्पक मे भ्राए थे। इस प्रकार एव्रिहासिक दृष्टि से 
जाम्मोजी के इस जीवतकाल के दो पक्ष दिखाई देते हैं --- 

(क) बह-जिससे सम्बीधत घटनागोों के काल का निश्चम या अनुमात किया जा 

सकता है, 
(ल) बह-जिससे सम्बीयत अनेक स्त्री-दृदयों और घटनाओं कर करल निर्धारण नहीँ 
किया जा सकता । 

आगे इस भाधार से जाम्मोजी का थोवनवत्त दिया जा रहा है । 

(क) घटनाएँ या बातें नितका काल लगभग निश्चित है - 

(१)-झदोजो नण और कुछच-दराय अग्रवाल (कवि सल्या ३७, ४१)-सवदवाशी के 


१-(३) भाठ मास इकातर । भार भ्र ने अमग ॥ ३० )॥॥ 
बीतो जैठ झपाद पप । इ द मया झादेस ॥ ३३ ॥-क्या परसिध व 
(ले) भेरी वाचा भग ने होय । देस्यों भ्रन नव लग तोहि ॥ ६२॥ सि 
जदि ध्राग भायों वरसाल । बूठो मेह घदयो जदि काल ॥ ७२ ॥-क्या झौतार ह॥8 
२-“यामतदास वीरविनोट, थम मांग, पृष्ठ ११९ तथा दिताय माग “प्ुमिका” भाटि? 
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“परतयो”) तथा झाय रचनाभो में ऊदोजी नण का उल्ेख श्राया है। कुलचदजी की 

बमात के साथ सम्मरायक्र पर जाकर दे जाम्मोजी के शिष्य हुए थे । प्रधान कारण यह था 

कि जिस द॑वी के वे भोपे थे वह मोश प्रदान करने भे भ्रसमथ थी । जाम्मोजी ने एव “सबद”! 

(उत्पा ६६ ) कह कर उनको ज्ञानौपदेश दिया था। ऊदोजी नस बहुत बडे भौर प्रसिद्ध 

कवि हुए हैं। तजोजी के पश्चात सम्प्रदाय के व्याख्याता व हो विश्येप छप से माने गये थे । 

28 सवत १५४५-५० के आसपास जाम्मोजी से मिछे थे । (विशेष द्प्टव्य-कवि सल्या ३७ 
र२४१)। , 


२-नेतसी सोलको, मल्लूखा, राव सातल-केसौजी की “क्या मेडते वी” तथा सवद- 
वाणी क गद्य-पद्य “असगा” म॑ झजमेर के सूढ़ेदार मल्लूखा से नंतसी सोल्वी को जाम्मोजी 
दा छुश्वाये जाने वा सविस्तर वर्णन है*। “इस भ्रवसर पर मल्लूखा को समभाने के 
निमित्त कतिपय “तवद” कहने का भी उल्लेख मिलता है ( सबद सस्या ६४, ६७, ६८ झौर 


रे 


मम नजर कसर तब & 

१- मागछौद जमाती भाया । ऊदो नण देवी को भोपी कहै-जमातिप्ता, इह महमाई देवी 
न पूजि, पाच्या जावो । देव कर छ सो देवी करिसी । वीसनाई बहै-देवी सुरग देसी २ 
वी ऊद्द के छदि झांयू बोली-सुरगा मा बयौड नहीं। सुरगा मा सुरंग मटामटि छ, 

!' पश्णि मेर नहीं। न्ञमातिया साथी ऊदो देवभी क. हजूरि भ्रायो ।.. विश्ननोह हवी | _ 

। ऊी कहै-देवजी, कहो तो देवी का गीत गाऊ । श्री भाभोजी सबद कहें “वीसन 
वीमन”। -प्रति सख्या २०१। , 

ह >द-प्रसाग के लिए द्वष्टव्य-प्रति सख्या ११२, पत्र १६, १७॥ 

२- लोड सोल्पी राज कर नेतसी। जिश नू चारण गीत कह्या | कूडा विडदाव घण्ा 
व हा। महलुपान निवाब अ्रजमेर कः थाएा | जिशि सुण्या । मन मो भ्रहकार क्यो । 
घढ़ि प्र तो मारयो | बद कौवी । नेतसी न पक्डयी । भ्जमेर श्राण्यों । चारण क्या 
सों उलठा गीत कहाया। नेतसी राठोडा ने झोठी मेल्ह्मा। मामा कागद बाच्या । जोघ- 
पुर टीक सातलि साथ भेठो क्यो । चौंडावत रिडमलोत जोधावत भेल्ा हुवा। बार 
राव जोधपुर थी वार भर णी करि बडया?-(प्रति स० २६, फोलियो २८ से)। “पीहिया- 
वेल् थी नेडो काकोलाव तलाव डेरा किया । दूद जोधावत न मभाभोजी मिल्या । थावरँ 
भाभोजी प्रगट । सातेल दाव द्रबार क्यो । सातेल क्है-सतगुर मिल ते सासो भाज। 
दे पव कह-रावजी क्यों ? सातेल कहै-रै भाई, सके काई आव नहीं, लडाई करण रो 

बता नहीं । टक्ता दिया तो भ्रापणी काची हवँ । दुदो कह-भाभजी रे पाए हालौ, 
सोह भला होयसी । “हमें मामोजी कठ रह्या ? * दूदो वहै-भरठ थावरू छे। छडी श्रस- 
बारी कश पाण भ्ममजी रे पाए आया । सातेल मन मा झटक्ल -ऊमा ऊभा कारज 
सवार तो सतगुर। राठोड प्रदेषणा दे पगे लागा । जैस घान की भ्रसवारी झाई। राठोडा 
ने साथ का को वयोई को वयोई क्हण लाया । सतगुर कहें-डेरो पासाऊ करो | चता 
परत करो। पान साथ पातसाही फोज | घान भाय कदम पोसी कीवी । थी झामोजी 
सेवेन्वाएं कहै-उमाज गमाज ( सवद सख्या ६४ )।-धान वहै-मेता क्या है जाने 
बुत है। पीरजी, बढ़ गा पीछ, छोड़ गा पहला । ऊमराऊम सगायोी । हथणी चाडि भर 
स्याया। ऋामजी के हजूरि भराष्य बेडी काटी ॥ महलूपान क्है-बे मेता, यो जाएगा, 
भामा का जोर करिक छुटोहू । सो नहीं! ५2% छुडाया है। नेतसी मामा सौं मिल्‍यो । 
मामा कहै-क्णि तर छुटो ? नेतसी क्है- छुटायों । रादोड पुभी हुवा “-प्रति 
सख्या २६ २०१। पद्म प्रसग के लिए द्वृष्टव्य-भ्रति ११२ । 
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+ 
६६ ) जिनकी सुत बर उस गौ-ह॒त्या था” बरवाई" और मांस साना छोड दिया । इसो 
श्रवस्तर पर जोधपुर वे राव सातल ने भपने राज्य वा विष्णोइया वो सवधा वर-मुक्त वरना 
चाहा किखु जाम्भोजी वे! अनुरोध पर उनकी झामदती वा पाँचवां हिस्सा लता स्वीतार 
फ़िया* । रावजों ने जाम्भोजी से भान-चर्चा भी का । फ्लस्परूप उहहाने वई “सम” कह 
(सस्या ७० ७१) । राठोडा वे पुरोहित मूला के प्रति भी उठने एवं “सबद” (स्वीम़्ल 
सलया ७२) कहा । राठौडों ने जाम्भोजो के! उपदेशो पर चलने वा सबल्प किया । 

ध्यातव्य है कि फैसौजी की “कथा मेडत की”? तथा सवदवाणी के “प्रसगा” से प्रद 
भुत साम्य है। इतिहास ग्रययो मे ऐसी किसी घटना का सबोत नही मिलता किन्चु साम्प्रय- 
यिक साहित्य म इसके झनेक उल्लेस मिलते हैं । 

टोडारायसिंह पर सवत्त १५३० के लगभग सोछेवी राव सुरताण का झासक थार 
पफितु नेतसी सोलकी के राज करने का उल्लेख नहीं मिलता । इस धंटना का समय सवत 
१५४५ और १५४८ के बीच है क्योकि इससे सर्बा धत सभो व्यवितयों का इस बीच वतमान- 
रहना प्रमाशितरं है । 

३-ड्रोणपुर के राढौड राव बोदा से मोतों मेघवाल को छुट्वावा-इसका विस्तृत विव 
रश वील्होजी ने “क्या दुरापुर की” म्‌ दिया है। सुरजनजी*, दु्गदास ( द्रष्टअनकवि 


१-(क) “महलूपान गउ हतावणी वरजाई । गोसत पाणी छोड्यो । पर कही सो माती। 
चडि अजमेर चाल्यौ” । -प्रति सस्या २०११ 
(ख) पात भ्रज कर ऊ भाय, बदा न करणी फुरमाय । 
यों मुष ता बोल्यौ सुरराय, मोजा मत मरावी गाय ॥ ८९॥ 
डूजा पीर नही तु में तूल, पीर बह्या सो किया क्बूला 
होती वेढि जका भ्रव रही, पेड वपेड हुई भव सही ॥ ६० ॥ 
फौज श्रपृठी चाली पेरि, पान पडया धाल्या भ्रजमेरि । 
करताणी री कहियो क्यो, पान पुसी होय घरा दिस गयो ॥ ६१ ॥ 
>कैसौजी इृत क्या मेडत वी । 
२-वल्य राठोडा ऊ कही, साभल्य बुधर भेद । 
विसनोई करिस्या श्रकर, हुक्म क्री हरिदेव ॥ १०२ ॥॥ 
सतगूर कहें सातित करि चीत विसनोइ्या सू पाछा प्रीति । 
देव कहे राठोटा सुण्णों, विसनोई गुरभाई गिणों ॥ १०३ ॥ 
अगर बिया तो अवगण हो५, कम बहे साभजियों सोप 
देव कड़े थे ताग़ो मातृ , पाचवों वाट ल्‍यी भरा क्यू ॥ १०४ ॥ 
हक दीज हक लीज जाण्य, सिरजशहार क्या सुवाण्य । 
सातिल मू करता ऊ कही, सातिल हू शिप हुवी सही ॥ १०५ ॥ के 
>कैसौजी, कथा मेडत वी । 
३-डा० क्लाटचाट जन आससियाट घिटीज आफ राजस्थान,-2ोडा रायसिह ० २१६। 
४-[क) रामकरण श्रासोप्ा मारवाड का मूल इतिहास, प्र० ११४, ११७। 
(व) ओभा जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम सण्ड, पृ० २६१३ 
(ग) हरविलास सारदा_भ्रजमेर-हिस्टोरिक्स एण्ड डिस्क्रिप्टिव, पृ० है५० 
(बे) श्यामतटास कौरबिनोत, दूसरा माग,; पृ० ३३३४ ह ते) 
५-(क) सहर हू एपुरि विसराम साथ एक मातियों नाम । झिपाय भागे देय 
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संख्या ६३), परमानादजी," हीरानद (द्रष्टव्य- परिशिष्टा मे हिडोलणो) भ्रादि भनय झनेक 
कृविया वी रचनाओं तथा सबदवारी के 'प्रसगो'* से इसकी पुष्टि होती है। इस भवसर 
पर “सुकल् हम” सबद (सरुया ६३) कहने का उल्लेख मिलता है। घटना का समय सबत 
१५४२ भौर १५७० के बीच कसी समय-अनुमानत सबत्‌ १५५०-१५५५ के प्रासपास 
हे।हा चाहिए । प्रथम कारण तो यह है कि इस समय तक सम्प्रदाय की जडें काफी मजबूत 
हो गई लगती हैं जिसम कुछ समय भी लगा होगा । द्वितीय, सवत्‌ १५७० तक इस घटना 
के कापी प्रसिद हो जाने का प्रमाण मिलता है । इस सवत्‌ में जाम्मोजी “जत-समद” की 
प्रतिष्ठा कराने जसलमेर गए थे । वील्होजी की “क्या जवलमेर बी” म रावल जतसी के कथन 
में इसका सकेत मिलता है3 । तृतीय, यह घटना राव बीदा के दोदासर वसान से पूव, द्रोण- 
पुर मे रहन समय घटी ची। वीदासर उसने सवत १५६८ में बसाया था । इस पर विचार 
करत स॑ प्रस्तुत घटना का समय उपयु कत अनुमित्त है। 

४-सवत १५५३-५४ के अकाल मे सहायता करना-इस समय पड़े भ्रकाल म 
जाम्मोजी ने लोगा की, विशेष रूप से प्युझ्रो की रक्षा वी थी“ । इस अकाल बी पुष्ठि 
वीहू बुजा रचित “छद राव जैतसी रो” से भी होती है (छद सख्या ५४)। 

५-आय मतानुयायी और विष्णोई सम्प्रदाय-जाम्भोजी की फलती हुई प्रसिद्धि के 
कारण दूबरे सम्प्रदायो के लौग भी विष्णोई सम्प्रदाय में आते लगे । सवदवाणी वे “प्रसगो” 
मे इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं 

नागौर का रामू सुराशा विष्णोइयो को “करनी-क्रिया” से रोकता था। किसी 
समय पम्भरायल पर एक सबद ( सख्या ३० ) सुन कर उसने जाम्भोजी से जीव के जम- 


बिसनोई के धरम्य भ्राचारि, किरिया साभः सुचील ससारि॥ १८० ॥ 
नीच जाति क्‍यों उत्िम सारि पठव दूत लिया हकारि। 
क्है राव बरी कुछ काम, के गरल-य मारू कादू चाम ॥ १८२॥ 
अटक्‍्यों साध कियो भ्रहकार, सतगुर जोय छुड्ावण हार | १८४ ॥ 
>क्या झौतार वी। 
(सं मोतियो साध भ्रग्याघ मत, रग फाभिसर ग्यान रत । 
साभछी वात वीद सकारी, थापि का जाति नियाति थारी ॥ ६५ ! 
राति एक ब्रिच दूराराया, भाप ले घ्राट जमाति भावा। 
साभद्ी वात वीद सकारा, आवियो मेछ पूछ भ्रक्ारी ॥ ६७ ॥। 
बदिहू कढिय़ो ठढि बाही, सपदा साध भग्याध साई ॥ १०८ ॥-ब्या परसिध # 
(-मोतिय की परतग्या रापी परचा दिया भपार। 
हासिम कामिम साथ उबार॒या इसकदर की बार ॥ ५ ॥-साखी। 
2+ २-/मोतिय मेघ न रोक्यौ, त सम देवजी दू शपुरे झ्राया ।!-प्रति सस्या २०१7 
पद्य-प्रसग के लिए द्रष्टव्य-प्रति सल्‍या ११३॥ 
र-मीठ मिल्य पालटिय पारा गुर मिलिय रा भर उपगारा। 
ग्र पाणी हुंतो दूध पियाव, नीबडिया नाछेर निपाव ॥ इृ५ ॥ 
४-राजस्थानी वाता, पृ० २०६ सम्पादक-सुयकरण पारीक, दिल्ली, सन्‌ १९३४ | 
4-तैपन घात पूगी त काई उतरे णैठ भ्रसाढ आई ॥ १०८ ॥। 
जागियी काल भ्रसाल जात, घास छुट थक्ते पाठ घात ॥ १०९ ॥ 


श४४ [ भाम्भोजी, विष्थोई ध्म्प्रदाप झोर साहिए 


अरण झौर विष्णु-जप गरिपयव वई अ्रइन किये । इनका उत्तर उन्हंने दो सबद (३१, ३२) 
नह वर दिया | उस समय एवं जोगी' भी यहाँ उपस्थित था। उसने पुछा-“क्या वैल-क्तेत्र 
मे कोई बात भूठी भी है ?” जाम्मोजी ने इस पर पाँच सबद (सख्या ३३ से ३७) कटे, 
जिनको सुतकर वह विष्णोई हो गया । पश्चात्‌ वह एवं टीले पर गया जहाँ “बाला जोगी 
लसमरानाथ के भडारे पर भ्रवेक “जोगी” एकत्र थे । उसने “जोगियो” के प्रसाद हेन से 
इंकार कर दिया । “प्रसगा” मे इसके फ्लस्वरूप “जोगिया” वी प्रतित्रिया भौर उभय पक्ष 
के परस्पर प्रतिवाद एवं सिद्धि-पदश्न का विस्तार से वछान किया गया है" । लोहापागछ 
बे विध्णोई सम्प्रदायानुयायी होने के श्रनेव उल्टेसा से भी इसकी पुष्टि होती है। लौहापागक 


१-रामदास के परतीति भाई । सतगुर कही साच करि मानी । देवजो के दीवाए एक जोगी 
भ्रायौ। रामदास पूछया, देवजी कह्या | जोगी सबद सुण्या । जोगी कहै-गरू कोई वेद 
क्तेब मां बोल भुठा बी है ? सबद सु णि जोगी वीसनोई हुवी । वीसनोई हुवा पछ 
टीछ गयो । टील जोगी वाठौ लपमश रहै। जह कः भडारों छो। भंडार नोगी शेला 
हुवा । वीसूरोई न कहै-भुगति करि। बीसनोई भुगति साकगरी । जोगी रीसाणा । जोगी 
कहै-कु शा तेरा पीर ? कु ण तेरा राह ? त॑ नाथ क घर को भुगति साकारी । वीसनोई 
कहै-मेर भाभोजी पीर | सतपथ की राह । जोगी कहैं-तेर पीर की भौर हमारी बात । 
जांगा किते एक दिने कामजी के हजूरि भ्राया। णोगिये एक जोगी भाभजी गन मेल्हौ। 
जोगी कहै-भामाजी, इहा बाढा लप्म'ग झ्ावता है, तम साम्ह चलि ब प्रादेस करि 
क पाउ लगो। देवागी कहै-वाक्ू लपमण मा के श्रासति इपकार छ ? जोगी कहै-पर- 
भात्र तो वाको वेस कर दोपरे तो जवान वेस कर, साभ ब्रघ वेस कर, ज्यों बाढो 
लपम!ए कहाव । वीसनोई क्हैं-घरण बेस तो वेम्य कर । श्री देवजी कहै- 'लपमण 
(सत्रद ३८) । जोगी करै-वाला लपमण है सो तया का मुप दंप नाही। छोति ताहि। 7४ 
जोगियं सबद मायी नहीं देवजी नाल्टिय बायडव नू मेल्ह्यी। नाल्हियो जोगिया बन 
अयो | कुलाछ मारि क्दयो | ताल एक भ्रासणि मा्डि रहो । लपमण है सो मेर पास 
आसशा माडो। जोगी हारया। भ्रादेस आदेस करि उठि चाल्या । वा दूरि गया । कहै> 
ऋामोजी निरहारी पुरिष कहाव है! भ्रा वात भूठी । क काहाई जाय जीम्य भाव, के 
काई भ्राण्य जिमाव । चलौ-या ठीक करगे। भाभजी दोला गाढी पाली जोडि बढ । 
चीय राति तीय दिन कही न नडो आवशण दी हो नही। देवजी की कला चडदी दीसी । 
जोगी भूप भागा। के तो वसतिया न उठि चाल्या, के बठा । जोगी वहै-भामाजी - 
अतीतू क्‌ भूष लगी है तीयय दिन हुए कुछि दया भी झाव है ? देवजी बहै-जरटि ही 
क्यो ने कह्यी ? नफ़्रा कवियों भुगति सगाई ( जोगिया का पतर पुराया। जोगो वहीं 
“ग्राम भर मत सिर हुवा तिझाने श्रुगत्ति जीमी । भुयत्ति बिना कोई न रह्मा | तम भी 
हमार प्रासे बटिक भुगति जीमू । काहे क वासत भुषे रहो हो” ?_ जोगी कहैं-तम निर- 
हारी तो हम नी निरहारी । रे जोगियो ! मूठ पडिस्यो । भूषो होयसी सो प्राप ही 
चहोरा करियी । थे जीमू । जोगिये भुगति जीमी । देवजी न क्टहै-तुम्हार कोई वरी 
चुममश होय तो हमकू फुरमावी। हम पाल। देवजी कट्वै-तू तेरा वरी पराक्ति । जोगी 
क्है-म्हार वरी कु रा ? देवजी कट्ै-तर बरस पृध्या, तिसना, नौद दस-काम, क्रोष 
लाभ, भोह, राग माट | जोगी उठि गया। गोटावरी जाय भेदा हुवा। भेष भागी 
फिरियादि कावी ! पाचस चेला को गरू लोहापागढछ बीडो भाभजी ऊपरि लियी । जोगी 
भेजा होय चाल्या चाल्या हिमटसरि श्राया ।?-ग्रति सख्या २०१ से । 

पथ्-प्रसंगो के लिए द्रष्टव्य-प्रति सख्या ११२१ 


+ 


जोग्मोजी का ज्ोवन-वृत्त ] [ २४५ 


जा उल्टेख भनेव कवियों ने किया है* । ग्ेसौजी वी या लोहापॉयछ बी” तो इसी 
स॑ सम्बोधित है। “प्रसगा” मे भझनुमार, जाम्मोजी ते उसवे प्रति १२ सवद (सस्या ४२ से 
५३) कहे पे । 

इन सबशा निष्कप यह है वि उस समय राजस्थान मे साथ पथी योगियां का ध्यापव' 
प्रभाव भौर प्रमार था तथा उहोंने समय-समय पर झोव प्रयार से जाम्मोजी भौर विष्गोई 
सम्प्रटाय का गडा विरोध किया था| उनका विशेष सम्पत् गोदावरी तट पर समय-समय 
पर एकत्र हुए विभिन्‍न नाथपधों योगिया से रहता था ॥ गोदायरी तट वे' व्यम्वक योगी मठ 
पर बारह पथी नाथयोग्ी झुम्म पय थे समय प्रति द्वादशयर्पीय परात्दैव-यात्रा हेतु एकत्र 
हुपा बरते थे (विशेष द्रष्टब्य-भरध्याय ३,-'घामिव स्थिति?) । यदि राजू सुरासे थे प्र्नोत्तर 
के समय उपस्थित योगा वेः प्रश्न से छेवर लोहापागल तव सब घटनाग्रा वो सम्बाधित 
करके देखें तो विदित होता है दि २१ सवद ( सख्या ३३ से ५३ ) जाम्मोजी ने कनफ्टे 
नाययोगिया के प्रति प्राय एक जसे प्रसंग में हो कह्दे थे । उपयु वत घटनाओं का समय सवत ' 
१५६३ या इससे किचित्‌ पूव होना चाहिए। जनश्रूति लोहापांगल वा सम्बंध सिद्ध जस- 
नापजी स भी जोस्ती है, जिनका स्वगवास २४ साल की झायु म सवत्‌ १५६३ म हुआ 
पाँ। भरत यह घटना इससे पूव ही होनी चाहिए। महलाणा गाव के विष्णयोई भाटो की 
वरियों मे भी इस घटना वा समय सवत्‌ १५६३ बताया गया है । 


६-मुंहम्मदर्घा नागौरो-लोहापागल सत्धी वत्तात जान वर नागौर वा हासक मुह- 
मर्खा धपत काजियों के साथ जाम्मोजी से मिलने भ्राया था। उसने उनसे चान-चर्चा भी 


मन मबि शादी हम कद मिजी 
१) 48008 जटा उतराय, लागौ वद्ध चरावगा गाय । 
देरमगिय मन कियो विचार जोगी कु णा मू ड ससार ॥ १४३ ॥ 
सोहापागछ क्यो भ्रहसार, चेता साथे भरध हजार । 
नाटिक चटक वीतर भूत सीगरी ना” जटा पग्रवधूत ॥ १४४ ॥ 
>सुरजनजी, क्या भौतार वी । 
(स) जोग्यद एक उतराय जटा कोडि वध छाडे कपदटा । 
मुणी बात भप्रापति सार, चेते हस सगति पाछ चार॥ ६४ ॥॥ 
जोग्यद मुडि कु णे मात जाया सोइ जोगिया महत भाग सुणायो । 
परागछीलोह विपाय पडिया च्यारिस दू झा चेटक चडिया ॥ ६५ ॥ 
(7) महि -पुरजनजी, क्या परसिध | 
) महि मड़ण पड़े पोज लहो, नरनाथ विरता वात बहो । 
जुडिया गोटावरि जात जक, चड़िया चोलाडी चाड तके ॥ २६ ॥ 
उलटी गत आयस एक तभ, सप पूरया नाद परात सम । 
हिमटसर श्राया हाव तके, जुडिया गोदावरी जात जके ॥ २७ ॥॥ 
पे रता कहियो कु णा घाट घडयौ, कहे काछ कसी विध लोह जडयो। 
जेत्यों जिए वात विचार कही, सडसी लोह भेदया श्राप दई॥ ३२ ॥ 
अत झआयस झसर्‌ आय झडयौ करता कर भटयो लोह भडयौ । 
जन भूला जाता घेर लिया, सिर मू ड जटा सह जेर क्या ।! ३३ ॥ 
२-मि >गोक्लजी, परची ! 
डे रामनाथ यश्योनाथ पुराणा, पृष्ठ ८<८॥ 


२४६ ॥ [ ज्ाम्भोनो, विष्णोई सम्प्रदाय ओर साहित्य 


की थो"। सबदवाणी के 'अस़गा से विदित होता है वि एक बार तो वह स्वयं उनसे 
प्रिलने गया था भर एवं बार उतने भपने काजी उनके प्रध्ध धवा-हमाधाताथ भजै पे 
वाजिया के साथ राय लछूएावरग थ॑ पडित भी गये थे । उनके भजे जाने वा वाररा जास्मोजी 
वे विषय में यह जानना था कि वे हिट्मा वे देव थे भ्यवा सुसलमाना के पीर । काजियों 
भौर पड़िता को दृष्टात देते हुए जाम्मोजी ने वताया कि वे दोवा मे किसी के नही थे,-वं 
ता सच्चे हिंदू के देव भर सच्चे मुसलमान बे पीर थे । वेसौजी ने लिसा है कि मुहम्मदसों 
जाम्भोजी को मानता था भौर उनके उपदेशा पर चलन लगा था? । गारलजी के भनुसार 
मी वह जास्भोजी से मिला था? | _*६ राजविया वी विगत! (अध्याय ७ शीषर्-१९) 
तथा “हिडोलणों' मे भ्रय मतावुयाय्िया के साथ मुहम्मटखा का नाम है। कथा परमिपर, 
“क्या भ्रौतार की! (मुरजनजी इत) तथा '्रसगो' भ्ादि स पता चलता है कि जाम्मोजी ने 
सात सबद (६ से १० २३ भ्रौर २५) एक प्रकार स उसन॑ प्रति ही कहे थे । इससे यह पात 
हीता है कि मुहृम्मदखा जाम्भोजी वे सम्पक में लाया था। साथ ही इनस जाम्भांजी के एक 
बिधिष्ट गुर का भी पता चलता हैं। यह घटना सवत १५६३ या इससे ढुछ पूव की हनी 
चाहिए । इसमे महम्मदसा भौर बीकानेर के राव सुरावरण के मल-मिलाप का भी सवेत्त 
है जा सबत १५७० म्‌ हुई दोनों की लडाई४ से पूव ही सम्भव था। सुरजनजी ने लिखा 
है कि उक्त बात सुनकर बादगाह सिकदर लोटी बहुत खीभा या*। जाम्मोजी ने टिलीः 
में उसको प्रतियोध कराया था। महलाखा गाव वे जोगीराज भाट की बही मे सवत्‌ १५६३ 
में सिक“दर लोदी ने प्रचो दीनो” लिखा है जिसस भी उक्त सवत की पुष्टि होती है। 
७-बादशाहू सिकादर छोदी-केसौजी ने 'क्या इसकादर नी! में जाम्मोजी भौर 


१-(क) पागक्लीलोह नाव पटे घटलू चेटकी पाए घटे । 
महमदखान नायगोर मठी सामली वात लोछग सठो ॥ ७६ ॥ 
आवियो भेट पेटा प्रकारी सापि दे वात पूछ सकारी। 
माहिलो ग्यान भीगो महले, चेतियो हेत ल' साप चछे ॥ ७७ ॥ 
अपनी म य पूछ अकारी मन री वात लाघी मुरारी । 
भज्यसी मोल भापाल भेला, पान ने तेडय के झाव यला ॥ ७८ ॥ 
-सुरजनजी, कथा परसिध । 
(ख) महमदपान जाति को पढा गे, हवा हकीकत पीर पिछाण्य 
बेद कंतेव किया जिण्प थाट, जीव वड नापध्तिका बाद ॥ १६१ ॥ 
जदूय संतगूर बोप्यौ समभाय, इड जोब क्सी पर थाय ) 
हारया बेद क्तेव ज दोय श्र परचा सतगुर का जोय ॥ १९२ ॥ 
>सुरणनजी, कथा भौतार वी 
२-(क) झरोडी मान झर और मह्मदखा मान नायौरि ॥ २१ ॥-क्था चित्तौड वी # 
(ख) महमदला नागौरि परच्यौ, चाल्यी गुर फुरमाई ।-सासी क्णा वी | 
३-जको जय पेष्यो जोति समाव। मिल्यों मदसूटन महमदबान ॥३॥- वरची ) 
डे-(क) श्रोसा बीकानेर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ११४ 
(थ) वीहू मृजा हृत छंद राव जैतमी रो, छाद सख्या-५७ से ६१ । 
५-दिलीसुर सामत्वी वात टिले, पीजियो पान अग्यान पेले । 
जीव यू घात भ्रघात जत, रोक्यो साध श्रग्याध रत ॥८र॥-क्या परसिष् ! 


है. 


जाम्भोजी का जोवन वत्त ] [ २४७ 


मिकदर लोटी क॑ सम्बधो का विस्तार से वणणन क्या है। बादशाह द्वारा कद किए गए 
हामिम और काप्तिम नामक दो मुसलमान विष्णोइया क्यो जाम्भोजी न रणधीरजी के साथ 
डिल्ली जाकर चुड़वाया था । वहा उहोन बादशाह को 'चेताया था । बील्होजी !, 
जेसौजी, सुरजनजीरे, गाक्लजीईे, परमानदजी, मृक्‍नजी, दुरगदास (द्रप्दव्य कवि 
संध्या ६३), सवाटास» , होरान द (दष्टव्य-'हिडोलणो”), हरिनाद (द्रष्टव्य-कवि सख्या ७६), 
माहवरामजी,र स्वामी ब्रह्मान-दजी * गश्रादि के अनेक्श क्थनों से इसकी पुष्टि होती है । 
+६ राजविया का विगत” म सिक दर का नाम है । स्वय जाम्भीजी ने सवदवाणी (सबद सस्या 
२७ १५-१८) मे सिकदर को “चेताने! और तानोपदेटा देने का उल्लेख क्या है। इसके 
ओौचित्य मे सन्दह करने वा कोई कारए नही है क्यांकि सवदवाणी की सभी प्रतियों मं यही 
पाठ मिलता है। प्रसगवर्ग यह कहा जा सकता है कि फरिश्ता तथा भ्रय विद्वानों के जिन 
साध्यों पर कबीर झोर बादशाह सिकदर लोदी का जो सम्बंध बताया जाता हैं! *, बह 
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१-(+) टिली सिकदर साह दे परचो परचायौ । 
महमदपा नागोरि, परक्ति गुर पाए श्रायौ ॥१८॥/-कथा जसलमेर की । 
(से) इसक्दर परमोधियो, परच्यो महमदपान । 
राव राणा नवि चालिया, समलि केवल ग्यान ॥-उमाहो' । 

२०इसक्दर कोवो आ करणी, दुनिया फ्री दुह्मई ॥ ६॥। 
महम”खा नागोरी परच्यौ, चाल्यो गुर फुरमाई ॥ & ॥-साखी ॥ 

३-(क) टिल री वात प्रगास देय भ्राविया आप झापे झलेप। 

भेटियों गुर भामेसर भदा दिलोसुर साथ हुवो सयदा ॥ ८५ ॥ 

विल सिकदर एक भ्रज सुणाय, देह दूटी क, मिल पुदाय। 

पोर म्रीद मिली परती।त, इसक्दर चंतायो चीति ॥ १७७ ॥-क्था परसिघ 
(ख) प्रकत्यवत क परचौ एक, दुनिया पूछ वात झनेक । 

इसक्दर उठि लागो पाय, परचौ पायौ मिलयो पुदाय ॥ १७५ ॥ 

-क्या औतार की । 

(ग) इसकदर औरूपे परचि लागो पहली परि। 

सेप सदो सारिपा क्या सुर भाभेसर ॥- छप्पय! की पवितयाँ । 

अन्यया कर दव युडाया दास, मिल्‍्यौ असकदर पूरी झास॥। रे ॥-परची । 

*5५-जैमाण रावल जैतसी, झजमेर क्र मसी पुवार 
महमदपा हारणपा सेप सदो, इसक्दर बावर पतिसाह ॥ ३ ॥-साखी | 

६-मभराथलि सामी भ्र तर जामी, इला महत करि आरभियो ॥ 
पतिसाह पर्बर दिनी सिक्दर परच लाघ पोह लहियो। 
साचौ देव दुनी सति मान, भान तजे हरि जाप हुयो। 
बुधर भायो भगता भायो नवपड जोति निरत क्यौ ॥ ३ ॥-रोम छाद ॥ 

७-व रहौ व रक़ चौक पाछा ता झ्रावाज सुनी, इसकदर परचो पायो कामठी उठाय क। 
टरजी निक्‍स्या बार, पाछ ता मिलाप वीनौ, हासम कासम का सिंप भया चरणाम 
आय क | -इदव छद॒ । 

८-प्रनि ससया १९३-जम्मसार, प्रवरण-७ ॥ 

६-जम्मटव चरित्र मानु एृ० १६१-१७०॥ 

०-डा० पीतास्वरदत्त बडस्‍्वातव योगप्रवाहू, पृ० &८-१०३॥ 


श्ध्८ [ णास्मोनो, विष्णोई सम्मान और साहित्य 
५ 


जाम्मोजी भौर पिकदर का होना चाहिए" + यह सवत १५६३ वी बात है ! इससे जाम्मोजा 
और विध्णोई सम्प्रदाय थे व्यापव प्रभाव भोर प्रतार का तिसरिस्ध रुप से पता चलता है। 


<-कर्नादक का लवाब ऐेय सद्दो और सुल्तान का सघारी मुल्ला सवदवाशी के 
'प्रतगा!* से ज्ञात हांता है कि जाम्माजा ने प्ेस सहां से यौ-हत्या वद करवाइ थी। सपारी 
भुल्ला भी उनसे भाव-चर्चा क्र प्रभावित हुआ था। दो सर [(क्रम५ सस्या १०३१, १०३) 
इनको लक्ष्य बर कहे बताये जाते हैं। 'पद्-प्रसग! दे भनुमार मुल्ला सपारी वे प्रति जाम्मोनी 
में दो भि न सवद (संख्या १११, ११५) वह सेरे । इन दोनों का उल्लख कैसौजीर, सुर 
जनजी *, परमानदणी ( द्वष्टव्य-पिछठ पृष्ठ वी प्राटटिप्पणी, सत्या ५) भोर हीरावद 
(हिडोलणो मे) ने किया है! हरिवाद ६ के भजव मे शेख सद्दो का सम सकेतित है! 


६-जसलसेर के रायक जतसी-रावढजी ने जत समद! की प्रतिष्दा पर जाम्भीजी 
को बुलाया था। उहोंने जीव-दया भोर प्रयुमों स सर्म्या बत चार बात मानने मा बचने 
भी जाम्मोजी को दिया था । उसके अ्रतुरोध पर लसमझ झौर पाण्ट्ू नामक दी विष्णोई _ 
वहा के सरीगा गाव में बसाये गये थ ! वील्टोजी ते बया जसलमर वी” मे इसका विस्तृत 
वन क्या है 4 प्िकृदर लोटी की कथा को भाति यह कया भी सम्प्रदाय में वहु-प्रचलित 


१-द्रष्टव्य-अ्ध्याय २ मे (0 के भ्रातगयत संदभ-प्तस्या-८२ $ 
२-सेप सदो करणाटक देस को धणी, सात्त गाय' मराय परायत करतों । देवजा के 
हजूरि भ्रायो | गाय छुटाई, त सम वी सबद-'सुरग र वाजी __! सघारी मुत्रा मुर्तारा 
ता चाल्य, देवजी क हजूरि आयो ! देवजी आगी कुराण मल्ह्यौ । देवजी ई एश बह्यौ। 
सघारी मूला पारसी मा कद़>'हवेट्यरी लुलत ना दुरराह क!। श्री भाभोजी पारसी 
कहै-'हरेच दारटी' "। सथारी गुला पाएं लायौ । परचौ साचों आयगो! ! 
>प्रति सख्या २०११ 
३-म्ुला सघारी ध्राइया झ्ाय € बूभयों जुयाव । 
सर बिना मद्दजेत है झूठ सत्र पुबाब ॥ १ ॥। 
>ब्ट- जके क्य का भाजणा -(११२) । 
मूता ध्धारी यों कहै महमठ फुरमान) 
सैजे कर निवाज पढ़, वटगी कर सावत ईमान ॥-शब्ट-ईमा मोमणि (३) | 
>प्रति सल्या १११, प्रत्र १८ । 
४-(क) सेप सदो परचे पहि झ्राण्या, मरती यऊ छुडाई ॥ ८ ॥-साखी । 
(ख) सैप सती नीवाज्योजी, करतो पाप श्रघार ॥ ८ ॥-सासी । 
५०-(क) संप सदो सारिपा' कीया सुर भामेंसर ॥ 
मक्मीरा काजिया हुवा राजी ग्र शभ्रग ॥-छुप्पय, पक्ित २०३ । 
(प्र) सेप सठो क्रणाटक माहि, परची दे बक्साई गाय ॥॥ १९० ॥ 
>क्था भौतार की ॥ 
आराव जीदो रह्यौ, रती कह्मों मुल्ताणि । 
गारप ब्र भे गीयान मा, सो भाभसर जाण्य 4 १६४ ॥-बही । 
(ग) मर्ताएी प्रीर श्र नेक सत्ता, रापि लाज श्रवसार रता । 
वेद वादेत पठाण बीता चाडिया आराण्य दिली चयता ॥ ८ ॥>कथां परक्षिध । 
६-पिति एरणएाम कह गुर रेट, मरती गऊ घुदाई ॥ ३ ॥ 
है 4 


ज्ास्मोजी का जोवन-वुत्त ] [ २४९ 


है पोर केसोजी* , सुरजनजीरे , मुकनजी» , परमानदजीई श्ादि कवियों मे प्रनेक 
खनाधों मे भ्रकासातर से इसका उल्लेख क्या है। “६ राजवियो वो विगत” भौर 'हिंडो- 
पणो' में रावक् जतसी का नाम है। सबदवाणी के 'प्रसगो' मे उतत भवसर पर एक सबद 
(वच्या ८८) कहने का उल्लेख भी मिलता है* । रावल जतसी के राजत्वकाल के सम्बघ 
में इतिहासकारों में कुछ मतभेद है* विन्‍्तु सवत्‌ १५३५ से १५८३ तक यह काल सभी 
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१-भजमेर पुवार मान करमसी, जसकमेर रावछ जतसी ॥ २१॥ 
>कक्‍्या चित्तौड वी । 
२-(३) जतसी राण जैसाण जग, लाप सोमा लीप पाय लग। 
बोलदे दुधे जे बाह पाऊ , भ्राप दे भेट दीदारि भाऊ ॥ ८६ ॥ 
हूं कहू वात सा करो हाथे, सदा जीग पुज्य भासाय साथे । 
मानीया राव जादम राया, भाप छे साध भ नेक झाया ॥ ६१ ॥ 
भरे भर जतसी विह भेला, माडिया वाध स्‌, रौध मेला । 
भाष से सीप प्रलेष भाया, रीव लग राज जादम राया॥ &४ ॥-क्या परसिध $ 
(स) जादम वसी जसक्मेर, ऋम बुलायौ जिगन सबेर । 
रावछ न सतगुर सममझाय, जिंग ता दीहा जीव चुाय ॥ १६३ ॥। 
“क्या भोतार को । 
(7) रावरुजी राष्या रूडा, कुवचन कहे न को किया । 
विश्नोई सुण्या विसन, रावछ रोपा रोपिया ॥! ३३७ ॥ 
>छप्पय वी भ्ातिम दो पक्तियाँ । 
(५) जगि श्रायो जीवा घशी, श्राज उजवणो उजल। 
जत सरोवर जत, फेरियो-सूत लहे फल । 
चोक्स वरा चियारि जीम जग मोहर जप्या । 
दापविया जगदीस, साध ले सेई समप्या । 
पैरा समप्या जतसी, सीप सुझी सुगुर तणी । 
भाज उजवशी उजल, जक जिग्य झायो जीवा धणी ॥ ३३६ ॥-छप्पय ॥ 
(ड) भ्र जिग ती-य हुवा छुगे, लछ परचे लाहो लियो। 
धय धय रावल जंतसी, कलिजुग कया हल कियो ॥ ३४० ॥ 
-छप्पय श्रन्तिम दो पक्तियाँ॥ 
रै-श्सक्रमेर जतसी जादम, करता किरिपा करि कुम दियो। 

टड भ्रगज भरियण सोह कप, अपरपर भाराधवियो । 

“प रपाय ब्रपा छाया, जीव छुडाया जिग क्यो | ८ ॥-रोम छ'द । 
ड-जमाए रावक्र जतसी, अजमर क्र मसी पवार ।“-साखो ? तथा हरजस । 
*>रबछ जतसी जसलमेर उजवसौ कोयो । च्यारे वरा गुर मुषे दी हा | त समे 

3 उईवेजा सबद कहें “गो रपलो ”। मेल बीपरी रावरू सुधान सिधायो। 
देवजी सभ्रायल श्राया” । -प्रति सख्या रण्श्से। 
६-३) मु हृ॒गोत नणसी को रुपात, भाग २, एृ० ४४१, ना० प्र० स०, कागी। 

(व) रामनाथ रत्तू_ इतिहास राजस्थान, पाँचवा भध्याय, 

इतिहास जैसलमेर, पृ० २५०, सवत्‌ १९४८ । 

हे) भोका बीकानेर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, ए० ११६, पादटिप्पणी 

(ध) स्यामलदास वीरविनोट, “जयसलमेर की तवारीख ?, पृ० १७६२। 

(३) जगदीयसिह गहलोत राजपूताने वा इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ६६८ ॥ 


सा 


२५० ) [ ज्ञास्मोनी, दिप्योई रग्प्रराय मौर साहिएए , 


मात हैं। जैक सम" जा विर्माण उडी सवग १६७० से करशण गाव सप हैरि 
इगी सवत्‌ में जास्मोजी जैगपमर गए पे ! 

१०-मेयाड़ ₹ राधा सांपों, शातों हागीनेगोज़ी री |या विशोडजी! से पका 
अतता है हि सययू है५७२ मे घ्ोसपाग जास्मोजी भौर विध्णाई सम्मय को परिणय इन 
होनी] थो भी मिप्ता भा इसरो सारण पु क ढगापारा विध्योशय का विौद्ट में संसार" 
दिप्री १९ घुझो दौ से हजार बरया था। कया दे घतुसार इस प्रसय में बे ला उन 
राजाप्रा का वामो हरा करो हैं जो जास्माजी शो मात में। इॉमें बाहपाह सिहर 
चो। दाष दूहीं (हयंगयाग सययू १९७२१? ) राय हस्मारर्र धौर रायस जगसी के नाम 
हो। से उपगु का रायत्‌ भा पनुमात होगा है । 

११-भीहानर पे राप सृरर॒रण भर हुं वर शतगो-गयदबाटीज ठिगयां / यों 
बता चतता है वि तरितीत न युद्ध पर जाते समय इन दाना गाए जास्मोजा से सम्पर हुए था। 


१०(१) बीरबियो”, ' जयगससर शी रायारीस १० १७६१३ 
(री) रामनाप रलू इविहांग राजस्थात, परौगयां प्रध्याय; 

इतिंटांस असलमर पृष्ठ २५० । 

२>विगनोई रो तागो जय, रांश के रे यु टियो नर । 
वबिंगनोई मां परे विय्ारि, प्रो ताथी परगट संगारि ॥ २० ॥ 
भ्रगमर पुयार मान परमसोी जैगछूमर राय जैतसी । 
प्ररोशो मांत प्रर भोर, मत्म”सां मान नागौरि ॥ २६१ ॥ 
पाना पोजां मिलयां मीर, मोट पजोथी राव हमौर | 
दूटी मेहतियों सांतिल राव, जग्य तागौ पाल प्रीसाह ॥ २२ ॥ 

३े-गोौवालनिंट राठोड जयमजब"प्रार, धृ० ७०१ 

४-डा० टप्ाटरी-जनल एविसारटिय सोसाइटी, बगास, (यू सियज) सस्या १९५ 
पृष्ठ ८९, सन १९१६, बतक्ला । 

५- राव छूणक रुश परियां विडता ने पूछ महूरत ए नारनोर लग न बटव परे चड़गो। 
बयतोगर का टिना वाण्यौत को तताइया हे रा विया। उतरौताइ देवजी राव नू वोहावी 
देश गया । राव बहै-इगा भरहे न ने पूछा | भो यरज थे । वइ देव चू घड़ावो बरदा 
च॑ नही बोई गढ़ दस त्यण थ नहीं। मालो बीजावत बटै-दयजी, राबजी कहा छे- 
माहरा देवा रो क्यों छ ? श्री भाभोजी सबद वहैं-“जह वा! दि शबद ८५) ! माली 
सवद सु श रावजी वन ग्यो राबजी ! भाभोजी पणो बुरा कहे छनकें भाज॑म्य र्म 
रिश मा रहिसय ३ राव रीस बरि वहे-ह पाये भावस्यू तरा इण से मौडिया माहैजो 
एजक्ा बहू । राव चडि नारनोल “ये पड्या । देवजी संमरायक्ति भावा। राव सु है" 
करण को कवर प्रतापसी घोडो नचाव । गरपी एवं बह्लौन्‍घोष कना खू पुरा नपाव 
है । श्रो भाभोजी सयद कहैं- व कवराई ?। राव जतसी भाभजी के हरि श्ायी। 
आपरी भ्रण करण लागो-भाभाजी, एक्ण वाप रा बेटा । मैं एक घोड़ा मायियों राव 
जी, मोतू एक घोडो दीय झापर साये हातू । रावजों मुत रंसाय न क्द्मौ-तीन 
भाठा । श्री कामोजी करै-/मत्रि? । राव कहै-देवजी, झ्रापर राबद माह की समा 
की नहीं समधा | रावजी क्ह्मी-म्हानू दिणर विचार लाथों नहीं । देवजी कहै-तोन 
ाठा दी'हा ) व पाछा झ्राव नही । राव अतसी कह्वै-देवजी, वाहर जावतों बरी । बेर 


7 
यश घशौ । देवजी सवद कहै- 'तउवा-”। रजपूत कह-रावजी, कयौ सवद माहे दे 
(ाषाश भागे देखें) 


्‌ 
'जाम्भोनी का जोवद वृत्त ] “[ २५६९ 


ह पुद्ध मं जाने स रोबने पर सूझावरणभी जाम्भोजी पर त्रद्ध भी हुए थे । छु वर जतसी के मागने 
पर भा रावजी मे उनको घोडा नहा दिया या भौर न ही युद्ध म साथ छे गये थे । उनके दूसरे 
इत्र प्रतापमी के पास घोड़ा था झौर वह युद्ध मे गया था । पीछे से जाम्मोजी ने वु वर जतसी 
को समभात हुए बीवानेर-राज्य प्राप्ति का भ्रशीर्वाद दिया | इस भ्रवसर पर कतिपय सबद 
नह जान का उल्टख भी मिलता है (सख्या ८५, ८६, ८७ भौर ६५) । यह घटना सवत्‌ 
१५६३ का" है। राद जुशकरण (कवि सद्या ४२) के कवित्तो से सिद्ध है कि वे जाम्मोजी 
के गिष्य थे। ऊद्दोजी नया (कवि सख्या ३७) न सारनौल के युद्ध मे काम झाते वाले राठौड़ 
यगद्धाओं का नामोल्लेख क्या है। “रावजी भटवाला” की सूची मे परमान-दणी ने रावजी 
वे! नाम गिनाया है (प्रति सख्या २०१, फोलियो २६६-३०१) ॥ “प्रसगो” से भ्तेक महत्त्व- 
पर ऐतिहातिक वाता का पता चलता है। रावजी का नामोल्लस मुहम्मदखा नागौरी के 
अप्तग मे भी हुमा है। ; 

१२-मूला पुरोहित-इसका नामोत्लेख मल्लुखा और राव सातल के सदभ मं कर 
भाये हैं। “प्रसंग” के झनुसार, इहाने अपनी पत्नी भौर भानजै को व्यभिचार-रत देख दुखी 
हो जाम्भोजी से जाम्मोकाव पर भेंट की । उहोने इसको भली भाति समभाया (सबद सख्या 

*२)। पश्चात पुरोहित ने जांबपुर के राव गागा के दरबार मे जाम्मोजी को महिमा वा 
वेखान किया । यह सुनकर कुबर मालदेव न लोहावट म जाम्भोजी से साक्षात्कार क्या । 
ईै वर के कतिपय प्रश्तो का उत्तर भी उहाने दिया (सबद ६३, ६४, ६५) । सुरजनजी 
मे "क्या परसिध”* प्ले इस घटना का समय सवत्‌ १५८४ बताया है जो ठीक प्रतीत होता 
है। “राजवी भेंटवाछा” तथा ' हिडोलशो” मे मालदंव का नाम है। मु हशोत नझसी ने भी 
भाजदव के प्रसंग मे मूला पुरोहित का उल्लेख क्या है (र्यात, द्वितीय खण्ड, पृ० १५६- 
५७, ना प्र स काशी, सतत १६९१) । 

(व) घटनाएं या बातें जिनका काल अनिश्चित है - 

१-सोत भाव के राबण भोयद झोरड-इहोने जाम्मोजी का शिष्यत्व तो स्वीकार 
कर लिया कितु उनकी सिद्धि का परिचय अपने पश्े-चोरी करने” पाया (द्रष्टव्य-वील्होजी 
इैते वथा भोरवा को ) | केसौजा वी साखियां,उं “चोईसा को लूरो? (द्रष्टव्य-अध्याय ७,. 
सत्भ सख्या १९) “हिडोलणो” आदि मे इनका नामोल्लेख हू। 


जतसी कह-भाभोजी साच कह छ ॥ ई धर उपरि कोई राज रह्यौ नही । भाहर तो रूडाः 
छ। राव लू णकरण र घर नू वा ही छ। म्हान तो कोट दीहौ | राव जैतसी वीकानेर 
भा राव क्यो । सुधि जामाणी चलावा” | -श्रति सख्या २०१३ 
पद्मयप्रसग के लिए द्रष्टव्य प्रति सख्या ११२॥ 
र-भाभा बीकानेर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड, पृष्ठ ११७-१२२॥ 
२-भामहा साथ भारू -सुसगी । जोघाश राण देमाल जगी । 
बाल गुवाल सू वध्य वेला | चोरासिय वास उल्ास श्रकेला ॥१ २०॥-कथा परसिध ॥ 
ई-(क) रावण सा सेऊ राह आण्या, योयद सा गुर भाई ॥ ५॥॥ 
(ख) दोय रावण गोयदजी, साम्य किया सुचियार ॥ ११ ॥ 


२५३ ] [ जाम्मोजी, विध्योई सम्प्रदाय और साहिय 


२-माधूस्तर का सेध्ो जोखाणो-इसको भीमभाछो गाव मे जाम्मोजी ने निष्शाम भाव 
से दान देने श्रौर दान देवर भ्रहरार न वरने वा उपदेश दिया था । केसौजी वी “कमा संस 
जोखाएी पी” इसी से सर्म्या वत है । सवदवाणी के "प्रसयो” से पता चलता है कि उक्त 
अवसर पर उसके श्रति तीन सबद कहे गए मे (सत्रद सख्या ५४, ५१,५६)। “३१ पृ” 
(प्र याय ७, सदभ सल्या १८) तथा “हिटोलणो” मे इसका काम है। 

३-मेडतावाटो के पडवाब्यें याव के ऊदों और अवलो-वैसीजी हत “कथा ऊद श्रतली 
की” मे शुद्ध भाव से भतिथि-सैवा वरने सम्वत्पी इनके प्रति क्षास्मोजी के उपदेश का वन 
है । “२७ लुगाइया की पुषष्ट” में श्रतली का नाम है। 

४-रिंणस्ीसर का मगोवरू और उत्तकी पत्नी छाहणो-बेसौजी वी “क्या मे:त की” 
में इनका जाम्भोजी की महिमा सुनकर विष्णोई होना वरित है। 

५-जागदू का वरसिह वणियालू-'असगो” से विदित होता है कि ये जाम्भोजी के 
परम भ्रतुयायी थे । इनकी सतति क॑ सादभ मे एक सबद (सत्या २०) कहने का उल्हेस 
भी मिलता है (अध्याय ७, सदभ सख्या १३ (४), 'जायदू” भी द्वष्टय) । 


इनके शभ्रतिरिक्त अग भनेक प्रसिद्ध व्यकित और कबि-अल्यूजी चारण, काोंजी 
आरणा, रिणसीसर का रावल भादि भी जाम्मोजी के सम्पक मे श्राये ये जिनका उल्लेस यथा 
स्थान किया गया है । 

चकुण्ठवास-जाम्भोजी का वकुण्ठवास सवत १५६३ के मागशीय बदि ९ को हूँझ्ा 
था। उतके देहत्याग-स्थान के सम्ब ये मे दो प्रकार के उल्लेस मिलते हैं । एक के भरनुमार, 
यह स्थान सम्भराथ७" हे श्रौर दुसरे के भ्रनुसार लालासरर । सम्प्रटाय मे दूसरी बात ही 


१-(क) साम्य सिधारयौ बिलत कियो, पनरास र तिराएव ! 
गुर ग्र दफ मु नियर सास्य चत्या, परयट पेल पसारियो । 
परगट पेल म्हार साम्य पसारयो, साथ चाल्यो मोमिणा । 
क्यों रहू तैर बाज दरसरित ग्रोवल्य सुना विने काहा । 
साथरी गुर की वन सभरथलि, जहा पेल पत्तारियौ । 
तिरारव वी साध्य परगी द हरि सांप सिघारियों ॥ १ ॥-रायचद इत सापी ) 
(ख) बल छुग देवजी की चिरत वषारिय पनरास र तिराणव। 
बटि मगसरि नु वि टिन जारि, समरायलि परवारियो । 
समरायलि परवाणा कीयो, चिलत बुरा दिपाइयौ । 
सब मोमिग जीव काज साह चोर चिंताइयौ / 
केई चाल पडय धारा हीव केई हुकमे । 
समार भ्रायो क्रम पायौ चिलत क्यौ कल्यजुगे ॥ ३ ॥ 
छंद जाका हुवा कटि मा श्रगम पथ चलाइयो। 
समराधि गुर भाय चात्यों च्यारि श्रम फुरमाइयौ ॥ ३ ॥ 
>सासी अचात कि, सख्या-२५ । 
(ग) गजटियर-रिमार डिम्ट्रिकट, सी० एम० विंग सन्‌ १६०७ मे भी ऐसा छहस है) 
२-क) 'पतरास रि तिराणव वि मंग्रसरि बसप । 
तिथि नु वि निरधि तिरमठी, झोहे हुवा भ्रत्प २४ हर देश) 
नात्हासर की साथरी, प्रहवि कियो प्रवांशा। (लेपाए भागे देखें 


शाम्जोजी का जोदन-दृत्त ] [ २५३ 


परिद्ध भौर प्रचलित है किन्तु भ्रारम्मिक हुजुरी कवियों भोर वील्होजी भादि की रचनाओं 
से पहली वात को पुष्टि होती है। इस पर से हमारा झनुमान है कि सम्मराथक पर ही 
भास्थोजी ने देह त्यागी यी । 'साथरियो” (पनुयाय्रियों) ने उनके "व को जाम्मौझाव ले 
जाने के इरादे से दशमी के दिन ताछूवा गाव के पास +धपुकामम” क्या । इसका पता लगने 
५र वीकाबर के राव जतसी लूशकरणोत ने वहा नही ले जाने दिया भौर एकादशी वे” दिन 
7 का उसी गाव के पास ही समाधिस्थ किया गया" । कालान्तर मे उस पर भाीदर बनाया 
गैया। जाम्भोजी का अश्रीतम ऐहिक “मुकाम” होने से यह सदर और उसके पास बसा 
गाव भी मुकाम कहलाया। जाम्भोजी के वकुण्ठवास वी बात जान कर उनके झनेक झनुया 

वियान भी स्वच्छा पे प्राण त्यागे थे । केसौजी (साखी सख्या १६), सुरजनजो (क्या पर- 


पिष), परमावदजी (बड्यारी विगत), साहवरामजी ( जम्भसार ) भादि कवियो ने इसका 
इल्कव किया है । 


प्रभाव और महत्त्त-उपयु कत॒ बत्त से जाम्भोजी के व्यापक प्रभाव भौर मान्यता- 
महत्ता का पता चलता है। राजस्थान मे सवत १५८४ तक जसलमेर के भाटी, दीकानेर, 
जोषपुर, छापर-द्रोणपुर, मेडता भौर फलोदी के राठौड, चित्तौड के सीसांदिया, नागोर का 
गत, भ्जमर का सुत्ेदार भादि किसी न किसी रूप मे उनके सम्पक भें आये भौर प्रभावित 
हुए थे । राजस्थान के बाहर भी उनके अनेक भनुयायी बने, यहा तक कि दिल्‍नी के बादशाह 
विक्नर लाते को भो उ हाते चानोपदेश द्वारा सुपधथ पर चलने वी प्रेरणा दी थी । 


जीवन म॑ सच्चाई, ईमानदारी, सादगी, पवितता झौर क्मठता उनके श्रादश थे ! 
भा हक मारना उनको इष्ट नही था । वे क्यनी और करनी मे एकरुपता चाहत थे। 
वे भ्राइम्बरा से दूर और जातिगत बाधनों से परे थे । उहोंने कममय जीवन का उपदेश 
हैए भात्मणान और लोक्मगल का भाव दृढ़ क्या। तत्कालीन मरु-प्रदेश म॑ उहोने 
पाम्कृतिक, वचारिक, सामाजिक भौर घासिक दृष्टि से क्रातिति वी थी। झततत मनुष्य ही 
उनका लध्य था। उनको लेकर लिखी गई प्रनेक्श रचनाएँ उनके महामहिम व्यवितत्व का 
परिचय देती हैं। उनकी वाणी का प्रभाव शोधक भ्ौर स्थायी सिद्ध हुआ है । 
मकान बिल जलकर! 
डक भा भर धियारो हुवी, जाणि भोम्य वरत्यौँ भाण ॥ ३ ॥ 
>-कैसौजी गोदारा, साखो ॥ 
(ख) नाल्हासर की साथरी, चिरत कियौ मुरारी । 
७ ३ दास मीदु वल्य जात है, छकि आई सारी ॥ ४ ॥-मीडुदास, हरजस । 
“ (7) सवत १५६३ भगसर वद नु य साम्ही अलोप हुवा । वासे लोक दीपाव न पु तेकी 
मेल्ह गया । ८५ ब्रस ३ माहीना १ दीन ३ घडी मीरहारी पुरस प्रगट रह्मा $ 
ना हासर थी तालव्य ल्याया ।-परमानदजी वश्यारछ, साका” । प्रति सख्या २०१॥ 
३-सायरीया भाभोछाव रो मतो करि १० दसुय र दीन मुक्मम वीयौ। पछ राव जतसी 
लू शक्णौत झ्राडो फ्र्यौ । माहर देस रो देव दीज देस लेजाण थो नहीं । सवत १५९३ 


मग्रद्ध चुट ११ मुगट री नीय थरपी -परमानदजी वश्ियारू, “साका” 
“प्रति सल्या २०१ ३ 


२५४ ) [ जञास्भोजी, विष्योई राग्मदाय और झाहिएप 


घाणों ( राबदवाणों ) जास्मोजी भी याशों "रयत्वाणी” नाम से प्रसिद है [विशेष 
दष्टब्य-विध्णोई सम्प्रदाय पामा भष्याव) । "यबल्याणशी का प्रयाव प्रतिपाध भानाप*ए 
ही है। उगम यत्र-तप्र उत्हृष्ट बाब्य मे सरार भी मिस जो) हैं डियु वह उसता मुख्य 
स्वर नहा है। उसया सत्य स्‍्रात्मणात भौर सोरमगत हूै। प्रधायधि जाम्मोरी जे १२३ 
“सबद” घोर कतिपय मत ही प्राप्त हुए हैं। राजस्थानी गाहित्य धामायत भौद विध्णोई 
साहित्य विशज्ञपत राबट्याणी से विसी ने विगी प्रसार से प्रभावित है। साहित्य, पम्र, सरहति 
प्रोर विचार वे क्षेत्र मे यह नये घरायाम, सापण्ड धौर भूमित्रा अस्तुत करती हैं । १६वै 
चता ही वे मर्प्रदेश की सोक-माषा मी धरारगा उसमे सुरशित है । विष्णोई सम्प्रदाय उत्तरा 
भारत या पहला धार्मिय ( खत ) सम्प्रणय है धोरं गवदवाशीं उसया मूस्ताधार है । पृववर्ती 
और परवर्तों बचारिया प्रम्परामभा थी सममस था बट महृत्वपूरा साथन है। इही सम्ध 
कारण से भागे सवदवाशो या सम्पाट्न भौर उसमे भाषार पर जाम्मौजों मे दान भौर 
अध्यात्म प्रिपयय वियारी यो स्पष्ट करा या श्रयास रिया गया है। मंत्र परिमिष्टम 
उदधूत क्ये गये हैं । 


मे स्ोजी छा विड होजी माही, खोज लहा घुर खोजू ॥ ५ 
रतनक्या साथ वी दोछी, गुर प्रसादे केवक् गाने, रे! 
प्रमम आचारे सौले सजमे, सतगुर तूठे पाइय॥ २१ 
उतिम बुद्यी का उतिम ने कहिवा, कारण किरिया सार ॥ २४ 
पहलू किरिया आप कुमाइय, तो झवरा ने फुरमाइये ॥ २८ 
विमन विमन यू भर रे प्राणो, वक्ति वक्ति बारीवारू ॥ ३३ 
मुशरत करता हरकति शभ्राव, तो ना पछतावो करियो॥ ३२ 
करा विशि कूक्स रस विणि वाकस, विरिय किरिया परवारू ॥ ७५ 
घर आगी प्रत गोक्छवासों, कड़ी झाषघोचारी॥ ८४ 
भाग पराप्ति क्‍रमा रेखा, दरय जुवेतछा जुवछा मावू ॥ ८६ 
हेक़ हक पावत भ्नोपाव मांग, झनव मांग पाछि ले॥ ९१ 
ट्रिद नाव विसन को जपो, हाये को टवाई॥ €& 


३, ४ । 
१६, २०१॥ 
श्श्ररवा 
डा 

३१, २२१ 
१३, १४। 

। 

७ 
१५॥ 
हे१व 

7 

५। 


-जम्मवाणी (स्वदवाणी) से ३ 


अध्याय ४ 


जाम्मोजी दशन और अध्यात्म 


प्रध्पाप ५ 
जाम्मीजी : दर्शन और अध्यात्म 


> के झ्ाधार 
छत प्रध्याय मे स्व-सम्पादित जम्मवाणी (सवदवाणी, दष्टब्य-प्रध्याय 5) के भा 


क्या 
पर जाग्गेजो के ददाशनिक भौर आध्यात्मिक विचारों वो स्पष्ट करने का प्रयास विय 
गया है। 


हवन विष्णु-अनेक्ष नाम -स्वयमू वे महत्व नाम हैं?। जाम्मीजी हा 52283 
दाग तथा मजा मे परमसत्ता को द्योतित करने के लिये प्रवक नामों का प्रयोग किया 
लग से कुछ निम्नलिखित हैं -- 


रहमान, 

विमनरे (विप्णु), स्वयमूरे, सारगधरर, सुरराय*, ९ न बिसिनला, 6722 

एम, क्रीम", छुटावन्द5, खुदाई, अल्लाह"९, 'पोम*११, गुरु *, कक गोपालर०, 

हृध्ण! , हरि१६, दयाम१०७/-पारप्रह्म *८, लक्ष्मण * £, लदमीनारायण, मोहन, ? 
कल तनमन क++०-कानन----नन आन अर 


दि मे परचातु 

& भागे उदाहरण जम्मवाणी (सददवाणी) से दिए गए हैं। सदर्म सख्या के पश्चात्‌ 
इसका क्षम इस प्रकार है --+ बे 
५हूँ" सवद+सल्या, लग ( ) के पश्चात्‌ उसकी णविद-मस्या, अस्यविदान (५ मर ह 
प्रचात उसी सवद को भन्य पक्ति-सल्या तथा घर्द विराम (५) में पल 
संबत-सल्या हू 

१-९३। 

रेचाकक मज ६ २०, ११ १९, २९ १० ३१३१३, रेरे ८, ् २५ 
५ ५९ एइ३ २५ ६६ १६, हे०, ७६ रे, ८६ शेकछ * 
7१ ६, ११९ १२०, १२१, १५२॥ | 

रैन्३ २३, ४ हू, ६३ १, ९५ १ ईैल्ड १ 

४-६५ ८॥ 

१-६ १३, २३। 

घ्प्े १॥। 

७-६७। 

<-३१९ ७ ७५ ६॥ 

९-८ ५। 

१०-६८ १०। 

(६-बाढूक मात्र, पाहछ मंत्र, €४ १॥ 

(२-१ ७२ ६; १०५ १, १०६ (१३॥ 

भी ही] 

४-७ | 

१ ग 5३, शेड ४, हेण ह ४५ डे, ७० ९, ९२ हे २ पर३ी 

(६-्दालव मत्र/छ५ ८ ९६६ ६, ौै२० हे। 

१७-११३ २। 

१८-६ २४ ।॥ 

१६-३८ | 

“7०-वहनवण मात । 


रषट ] ] जाम्भोजो, दिष्योई सम्प्रदाय और साहित्य 


परमेसर” , नारायण, परमराम आदि | इनके प्रतिरिवत परमसत्ता के विशेषण रुपमे 
स्वयमू*, भ्रलंख*, श्रपरम्पर*, म्रिह", भ्रवील", निरालम्व*, श्रलाह, प्लेस, प्रडाह्, 
अजानी ** झ्रादि ध्ब्द कहे हैं। ४४: 

सम्प्रदाय में जास्भीजी झौर तिराकार विध्यु एक ही माने जाते हैं। उतने भी स्वय 
को परमसत्ता स्वयभू मानते हुए श्रनेक प्रकार से भ्रपनो विश्रूतियों भौर शर्वितेयां का उल्लेख 
किया है?) । इनसे झ्द्व त भावना स्वय सिद्ध है। अपने लिए निदहारी"+, शूप्यमण्डल का 
राजा 3, क्वल्य-भानी १४ सतगुरु! £ झादि “ब्द बहे हैं। 

जाम्भोनी परमसत्ता के भ्रवतार म विश्वास रखत हैं । वे विष्णु के दसावतार मारते 
हैं जिनमे नौ वो पहले हो चुके हैं भ्रोर भविष्य मे दसवे--कल्कि की बारी है" ९ । दस्तावतार 
के नाम मे हैं--मत्व्य, कूम, वराह, वामन, नरसिह, परशुराम; राम-लक्ष्मणा, इष्णा, बुद्ध ० 
और कल्कि 5 न 

विष्णु मास - 

विष्ण का नाम उतना ही श्ववितमान है जितने कि स्वेय विष्णं या स्वयभू। जे 
विष्णु सृष्टि का मूल तत्त्व है बसे ही विष्णु का जप भी मूर्त तरव है।* । वहम्रवरा मत 
मे सात उपमाशो के द्वारा इसकी महत्ता प्रतिपादित की गईं है । विष्णु नाम तो सदा ही 
निमेल है? ” । इससे श्रात्मतत्त्व की उपलीधि २ *, जरानमरता से छठकारा और वकृश्ठ-वात 


हे 
।आम्मोजी इशषन और क्ष्यरात्म ]। ४ र्ध्‌्क 


मिलता है* । जप में भनत गुर हैं वर्योंकि इससे मृत्योपरात झ्षश-मात्र मे मोक्ष प्राप्ति 


न्िः् जप 
होती* तथा भनन्त पुष्य मिलता है? । झत प्रात्मोद्धार के निमित्त भपरम्पर विष्णु का जप 
करना चाहिएएं। 3 “कई क् 


रै-स्वयमू दिष्णु को विमूतियाँ स्वरूप-बर्णन - 

निरजन स्वयमू झनादि है। जब पवन, पानी, पृथ्वी, भाकाश, सूय, चड्ध भादि कुछ 
भो नहीं थे तब गून्य मे केवल' निरजन ही पे*। परमतत्त्व सबका सजनकरता है, उसवा 
हम नही पाया जा सकता, बह ताप भौर शीत से परे, तन, रबत, घातु*, रूपरेखा, चिह्न 
भोर वण रहित, गहत,-भथाह शोर केवल भनुभव का विषय है? । उसके स्वरूप वा वझन 
परत के स्वाद वी भाति वाएते से नही क्या जा सकता भौर सागर मे मछली के माग की 
भाति उसका भेद नहीं पाया जा सक्‍ताप । वेदब्यास और चानी व्यक्ति इस कारण उसके 
फेख ये मे नेति-मेति ही कहते हैं* | , उसके स्वरूप का वशन कर सकते का दम्भ भरने 
पाल लोग केवल भूठ-कथन ही बरते हैं** । उसके विषय मे जो व्यवित कुछ जानने की बात 
रह वे तो बुचच भी नही जानते हिन्‍्तु लो यह कहते हैं कि ये उसके विषय मे कुछ भी वहीं 
जानते वे किचित-आत्र अ्रवन्य जानते हैं*१। 
४-विष्णु की ध्यापकता - टट धर 


विष्णु चारों योनियो पं, भनन्‍्त रूपों से, पवन की भाति सवत्र निरतर रुप से व्याप्त 

है। नत्यो में नीर न्‍प मे भ्रौर सागर मे रत्न रुप मे१४ $ सात पाताल, तीन लोक, चौदह 

बन, वाहर-भीतर सवत्र वही विराजमान है" 3 । दूध मे पामी*४ भरौर फूलों मे पराग' के 

यान ६ बह भित-मिन स्पी-म प्रेक्ट होता है भौर सबके दिलो म मौजूद है" । बह 

सता साक्षी है इसलिये सयको कृष्ण+मंयःही देखना चाहि 
>> 8 !' - 


[7(०५ ५ १३१, १२२। 
२०१२१ । 

३-६५ ८, ६। 

ही १ ३१ १३, ६६ ३७ ८६ १३, १५। 
"२१ 

ध्न्ड १२। 

५-३ १०-१०। 

८-२६॥ 

६०३३ १-४। 

परर ८ हेड ६, ३५ ६ ३६ ८। 
जे १६ र-७४। 

२-११७ ५ ६॥ 

ररैन४३ ६३ ३३, रेड । 

१४-१५। 

१९-६४ ११। 

(६-६७ १-५, १७।॥ 

|४-०९२ ३। 


02 आ*। ६ आम्माहा। विकज्ञो३ सतम्प्ररयाय आर साहित्य 


करते वाला ही मोदालाम परता है? । 
५-विध्णु मूछ तह्दाहै *- 

यूक्ष ये मूल की भांति भावागमन से मुक्ति का साथन विप्णु-जए'है*ग पररोक 
सुधारने के लिये विष्णु की द्वी खोज करनी घाहिए? ।₹ 
६-म्रवतार धारण - 

परमसत्ता विष्णु घुम कम बरने बाला के निस्ठार भौर घम-रक्षाय प्रवतार घारस 
ऋरता है । जब>-जब शैतान प्रहकार ने वश्चीमृत वोह रनप्रयाव *र रते हैं, दुष्ट प्रमुचिता 
जाभ करते और भगवदु-प्रे मे रत साधु पुरुष यो दुख*देते हैं, तव-तव महान प्रात्मा कौ! 
प्रादुर्भावई भौर भगवद-मद्िमा फसीमृत होतो है? 4 + 
७-मूतिपूजा को निदा - 

जाम्मोजी यद्यपि मगवान्‌ के भवतार म विश्यास रखते हैं तथार्पि विसी भी रूप म उनको 
मूतिपूजा स्वीकाय जही है, वे इसकी धौर निदा बरते हैंप ।! इसी प्रषार तीपटित भी बाह्य 
दिखावा मात्र है। झडसठ तोष तो हृदय म ही हैं* किस्दु कोई “गृरुमुसी” व्यक्ति ही इस 
तोथ में स्नान करता है** । 

जाम्मोजी धास्त्र भोर पुस्तक ज्ञान की महत्ता स्वीकार बरते हैं। उतके अनुसार बेद/ 
चास्त्र थोधे नहीं हैं विन्‍्तु उनका सार गहरा दिया जाबा चाहिए । पढ़ लिसे कर उसका मम 
समभना चाहिए किन्तु निगुरे व्यक्ति काठ और प्राथाण की मूर्तियों भी पूजा मे ही लगे रहे। 
के कारण ऐसा नही, कर पाते हैं?* । 

<-सदगुद *-सदुगुए-प्राप्ति भावश्यत' है, ,वह स्साइ-सागर से पार!लगा सकता। 
है१३। बिना गुर के मुवित सम्भव नही है? 3 । उसको जाने विनय मुपप नही मिलता भौर जम* 
व्यध जाता है" ४॥ परमाय-माग में गुरु मूल तत्त्व है। “नियुरो” के मत में प्शाताधकार 
छाया रहता है, शान-भुय तो “ सुगरो” के द्वदय में ही प्रकाशित होता है" । सदगर ही 
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श्र 
शरभजो “ दघन मोर अध्यात्म]: [ 


ऐप तत्त्व वता सकता है जिंससे पूरा योग की स्थिति भौरे झावागमन वे सा है 
मिने सकती है? । कथन मात्र से युरे का महत्त्व 22520: ! या 
पपनी करनी पे पाता हैं? जिसके। कारण आस्मतत्ते वी उपलेब्धि न होनों है। गु। की 
से प्रामोप्ताप सम्मंव है? । गृह-उपदेश से पक राजाशओं, भोगी पुरुषों, साथु- 
प्रौर नायों ने आत्मतत्त्व आप्त किया थाई ।) सटा सहजोवस्था मे रहता, शौल झौर 50222 
दिदु पारस करना गुरु के लक्षण 'हैं। । गुरु जीवन-छुक्त, कवल्य-ज्ञानी और पनन्तगुः 
गृकत तया “मैवीं का मेवा” होता है । 


भयत्र जाम्मोजी ने यु ( सदुगृंर ) को परमतर््व का पयाय भी माना है? । 


९-जाम्मोजी विष्णु हैं --कहा जा चुका है कि जाम्मोजी स्वय को दस ९४३3४ 
अनेक स्पलों पर उड़ोंने ग्पनी सवशक्तिमत्ता का अनैक प्रकार से उल्लेख किया है 
रदाहरस द्ष्टव्य हैं -- 


हे ग्रे से 
मैं स्वयमू सजनकर्ता, निरजन, बाल ब्रह्मचारी हैँ?। घट-घट मे ह का गण 
श्याप्त है*। मेरे भ्रादि मूल का भेद कोई नहीं जावता१* । झपती काया क्री रचना कर 
मैंे सवय ही किया है*१। मरदि मैं चाहू तो एक छारीर से कोदि शरीरों ५ व पर 
सकता हू १९ । समस्त जीव-योनियो की सभाल में क्षण-मात्र म ही झैता हू | । 2१४ ॥५ 
माया की छाया नहीं पड सकती । दृश्य भौर भददय रूप से मैं विज्ञोक के मारता 
प्रह्लेक मुवन मे में समख्प से प्रकाधित हों*४। जीते जी मैं किसो हे गो मैं उसका काम 
बिलु मरने पर भ्रात्मा की सम्माल लेता हू.। यदि कोई मुमसे कै ३ ७ झौर भपने ही 
खार सकता हू १६ । में निराहारी हूँ, केवल वायु-मक्षण करता है 


दा हक 3 
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श्च्र ६ जाम्मोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और'साहित्य 


झाधार पर स्थित हैं? । मैं-सवशक्ितिमान हूँ रे । रुत्ययुय मं सुष्टि का खुजब मैंने ही क्या 
था, मैं विष्णु “अ्रपरपर” है? । इससे प्रृव॒ मैंने नी अवतार धारण करके दानवी वी नष्ट 
विया था, भविष्य में दसवें भ्रवतार-कल्कि की बारी है*। में क्रिसी 'जाये-जीव” का 
जप नही करता, निरालम्ब, स्वयम्रु, स्वात्म रूप का ही जप करता हू 

१०-जाम्भोजी के यहुर॑ आने का कारण-सत्ययुग मे भक्त अह्वाद के उद्धार हे लिए 
भगवान ने नृप्तिह रूप घारण किया था। उस समय तेतीसे कोटि जीव अल्लाद के अनुयायी 
ये। इनम से हिरप्पकशितर ने पाँच कोटि झनुयावियां की हत्या को थी । हिएप्य* 
कह्षिपु के मरणोपशात प्रह्लाद ने इन तेतीस कोटि भवुय्रायियों के उद्धार का वचन भगवान 
से माया | उहोने सत्य पेता, द्वापर भौर कलि-चारी युगो मे ऐसा करने का वचन टिया ! 
फतस्वरूप, क्रमश प्रौच कोटि जीव अ्रल्लाद के चाय, प्रात कोटि जीव सत्यवाटी राजा 
हरिश्वद्र के साथ तथा तो कोटि जीव धमराज युविब्ठिर के साथ- कुल २१ कोटि गीव 
मुक्ति के भ्रधिकारी ही गये। बाकी थारह कोटि णीवो के उद्धाराम कलियुग में जाग्भोगी 
का भागा हुआ | जाम्भोजी के यहाँ प्रवर्तरित होने सम्ब-धीं यह मा यता नवीन है झौर प्राय 
अत्यक' विष्णोई कवि मे यथावसर इसका सोल्लास उल्लेख किया है। सबदवांणी मे प्रको 
रातर से इसको श्रनेक बार कहा गया है? । 

जाम्भोजी ने भपने निवासस्थत 'सभरायत्र झौर कार्यों का उल्लेख भी यश्र-ततर 
किया है । 

नागौरगढ के भ्रतगत (पीपासर में) जटा पावो भत्यात गहरा निवलता है मैंने भव 
तार लिया है । भक्‍तो के उद्धार बे! विय रूगवी टोर्पी धार करत यो! पर धाया ष्टोै 
जहाँ हरे बकहडी वृक्षों का मंडप है£ । तिगरै व्यक्ति मूझे ग्रावियाँ देते हैं! किश्तु मैं 
समरायक्ष पर हीरा का व्यापार करत हों । जिनको श्त्तद प्टि प्राप्त है वे ही ”ह गत 
बरगे ११ । में शखण्ये हे श्रोर मैंने पासण्ड रचाया है । पाखडो इसलिये वि पूरा योगा हैं, 
पासड यहे कि लोगा के सचित पापा को सड्ित करता ह । जो एसे पासण्टी की पंदवातता 


है उसरी सहज मे ही घुक्ति हो जायगी १९। मैं श्रान  सुगरी ” विध्यों का दास हू, ऐस 


हन्कुद कुक 

श्ज्ध्र्‌। 

३-६३॥ 

ऐे-रर । 

५-८१ ३६। 

घन 

छएनहैंग है, रैरर ४०६३ €६ ८-१२ ५६ एएू ६-२० १०४ ८३ह २७०१ 
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हर२9१ ९ छू १३ दूव कफ "कर टू. कह हक पूछे! 
१०-६१ १०३ 

११-३२ ११-१५॥ के 
२२-३६ 


तास्भोजो बशनजोर अध्यात्म ] "॥ ; [ ३२६१ 


आक़ित ही स्वग जाएँगे, "'निगुरे”” व्यवित तो निराश ही रहेंगे।। मेरी वात पुस्तकों भर 
भाप्तो मे न लिखी होकर भ्रनुभव की है* । में वेद-तत्त्व वा वखन करता हों 3 । संसार 


, में मततते हुए भ्रनेक लोग गुर के बताये माग पर चल कर भौर सच्ची करनी से पार उतर 


* 


गय हैं। एसे पुर तो मुभसे भा मिलेंगे किन्तु झहकारी लोग दुख मोगतते हुए नरक में 
जाएंगे* । 

वाम्मीजी ने भ्धिक्तर जाटों को ही सम्प्रदाय मे दीक्षित क्या था । अपने शिष्यो 
को चनावनी देते हुए उनका शयन है कि गुरू-वाट भूल कर, ज्ञान प्रवाश त्याग कर अचाता- 
पकर मे व्यों चल रहे हो ? पानी के होते हुये घटा खाली क्यो रखते हो ? हीरा को हाथ“ 
मे को पकते हो* ? बाजी, भल्टे भौर पडित मेरी निदा करते हैं कितु यदि स्वग चाहते 
हो दो मत श्राता भानो६ , बयोविः बिना गुरु-नान के मुवित सभव नहीं है? । यह एक 
विल्ना है कि लोग मुभसे झात्मज्ञान की बात न पूछ कर भौतिक सुख-समृद्धि की बातें ही 
पक्ष हैं? किल्तु तुम लोग भूल मे न चल कर तत्त्व पर विचार क्रोध 
((-आत्मा - 

जाम्मोजी ने जोव तथा भात्मा को जीवडा, हस"" भौर 'रतनक्या'** वहा है। 
नस तिल मे तेल भौर पुष्प मे वास है बसे ही पाँच तत्वों से निमित देह मे झात्मज्योति का 
वैकाण है।* । जसे ऋतुएँ बदलती हैं वसे ही आत्मा शरीर बदलती है* 3 । जीवात्मा शरीर के 
माध्यम से अकानित होती है। भरत शरीर खेत की भली भाति रखवाली करनी १४ तथा प्रत्येक 

जौद भ प्रात्म-ज्योति का दशन करना चाहिए* * । श्रात्मोपलब्धि गुर-हपा से प्राप्त हाती है, 

पार भरोर झ्रावागमन के चगकर से वह परे की वस्तु है। भात्मा स्वभाव से ही सुदर झौर 


निमत है। उसको प्राप्ति क्वल्य-ज्ञान, गृरुू-इृपा भौर धर्माचरण से होती है" । इस जम 
मे ही ऐसा होना चाहिए*०। ः 
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१२-माया - 

(5) “जगत की नइवरता -जाम्मोगी पे स्यार जो 'गोवकवाश?! बताया है। बहाँ 
या 'भराधोचार! भूठा है । पवन ये भोक! से जैध 'पधवर! बिसर जाती है वसे हो यह पढ़ा 
नइबर है? । -जमे प्रिना दायी के भूसी, बिना रस वे गया भौर बिना क्रिया-्यम के पदिवार 
व्यप है बसे ही ससार वी उलभना में पड़ना भी व्यय है । 

(त) पाधिय चल्लुएं मिष्या हैं “>पायिव यस्तुएँ मिस्या हैं, इतस प्रथा रहता 
चाहिएरं। दुनिया गाणेन्याजे! म रत है विन्तु यह बाजरे भी भूसी वे समान थावां है। 
दुनिया के रंग मे ने रंग कर, स्वय को घम के रंग मे रंगना खाहिए । याच वे समान दिखाई 
दने वाली सासारिक वस्तुप्रा म नहीं रमना ख्यहिए” । 

(ग) माते-रिश्तों को अत्लारता -माता पिता, भाई-बहन, परिवार जीव के वास्तविक 
साथी नही हैं । लोग अमर से इनको अपना समभते हैं! । 

(प) सांसारिक मोह साया-जाल है. ससार का 'मोठा मूठा! भोह माया-जात है नो 
नष्ट हो जागगा। इसलिये पराथित्र वल्तुप्रा की प्राप्ति या प्रहवार नहीं करता चाहिए” । 
संसार माया जात की श सता से बधा है, वेट शौर शुरात ने नाम पर जाल ७वा हुमा है। 
वास्तविक चाने के स्थान पर यहा कैवल दतक्याएँ ही चल रही हैं । 

(४) दुनिया का स्वरुप -जाम्मोजी ने भनेव बार तत्वालीन सामाजिक, राजवीतिक 
तथा घामिक स्थिति के सम्बंध मे मुहत्त्वपूरा बातें कही हैं। ऐसा (करने मे उनका उद् शव 
वस्तुस्थिति से शवग्रत कराते हुए वैठावनी देना भौर समभावा था। उतक भनुतार, दुनिया 
वाद विवाद में रत है किन्तु इससे दानवो की श्ाति लोय नष्ट हो जाएँगे। । वेद भोर कुरान 
के नाम पर लोगो ने ढोग फला रखा है जिससे दूर रहता चाहिए" * । लोगा को प्रणसा मरो 
मनभावनी बातें तो भ्रच्छी लगती हैं किन्तु खरी बातो का कोई। विश्वास नहीं करता) । 
ब्राह्मण वेदा को, काजी कुरान को और जोगी जोग-को गुला बढठे हैं सु डियोम तो भ्रवत 
ही नहा है। कलियुग म तत्व न जानते के कारण सभी भ्रम मे हैं । माता पिता व्यय ही भपने 





१-मरु प्रदेश मे श्रकाल पड़ने पर हृपक लोग भपने पशु लेकर प्रागग रक्षाथ भय स्थानों 
मे चले जाते हैं भोर इतम तब तक रहते हैं जब तक कि इनवो मूल स्थान में सुवाव 
न हो जाय। दूसरे स्थानों मे इस अस्थायी रूप से रहने को 'गोवद्धवास! कहा जाता 
है। ५१ ३४ ८४ १४१ 
रलर२ है; ४। 
३-७५ ७८॥ 
ड- शेरड ईैजडा) 
कुलई३ 4? १६३ 
६-३१ ९-२३, ९९ है३, १४१ 
७-२९ २३, २४ २३ १-४, ६६ १-३॥ 
४-९७ (१ै-०३॥ 
९-१९ १५, १६॥ 
१००७२ ६-५ 
११०६ हैं४, १५7 
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मे ॥र- 
पी-नम्द था झनेक प्रवार को कामनाएँ करते हैं? । भ्रमी लोग वाद हा है कब 
विधार हीन, कीति के लोगी* भर मनभावनी बातो से ्रसन होने वा 
इनरी बालक बुद्धि३ ही है। 


(च) मानव माया-जाल मे है -ससार म प्रत्येक प्रासी कसी न ४०३ पक 
है"। एमे लोग होरा के बदछे पत्थर तोल रहे हैं* । ध्यान रखना चा।| रे कपाय बरेता है 
उर्ारती होती है” | विचिन बात है कि मनुष्य जगत वो जीतने का तो ही बीरान जगल 
किन उससे धपनी देह तक भी नही जीती जाती । वह अम मे पड कर के का आकर 
में भव्क रहा है* । उसको भव और भ्रधिक भूल मे नही रहना चाहिए । १०. शरीर 
उप भन्ार छोडना पड़ सकता है, इसलिए प्पने झत्रुओ को छिपाना व्यथ है लिए गंफ- 
नावर है संसार मे अनक भभट हैं ओर झत समय म॑ कसी की झाझा नही, इसलिए 
पैन में कशपि समय नही बिताना चाहिए११॥ 


(8) मत्यु को अनिवायता -मृत्यु तो सबवी होगी, जडी-बूढी से 30047%/5% 
मी सता ९ । अनेक बलणाली व्यक्त यहा भ्राकर चले गये" ३ , फिर ये है। 'रिणछारो! 
कातो विचार हा क्या क्या जाय ? मृत्यु का माय एक ही है और सबके लिये है गन बुम्हलाने 
है भमाने मानव-देह वष्ठप्राय ह शोर रक्तधातु के नाते-रिक्ते श्ाक के समान कु 
वाल हैं। ४ । 
र-परोर, भन, इंड्रियाँ - 


-शरीर भगुरता 
(क) धरोर -मायामय ससार को अझसारता की उपपत्ति है ४ के शा 
दिलु इस गरीर का महत्त्व बहुत ज्यादा है क्योकि परमतत्त्व इस पिंड मं हू 


त्ी 
मत है, प्रावश्यक्ता केवल साधना की है" * । मानव देह पूवजाम के 26 08/00% 
है जो प्रहुनिश क्षीण होती जाती है* ९ । माली जम्ते वाडी को सीचता है वसे ही शु 


(०८३ १५-१६। 

२०२८ ६६-६९।॥ 

१-६१ १-३। 

४-१९। 

५-४६। 

६-३! १५, १६। 

७-६६ १-३। 

८-५१ २६-३४॥ 
०» 3५ १ 
“१०-८६ १, २। 

की १३, १४। 
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से शरीर वी सता करनी चाहिए" । जब तक शरीर ठीक है तभी तक उपाय कर लेना 
चाहिए । मृत्यु के समय तो कुछ करत घरत नही वनगा । 

शरीर की क्षणभगुरता को वार-वार बताते हुए श्रतेक' उपमा्रों से जाम्भोजी ने 

सप्रय रहते चेतवे पर बन दिया हुई | काया-रुपी भ्रस्थिरगड का राजा मन है । वागां 
कोट मे पवन की 'कोटवाली है श्रौर पाप का ताला लगा हुपा है! । गू-हृपा से काया- 
गद की सोज करनी और दाम, क्ोघादि चोटो को रोकना चाहिए । सस्तर मे आते समय 
क्षण भर तो लगा था कियु जाते समय उतना भी नही लग्रेगा* । काया को नष्ट होता देख 
कर “भरना? नहीं चाहिए क्योकि पिड तो नष्ट होगा ही । मत वी वासनाओो के साभ 
जांवात्मा स्वग म जाती है । इसलिए आयु, कुल भर पद का विचार न करके अपने कर्मों 
यो सुधारना चाहिए* । 

(ख) मन, हॉद्धियाँ नमन को यदि वश्च मे कर लिया जाय तो मुक्ति का मांग खुल 
सकता है वयोकि “कायरानयरी” का राजा मन बहुत ही शक्तिशालो है । यदि उपतको वच्य में 
और इझीद्यों को विषयी से पृथक कर लिया जाय, ठो जरा-मरण का भय दूर हो सकता 
है" * । जोगी को तक्ष्य कर वे कहते हैं-तुम मू ड तो मु ढाठ हो किन्दु मन नही मु डवाते'' । 
मन डोलना,-ध्यान हटना नही चाहिए, ब्रह्मास्ति दित-रात भ्रज्बलित रहनी चाहिए"? । वात 
नाम्रा भर सासारिक भ्राकपण मे मन का लिप्त नहीं होने देशा चाहिए'३। दुविधा-यत्ति 
मत सबधा त्याय कर मन को नि*चल झौर एकाग्र रखना चाहिए क्योकि एकाग्र मन से ही कोई 
माय सम्भव है तथा ऐसे व्यक्ति ही भरमृत-तत््व को पाते हैं।* ॥ 

भ्रात करण शुद्ध होता चाहिए । यदि दिल साफ है तो अडसठ तीय भ्रौर कावा ड्यी 
मे हैं१* । तसार वी देखादसो शोर सतमानी नहीं करती चाहिए"१५॥ 





१-८४ ५-९ | - हे 

२-६ १६-१६ ११ ६-६ २६ २९-३२। 
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८३ १ २ 

७०८६ २६-३० । 
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११०५२ १-४। 

१२०६१ ४,५॥ 

३३-५० २। 
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हर 


, पँपों ह्यों प्रोर। नवद्ारों हा था मे बरगा चाहिए" । स्वाथ-भावना से दूर 
रहा, मो साना-पोना प्रोर पहनना, सदा सादगी भौर रादाचरश पूवक रहता मनुष्य पा 
परम कत्त बय हैरे 


१४ सेप्टि क्रम - 


।. सुष्ि के भादि में केवल “घयूयार” 3 या शूय था । जाम्मोजी से भनेए यस्तुप्रो वे 
ने होत वा उल्टेस करके इसे स्थिति को दर्योया है । "घाबूवार”' स्थिति म जय छत्तीस' 
शग बात गये* तो निरजन१ स्वयमू ने मन में खुजन वा समल्‍प विया, गिससे भाषाण, यायु, 
प्रणि, जल पर पृष्वा-योच तत्व बने । इसने तत्त्वो से समस्त सृष्टि वा निर्मोशा हुमा । भ्रादि 
में एः भ्रष्द बना, फूट पर वह धरती वे रूप म स्थिर हुप्रा, उसम जल थी उत्पत्ति हुई, 
जत मे विष्णु भौर उनेके नामि-वमल से ब्रह्माजो उत्पन्न हुए | हरि वी इच्छा भौर विष्णु 
पा माया से सृष्टि को उत्तत्ति हुई भौर चरीर भो उनकी एपा से मिला? । पत्र इसी बात 
फोहिकितू पर के साथ कहा है। सृष्टि से पूव वेवल एक 'भोवार' था" । जब॑ चौदह ज्रुवनों 
मे पावी हो पाती था तव वैवल "भोरे" धब्द ही गुजायमान था । उस पानी मे प्रा 
उसप्र हुमा तथा ब्रह्मा प्रोर दिव प्रादुमू त हुए ै। स्वयमू ने सत्ययुग में समस्त स॒ष्टि का सनन 
वि, बह्मा, विष्णु भौर महारुद वी स्थापना कौ, चद्गधमा भौर सूप-दोनो वो साक्षी बनाया 

- था प्राकाण, पवन भौर पानी या निर्माण विया । वराह भवतार घारण बरके दाढ पर 
लड़ा कर पृथ्वी वा उद्धार किया५ ९ । इस भाति सृष्टि मी स्थापना भगवान ने बी है*। 
(५-पुरज'म और कम पिड्धाप्त - 

जाम्मोजी पुनजम प्लोर कम-मिद्धात पर भटल विश्वास रखते हैं । घौरासी लाख 
रोतियां वा उहोंने मायता पूदव' उल्लेख विया है** । फल- प्राप्ति भ्पनी-भपनी बरनी के 
*बुशर होती है, इसमे विष्णु का कोई दोष नही" ३ है। जसी खेती वी जायगी फ्सल भी वसी 
ही विल्यी१४। इंद्र वर्षा करता है किन्तु धरती पर खेत भौर वीज बे' भनुसार ही पोधे, फसल 


ड़ 
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और फल पदा होते हैं। पात्र भौर उसकी करनी के अनुसार फल मिलता है, पानी वा इसमे 
कोई दोप नहीं है । यहाँ जाम्भोजी ने कर्मों वी दोहरी महत्ता बताई है। अच्छा जाम और 
जीवन पूवजम के पुण्य-कर्मो के कारण मित्रता है श्रोर इस जम में किये गये सत्काय आगे 
अच्छा फल देते हैं । बीज वी भाति जीव भी अच्छे-बुरे होते हैं? । व्यक्ति कर्मो ते ही ऊच 
झौर नीच माना जाता है, छुत और आयु से नही * । स्वयप्राप्ति के भिन्न-भित्र माय है । हुरा 
कप करने वाला यदि जम से नहां तो कम से प्रवस्य चाण्डाल हैं । जाम्मोजी में कतिपय 
उदाहरणो के द्वारा भी इसका स्पष्टीकरण किया है । 
आवागमन -झभोछी करती करने वाले श्रावागमन के चक्र मं उनके रहते हैं, उतगी 
सुकिति-वामना सूले हू & पर पान की भाति दुराशा मात्र है । सृष्टि क्रम तो चलता रहता 
है कितु भम म भटकते हुये तोगा का अनुसरण नहीं करना" श्रौर जम-मरण के वचन से 
खछुटकारा पाते वा सतते प्रयास करना चाहिए । 
१६-ह्वंग-मरक ८ 
जाम्भोजी हे क्वल्यप्राप्ति या सोख के श्रव मे स्वंग का प्रयोग दिया है। महकारी 
ओर दुष्ट व्यक्ति वरक में जाता है, वहा यमराज उसको दण्ड देत॑ हैं। उतकी पुकार वहा 
कोई भी नही सुनता*। एक 'सबद' में जाम्मोजी ने मृत्यु के पश्चात यम के सामने होने वाली 
जीव की क्तण[|जनक स्थिति का चित्रण क्या है । सार रुए में उतका कथन है कि साथ 
तो केवल सुम्त ही चक्‍ते हैं।* । जब करनी का हिताव विया जायया तो भा, बाप, बह; 
भाई, मित्र आदि कोई भी गवाह रूप मे यही बोठेगा*? ! यमपुर और ममदूतो का भी 
स्विस्तर बशन एक 'सबद म किया है? * । मृत्यु-समय तो डुछ भी कर्ते-धरते नही बनेगा 
और रिना सत्वायों क पछताना ही पड़ेगा! 3 | 
१७-मुकिति ० 
सुक्ति का तापय है सदा-सवत्य के लिए भ्रावाययन से छूटकारा । इसको जाम्मोजी 
से स्वंग पाना; सुरों को प्रवाह पाना ४, सुर-सभा मे समाना"*, देवों से मिताएं होता; 
प्सा ममता 
जन्रेड केले 
३०८६ ३१॥ 
डरे । 
५०२५ है४; ९4, १११३॥ 
६-७५ ६६ ३४, ३५३१ 
७-८६ २१-३५ ॥ 
८-२६ /*“ ३, ई८ रेट, ५२ १०-१० * डा 
ह््श्प्वा 
१०-२८ । 
११-६५ १००१८ ॥ 
२२-६६। 
श३नहट पनएैंग रहु३ व 
१४-५१ १६॥ 
१५-२८ ६३१ 
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पार पहुचना, वबुष्ठ पाना, उदार होता" , 'मिसत! (वहिश्त) पानार 22088 से 
ब्ोतित किया है। मनुष्य वा चरम प्राप्तब्ध मुक्ति ही है। विष्णु-ताम-जप, सदगु 3248 के 
निष्काम-वर्मों , अहवार-त्याग* , सदाचरण, इसके प्रधान उपाय हैं । यह इ कक 
हैहि मरने के बाट ही मुबित हो, जीते जी मुवित, जीवन-मुवित प्राप्त वरना न्‍ 2 
प्रौर पह सम्भव भी है* । एक बार वी मुवित सदा वी मुक्त है। जो हवा 8 
भी कमाई खाता, सत्य को प्रमाण मानता» झौर जीने कौ विधि जानता है वही जीव 
परक्ति प्राप्त कर सकता है | है मल 
मुहत के बह उन सभी वार्यों की गएना है जो कसी न किसी पार िओ 
दशत भोर मोक्ष-प्राप्ति मे सहायक होत हैं। सुदत व्यय नहीं जाते*॑ किन्तु सदैव का 
भाव से ही कम करन चाहिएँ। "सकाम कमों” से झ्ावाममन का चबवर है हर 
भाम्पोजी ने करा श्र विदुर के दृष्टातो द्वारा इसको स्पष्ट किया है" । मुवित 
हरि-हृषा झ्रावश्यक है* १ । 
८-हान, भक्ति और प्रेस - 


चान के मुख्यत दो भ्रय हैं--एक विद्वत्ता, दूसरा तत्त्व-चान । 40002270% 
ही महत्व स्वीकार करते हैं। उपहोंने शास्त्रीय ज्ञान की भत्सना नही की है 8 2 
. भीशय समभने पर जोर दिया है। विना ग्रथ पढे भी व्यवित अनुभव अर कप 
पकता है। अनुमब-चान एक-दो दिन मे भ्रणित नही क्या जा सकता कक पु हे 
पैचं६ रहना पड़ता है। उहोंने भ्रनक 'सबदों” मे चेतावनी देते हुए कार से दूर 
रहने और चान-प्राष्ति हेतु प्रयास करते रहने का झाग्रह क्या है । की 
भगवनाम जप और सत्सग भवित माग के सभी वर्गों मे श्रे प्ठ माने जाते ॥ 00 
दी प्रकार हैं - एक भस्वर मामोच्चारण तथा दूसरा अजपाजप । जाम्भोजी पात्र हम 
दोनों वा हा उपदेश दत हैं। विष्णु नाम जप को वे मुक्त का मूल मत्र मानते हे को 
पैपार मत्सगत्ि भ्रवश्य करनी चाहिए । इससे झादमी सूघरता और उनति कक रा 
पच्चे कारीयर की सगठि से लोहा घडते-घडते सोना भी धडने लगता है और वे कल 
से लोहा पानी पर तरन लगता है*९ | जसे भ्रच्छा रण चढने पर कपडे वी कीमत वः 
--.. पानी पर तरन लगता है" । जसे भ 
१-०५६॥ 
२०६७ १६॥ 
३-६६ ७॥ 
४-२८ ॥ 
५०५६ १६॥ 
६-६७ ४। 
७-६७ | 
“०५ ६ 
६-६७ ७। 
कक ०! 
२१-७५ ४५ ३-५॥ 
१२-१४। 
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है, पैस ही रात्सग से पदोभति होती है । साघु लोग रवच्छ सफ़ेद रई बी भावि दाव श्रगगर 
वे रग ग्रहण बरने याछे होते हैं कितु पाती ऊन के समान दुष्ट पुरुष) पर दूगरा रग हा नहीं 
चढ़ा) । साधु पुदषा वी रागति रो चचल मन भी शांत हो जाता है? । मंगवद-प्रेम के” 
बिना भौतिव' यस्‍्तुम्ो का सम्ररजण-रहित भूसी वे समान हैं । सग्रपी दिला में भगवान 
वा वास है, इसलिए # च-मीय भौर "छोत” को भावना निर्यार है । शूहत गरत हुए 
सदा भगयदु-प्र म मं रत रहना चाहिए । 

भष्यात्म-देत मं भगवद्‌-शपा होना परकावश्यव है, यह फट भागे हैं' । ध्यातब्य 
है कि जाग्मीजी को प्र मामविति या गलदाश्र, सायुक्ता पिल्डुल ही स्वीकाय नही है । 
१६-साधना, थोय, दिव्य दुष्टि -- 

श्रात्मतत्व-प्राप्ति बे ज़िए सयदवाणी से हठयोग साथना वा उल्लस मितता है गितु 
सर्वाधिक बल उहने मत्र-याग या जप-याग पर टिया है! विष्णु नाम जप धात्मापलन्धि 
वय सव्ध प्ठ साधन है। पाव-भेर से हठयोग सापना ऐे सवेत भी यष-तत्र मिलत हैं जिनके, , 
कुछ उताहराए द्रष्टब्य हैं. >प्रागवायु निरोष से परमात्मा पिड में ही प्राप्त किया जा सकता 
है । इससे गगन-मण्डल से भरता हुमा प्रमृत-पात स्मव है, जिसस-मूख प्यास मिट जाती 
जाता है । शरीर मे प्राणायाम से सुय-चद्रमा बा सयोग कराना चाहिए । सूय-चदशा 
घटोम हैं भौर भनाहतनाद हो रहा है, इसको समभना चाहिए । प्वा, प्रातों (रंतस), दस 
इरद्ियाँ नव द्वार, वा मे बरने चाहिए । “वकनाल” साध कर श्रिठुटि पर ध्यान लगाना, 
माया के बधत तोड़ कर सत्य वी साधना करने बावा ही प्रूणा योगी है भौर वही “पगरय मंडल 
में सेलता है" । ऋद्धि-सिद्धि पिंड मे प्राप्त की जा सकती है* * किन्तु इसके लिए योगारि 
से विधय-वासनाओो को भस्म वरना श्रावश्यव है" रे । 

जाम्मोजी ने सहज-माग पर ही चलने वा भादेश टिया है । इसके लिए उद्ोंने 
बौद्ध-सिद्धो द्वारा प्रयुक्त शब्द “ओ्ोजू वी वाह ”*३ का उल्लेख क्रिया है। तह्वप्राप्ति के 
मांग पर विरले ही चलते हैं क्योकि इसके लिए अपने आप की मारता पडता है, भरत 'निगुरे' 


६455 & 

२-पाह& सत्र । 

2०७६ ६१ 

४०३६ १०७। 
५-३७॥। 

इनरर है ह४, हैं, हें० ८,६॥ 
 ह। 

८-६६ 

६-५७ ५-११, <८६॥ 
१०-१०६। 

२१-१०९। 

है२०है है. 

२३-२२ रे, ईैंड ४॥। 
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व्यक्ति यह “मूफ” नहा रचाते? । इसके लिए वाह्य वेश व्यय है | तत्त्व सदुगुरु बता सकते 
हैं: भौर साधव' उसको जान कर पूणा योगी वन सकता है ॥ 
२०-आचार-ध्यवहार, आत्मानुचासन के मुख्य नियम -- दस 
जाम्भोजी न व्यावहारिक जीवन में कतिपय नियमों का पालन विश्येप रूप से श्राव- 
ध्यक बताया है। सदाचरशण पर दे बहूत हो जोर देत हैं, झाचार-विचार सम्बधी झथित्य 
उनको कटापि माय नहीं है*। मुविति-हतु भी इनका पालन परमावश्यक है। सम्प्रदाय मे 
स्वाइत २९ घम-नियमो वा प्रालन इसी कारण है । झागे उन प्रधान नियमो का उत्लेख 
क्या जाता है जिनका प्रतिपादन जाम्मोजी ने भवेक बार किया है । चार प्रकार सर ऐसा 
रिया गया है - एक तो सीधे विधि-निपेघात्मक रूप म, दूसरे किसी प्रसग-विज्येप के सादभ 
मे, तीमरे प्रति-वोध रूप म और चौथे मुवित-प्राप्ति के भावश्यक भग के रुप में । कहना 
ने होगा कि २९ घम-नियमा की भ्राघार-भित्ति ऐसे कथन ही हैं । है 
विष्णु मूल तत्त्व है इसलिए निरतर विष्णु का जप जपना चाहिए । पा 
विवाद ५, अहकार०, भूठप, निदा+, द्त भावना**, चोरी?१, कोष"), मोह 
पोर जावहत्या१४ का सवा त्याग करना चाहिए । वल"**, गाय" 5, भेड-वकरी*" झ्रादि 
निरीह जानवरों की हत्या नही करनी चाहिए। इस सम्बंध में जाम्मोजी ने बडे सब तक 
हिए हैं। कमाई का दसवाँ हिस्सा तो दान में अवश्य देना चाहिए किः6ु सुपात्र** को 
अत अीज की फीड 24 77/455 780 

१-०८५॥ 

२-१०७। 

5 क १२-१५, ४६ १-८। 

>रे८ट. ६७ ३० ७, ५२ १२॥ 

५-११, १३ ७, २१४ ८-१२, २३ ५, २५, १६, २ १२, २६ १०, १९, 
रे! १३, १४, ३२ ८ ६३ ३०, ६६० १६, ७६ ३, ८६ ३६, ६६ ५) 
१०५ ४ ११६ १, १२०, १९१ १२२, वहनवणमनत्र, पाहछमत्र, वारक्मत | 

६१५ १३, १६ १४-१६,) २८ ६६, ३० ८ ३२, १०, रैं८ १०, ३६ ५, 
49 ७) ५१ २२, २३ ९८ १,२॥ 

४-१८ १५, ३० ८, ५१५ २२, २३, ५६ १५, १६ ६३ १८, ६६ &१६ 
८३े १० ८६ ५, ६८ २ १०६ ४॥ 

<-६ १० ११, १३ २ २८ ४र, ५२ ४, ६४* ८ 

६-५१ ९ ८२ ३,४ ।६३, /२०:४ हे हि 

१०-१८ १३ १४। 

>दर ४ ११२ २। २ 

(२-६२ ९ १०। 

३-२३ १। 


४-८ २३, २४, £ ८, ९, ३६ ;२, ४६ <, ८६ ७, १०१:३४, ११३ ७८। 
१-८ ३, ४। 

रै६-८ १५, १६, ९ ११, १९, ६८ हे१ 

१७-७ २। 

रट-र५ १५ ६० ५ २८ धुनअर पे शजडे। रे रैनडीा 

१६-५४ ५। १ 
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झौर निध्याम भाव" रे । ऐसा दान ही पम्ृत फ़्ल देता है । विनद्रतता (ववशी)३ धमार, 
सत्य*, शील*, तप, सातोप 5, दया" झाहि धर्मों या पालन मरना चाहिए। मत 
एकाग्र राना' और “जरा (काम प्रोषधाटि) "जरनी ' घाहिए"'। प्रछ्छी कमाई 
व्रत) भौर हर की कमाई ही रानी बालिए? ३ । धचव रा स्यग १? तथा रावत १ * भौर 
ईमान १४ रयना चाहिए । सासगति१ ६, वरोपार*० झोर तन-सन दाना वे? परविश्रता) ० 
रुपनी झोर स्तात सादव वरना * लाहिए । निमल याग्यी१* घोलनी भौर होम करना) 
चारहिए | हरे वल नही बाटने चाहिएँ, सोमयती प्रम्ाउस्था प्रौर रजिवार को तो विददुत ही 
नहार ३ । रजस्पला स्प्री के साथ समागम नहा करना चाहिए, ग्रहण “जुर्भां चलते” भौर 
विजना एकादगी को तो क्टापि सहारे3 ) साँस झाटि भसाद्य पलार्थों*४ तथा भाग का 
सवधा त्याय करता चाहिए । सुश्त करता, ग्रूरशणी मो भावना, सहज भाव से 
रहता * 5 ध्रौर_ सूपथ पर चलना२४ चाहिए। सयार पौर कातिग तोम मनी 

९>२८ ६१-६३ ५४ ११, ६३ हे ४।॥ 

जल्रह ३, शट १३ €&४ ३ हर दूत 
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ढन२ १३६, १८ ७८ ४७ ७, ८२ ३॥ 
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२११-६ ८, ११ ३, ६३ ७। 
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र४-७ ४, र४ १२, ८६ ८, १६१४ १०) 
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२६-१८, २१, २८ ५, ६४ ६, ७० १ ६७ ७ ६८ १०३१ 
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म्भोजे दशन और अध्यात्म ] [ २७३ 


'ता'चाहिए। मोटा पहनना, झूखा-सूछा जो प्राप्त हो जाय उसे खा लेना, शुद्ध पानी पीता, 
वे हाथ से काम करता झौर भपने सेत वी ही कमाई खानी चाहिए । मन-हँंठ 3 और 
मो से दूर रहता चाहिए । बुरी चीज देख बर भनदेसी भौर बुरी वात सुन कर अनसुनी 
री चाहिए? । सता प्रसन्नप रहना चाहिए भौर भावश्यवता पढने पर मुवित भौर भग 
न के निमित्त अपन प्रास भी त्याग देने चाहिएँ? । भोले काय न वरवे” सदा उत्तम 
'बार-विचार-व्यवहार भौर करणीय छृत्य ही करने चाहिएँ* । पहले कोई वाय रूवय ही 
से दिखाना चाहिए तब दूसरा को उसे करन बे लिए कहना चाहिए। बोई काम स्वय 
करके दूसरों को उसके लिए बहना अनुचित श्र बुरी बात है?* | इनके भ्रतिरिवत दो 
वो ११ मे राम-लक्ष्मण के प्रइ्नोत्तर रूप म॑ भी झठारह दोष गिनामे गये हैं। 

(-पापड -- 


जाम्माजी ने तत्वालीन समाज म प्रचलित अनेक प्रवार के पाखडा की कडी भत्सता 
और निदा की है ये पाखड साधना, सिढि, योग, प्रध्यात्म भौर घम वे नाम पर जोगियो+ 
मुसलमानों श्रोर हिदुमो में वहु-प्रचलित थे । इनका उल्लेख प्रघानत तीन पवार से किया 
गया है --१ (३) जोगिया, (ख) मुसलमानों भौर (ग) हिदुमो मे प्रचलित विभिन्न पाखडो- 
गा पृषव-पृषक उल्टख, (२) झनक प्रकार के प्रचलित पाखडो का सामायय रूप से सामु> 
हिक दरान--जिनम मूति-पूजा, तीय-याना, बडप्पन-भावना, क्म-वाण्ड, ऊपरी- दिखाबा 
भोर कथित सिद्धि या/भ्ौर “कलाशाजिया” सम्मिलित है तथा (३) भविष्य में होने वाले 
पम्भावित पाखड़ों स चेतावनी । इनका उल्ठेख नीचे किया जाता है. “7 
१-(क) “जोग-पालड” -- 
नंगे रहने से जोग-प्राष्ति नही होती १९ । ऐसे व्यवित और भगेडी जीवहत्या करते 
है, श॒तिये दे भूल मे हैं' 3 । जोगासन पर बठकर कूंड, केषट का आश्रय लेने बाला जोगी 
नहा हो सकता । सहज माग को तो कोई बिरला ही जानता है? । सिद्धि-प्रदशन, बाह्य 
वेश भूषा और बनावट मं भी जोग नही है! * । कान-फडाना, ॥/चरघट पहनता, जटा 
बढ़ामे रसना झौर जीवहत्या करना निरा पाखड है ॥ बिना जोग-माग जाने घर-बार 
धोन्ना कितु घर-वारी की भाति सूई-घागे से करड” और ' मेखला” की सिलाई करना, 
भोनी-कथा कर के पर बोक ढोना, वीर-वतालो का जप करना, मूड मु डाना कितु 
भाया भौर मोह का त्याग नही करना केवल लोक दिखावा ही है!*। इसी प्रकार लोह- 
श जनता धारण करना, नगा रहना चतुदिक भटक्ते रहना भी व्यथ है । मूल बात परब्रह्म 
;/ सुधि ल्‍ना भर तद्‌ हेतु शुद्धाचरण जोगी का कत्तव्य है* ८ । यह न समझ कर जो मू ड 
व हेते हैं वे गरु और चेले दोनो ही पागल कुत्ते के समान हैं? * | सवदवाणी के झनेक्श 
२८ हट घर ३०। र-६६& ७ ११९ १/२। रेनरेद ६८ ६८ है। 
४०५९१ ५-९२। ६-६६ ॥ ७-६ रे६ रेरे ५॥ <-७५ ५ 
६-६ १८, २१५ २७ ६ २८ धर ९१०५॥ १०-२८। ११-५९ ६० ॥ 


१२-६ २५। १३-१४ रै७१९॥ श्ड-रर। १५-४५ ६-११३ 
१६४६ ७, ८१ १७-४७ ०६! श्टनडट। १६-११८॥ 


२७४ ) [ जास्मानों, विष्णोई संम्प्रदाय भौर साहिय 


सक्‍द नाथण्थी जोगियो, उतकी साधना, वेश-भरुप्रा और कार्यों पर कटे गये हैं जिनसे इस 
सम्पध में सम्यक जानकारी मिलती है । 

(से) “छुसलमान परावण्ड” -जो खुदा को जानता नही, गाफिल है, मनमाती रखता 
है, गायो को मारता विन्तु उनका दुध-टही-घी साता है, परिचम वी भार मूह कर 'उछगे 


सो देता वितु जिसके मन मे दया-भाव नही, वह कसा मूसलमान है? ? बदि दिल साफ है 
तो काप्रा इसी मे है, 'उलछरग” देने की श्रावश्यक्ता नही * । पशु का दुध पीना तो जायज है 


चरतु उसको मारता और हीन कम करने नमाज पढ़ना व्यय है क्योकि एसे मुससमात ने 
नमाप के तत्वापय पर ध्यान नद्गी दिया है? । सुनत कराने से कोई लाभ नही, बिना श्रतस 
को लखे४ 'मोहम्मद-मोहम्मद कहना बेकार है क्याकि मोहम्मद” तो हलाली पृष्ष था, भुर्ख 
साने वाले तो तुम्ही लोग हो * । 

(ग) हिदु-पाखण्ड --विष्यु के अतिरिवत कोई भी परूजनीय नहीं है, भ्रत देवी देव- 
साझा और पथर की पुजा निस्सार है* । मू्ति-्पूजा और तदू हेतु विये गये पाखदा में भगवावे 
नहा है। एसी पूजा करन वाल ब्राह्मशा से तो बुत्ते कहो श्र थे हैं क्योकि वे चोरा के भाने 
पर धर वालो को भोर कर जगा तो देते हैं। इसी प्रकार भूत-प्रेत भर यक्ष-पुजा और इस 
हेतु साधना करना, 'कालर” जमीन मे बीज बात के समान निरथक है। श्मयात मे, नही 
तट पर भौर श्र-यत्र भी इतर देव-पुजा वरने स १ाई थिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती?) 

(२) पाष्ड़ों का सामाय रुप से सामूहिक बणव --- 

हिंदू होफर झूति या तीय भूसलमान होकर का, जोगी होसर मूड मु डावा भौर 
+ ग़ोरपहटडी” घोकना सब पाखड हैं। ऐसे लोग अयानी हैंक । विना गुरु-वात वी तत्व 
प्राप्ति हेतु जोगी, ज्गम, सीगी उजाने वाले, दिगम्वरी, सयासी ब्राहाण, बरह्मचारी प्रौर 
पढ़े-तिस्ते पडित शादि के प्रयास व्यथ हैं । एस लाग मनहठी हैं* । तीर्थों पर भटकना कैवत 
लो7-टिखावा है** । इतर देवी, यशा और भूत-श्रे तादि की साधना-उपासना प्राखड का 
संत बड़ा प्रमाश है" ) लियाया करके किय जान वाले सभी कसम और आचरण-हीनता 
रिसी भी प्रकार मो _-मास से सहायता नहीं बरते१* | 

(३) सम्भावित पाखड --एक सियत” मे जाम्मोजां ने भ्रपत श्रनुयागिया को भविष्य 
में होने बारे अनेक प्रकार के पासडिया भीर उनके द्वारा किये जाने वाल पासंडो से सावधात 
और सतक क्या है" ३ | इसम सदेह नहा कि उनके समय में इसम व्शित परावण्ट विसी ने 


किसी रूप म प्रचलित थे । जाम्भोजी की वसा चंतावनी भौर श्रादेश का फ्ल है कि विध्णोई 
समात्र मे साधना, अध्यात्म और घम क्‌ क्षत्र म वतमान मे भी विसी प्रवार का परसश आा 


पायद-पूजा श्रचतित नहा है। परासड श्रौर ढाग व विश्द्ध कथित गुरवाशी पर, उसी 
झतुयायिया वार इतनी दृद़तापुवत श्ौर आस्था स चलन वा दूसरा उदाहरख शायट ही 
किसी मस्यगालीन उत्तरी भारत व सात सम्प्रचय में मिल। जस्मवाणी वी सच्चाई भौर 
आज का झनुमात बसी से लगाया जा सकता है । 


एटा रे हू € हा इ्ुशइू १०४ ४-६ २५ २६ ५-१०। 
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१००६२ ५।॥ ११-६६ ३२३। १२-५९ २, ११४।॥ (१३-९०! 





भेतत सबद संतगुर कह्या पच्यासी वरस परवाण। 
नाथ केठि रहिया झता, सीख्या वील्ह सुजाणवा १॥॥ 
बड पोधी गिश वील्ह की, दूजी सुरजनदाखा 
तीज मुक्‍नू मुझ गुरू, सुरताण पिता मुझ श्रास ॥ २॥ 
के बात सु छो साथा कना, वे पोध्या मा परवादा। 
परमाणद सुरताण र, लिखिया सवद सुजाग॥ हे॥ा 
मैं तो माउ्या मोह बरि, पुसतक देखि पिचार। 
सवददा भरथ प्रनत है, जाए सिरजणहार॥ ४ ॥ 
चिरमी सोने एक तोल, रंग मोल बराबरि नाहि। 
भेज बरावरि एक सा, भेद बराबरि नाहि॥५॥ 
--परमानदजी वणियार, प्रति सरया २०१, २२७ से । 


ग्यात दंगधी गुर निदणा, प्रानियक्त झ्ाान उपास। 
एता सबद न॑ दीजिय, दाखे चीटकछदास ॥ १ ॥ 
गुर निरमक्त तिकक्क गुर, पर उपगार करता 
वील्ह कहे गुर दाखयो, मुक्‍ति खेत को पथ॥२॥ 
+-बील्होजो, प्रति सख्या २०१, २२७ से । 


अध्याय ६ 


जम्मबाणी ः पाठ-सम्पादन 





भ्रध्याय ६ 


जम्मवाणी ? पाठ-सम्पादन 
भूमिका 
(१) ध्रतियाँ प्रतियों फो बहिरग परीक्षा 


“प्वदवाणी” वी ४८ प्रतियाँ उपलब हुई हैं। “वाणी” के पाठ-सम्पादन में इनमे 
सै चूत्दी हुईं सात प्रतियों का उपयोग क्रिया गया है | इनका परिचय नीचे दिया जाता है ८ 


ँ-जा० प्रति। प्राप्तिस्थान-महन्त रणदोडदासजी, भायूणी जागा, जाम्मा । सबद सरया- 
१२३, गद्य प्रमण सहित । पत्र सख्या-३६ | भपेक्षादइुत पतला बादामी रग वा देशी वागज। 
भावर-६)९४ इच | हाविया-दायें, वायें-१ इच। पविन-प्रति हृप्ठ-१३॥ प्रक्षर-प्रति 
पक्ति-३४-३७ । लिपि-पाठ्य | परसराम द्वारा सबत्‌ १८७९ के भागरीष बदि १२ को 
हा । प्रधम पत्र पर हाश्यो म और दितोय के बीच में भलूकरण हेतु रगोन चक बनाये 
ए हैं। 
मादि-॥ श्री विसनजी रत्यहीं ॥ लिपते सबद श्री भाभजी रा वायक ॥ कार्च करव नीर 
राष्यो ॥ काची माटी का दोवटीया कराया ॥ जा माहि पाणी घतायौ ॥ हुक्म सू 
दोया जगाया। वामण न परचौ दिपाल्यो झादि सबदवाशी सतगुर वी ॥ श्वी वायक 
कहे ॥ गुर ची हों गुर ची-है पिरोहित ७ गुर शुषि घरम धपषाणी ए 
अत-॥ विसय विमन तु भशि र प्राणी ॥ प के लाप उपाजू ॥ रतेन वया बैकू 5 बासौ 0 
गुरा मरण भव भाजू ७ १२३ ॥ इति श्री सबट श्री वायक सपूसम ॥ भवेत ॥ झनत 
शेप सतगुर कह्या ॥ ब्रस चौरासी वारि ॥ नाथेजी व कठ रहा अता लिपीया बील्ह 
सुनाण ॥ लिपते साथ श्री हरिकिसिनजी रा सिप्य परमराम॥ स्वत १८७६ मिती 
मृगसिर बदि १२ बार बुधवार ॥ गाव लोहावट मधे ॥ श्री॥ श्री ॥ 
-रा० प्रति। भ्ाष्तिस्थान-पीपासर साथरी, पीपासर | सवद सच्या-१२०, विना प्रेसा । 
रैवल प्रयम “सबद” का ही प्रसग पद्य म दिया है। पत्र सख्या-३६॥ किनारे यत-तेञ 
सडिति। बादामी रग का देशी कागज | आकार-६>४४ इ च हाविया-दायें, बायें-१ इच। 
परिलि-प्रति पृष्-११ | झ्रक्षर-प्रति पकित ३१-३३ । लिपि प्राय स्पष्ड भौर पाव्य किन्तु 
रा फीकी पड़ जाने से दीच के कई पत्र विंचित भ्रस्पष्ट | रामदास द्वारा सवत १८८६ 
सावेद थदि २ को लिपिवड । 
आदि-॥ श्री जभेस्वरायनम ॥ धथ लिपते हाबद जाभजी का ॥ काच वरव जल रप्यौ 
चरद जगाया दीप ॥ वाभण कीं परचौ दोयौ॥ भे सौ भचरज वीप ॥ जो बूमयौ 
सोई कहे ॥ झलप लपघायौ भेव । धोषो सव समाय के ॥ जद झवद कह्मौ भमदंब | 
ग्र चीहौं गुर चीटहि पिरोहित ॥ गुर छुप परम वाणी ॥ 
अन्त-ज्यों ज्यों लाज दु नी की लाज वा त्यों त्यों दाव्यो दाव | मलीयौ होय तौ॥ भल बुद्धि 


न 
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आव ॥ वुरीयो वुरी क्माव ॥ १२० ॥ इति श्री झवद दाणी थी मरभनी की बदूयन 
समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ समत ॥ १८ ॥ ८६ रा ब्रिये मिती श्रावण वदि २ वार यावरवार ॥ 
लिपते साध श्री १०८ कनी रामजी रो सिध्य रामदासजी । श्री गरोशायनम ॥ थी समझी 
श्री जभेस्वरायनम । 
३-पो० प्रति। भ्राष्तिस्मान-जागतलू साथरी, जागतू (उीकावर)। सवद सख्या-(१०, बिना 
प्रसंग । पते सद्या-२९ । देशी कागज । श्राकार-६३३८४३ इच। हाशिया-दायें, बारयें- 
भाषा इ च । पक्ति-प्रति पृष्-१३ । भ्रक्षर प्रति पत्रित-३१ ३५ । लिपि-हपष्ट और सुवा“य। 
साधु यावि-ददास द्वारा सतत १६०७ के मागशीप सुदि ७ वी लिपियद्ध। + 
आदि-॥ थी विष्णवे नम ॥ श्रों यूर चीही गुर ची। है पिरोहित ॥ गुर मुप घरम बषाए) ॥ 
जो गुर हैवा सहये सीछे शरब्दे वाद बंद । तिहि गुर का झरालीकार पिछाणी ॥ 
आत-पिष्ण दिष्ए तु भरि रे प्राणी प के लाप उपाजो रतन काया वढु ठे वासी तरा जरा 
मरण भव भाजों १२० रति श्री शब्द बाणों श्री जाभजी की सपूणम्‌ १ सवत १६०४ 
रा वे मित्ती मिगसर सुलि ७ लिपीक्षत साध गौविदराम । 
इ४-म० प्रति । प्रति सल्या ६५ (ग)॥ पोयी। प्राप्तित्यान-श्री मदूराम धापने मुंक़ाम। 
सप्द संस्या-११७ पथ प्रसय सहित । विवरण के लिए द्रप्टाय-अ'याव १, अ्रध्ययत सामग्री, 
प्रति सख्या ६५ । 
५-छा० प्रति । प्रति संध्या २०१ । पोया। लालासर साथरी की प्रति । प्राप्तिस्थान श्री महंत 
रामतारायणजी, रामडावास (जोवपुर) । संउद सल्या>१२१, गद् प्रसय सटित । विवररा कै 
लिए द्रष्टव्य-अध्याय १, श्रध्ययल-सामग्री, प्रति सब्या २०१३ 
६-पो० श्रति । प्राष्तित्थान-पीपासर साथरी, पीपासर (नागौर) । सब सब्या-(१२१, गद 
पता सरित ) पत्र सत्या-३६ । पतला बादामा रय का देशो वायज । ध्वार-६२८४ ६ पे। 
हाधविया-चय वार्यें-लगमग पोन इ च । पवित प्रति वृष्ठ-१३ । अक्षर प्रति परत ३३ ३९। 
विपि>स्पष्ट और सुपाठ्य । पीतास्वरटास द्वारा सबत १८७८ के जेट सुदि १३ जी विधि 
यद्ध । प्रथम पत्र पर भरकर हेतु एग रगीत चफ बताया हुमा है । 
आदि ॥ थी भागौजी रा वायक प्रारम ॥ काव करव जल राष्यी ॥ काची मादा का दीवे 
टीपा कराया | जा मा प्राण) घतायो । हुकुम सौं दीया जेगाया । वाभश ते प्र्भौ 
डिपायी । झ्रादि हावट वाणी सतगुर की श्री बाय> कहै ॥ गुर चीहीं गुर चीहि 
विरोदित 4 गुर मुपि घरम वषाणा । जा गुर होयवा सहणे सील सादे वह ॥ वतिि गुर 
वा प्रान्ागार प्रिष्ठांगी ह 
अन्‍्त-विसत विसन तू भरिण रे थाणी ॥ व के लाप उपाजों । रतने काया बरूठें बागी आं 
वरा जरा मरण भो मांगा 0 १२१ ॥ दति श्री चाय> श्री घायत संपुर्य ॥ प्रतते ४५ 
संतगुर कह्या ॥ वरस चाराया वार व चायनी या बठ रहाए झता। विपाया 83 
सुजाख ॥ |] समतोच्यत मृमायिर ५ सियु० वागरा" टिवास । मायातम मात ार्प 
लिमाहे चुकत पते द्वाटस्या लिषोहत प्रीतॉरस्यस थ्री विष्णु दासकी या सिस्य मर 
मस्तु गायाए पस्तु ॥ पत्र इ६ ॥ 
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४-४० प्रति। प्रति मस्या ८१ (त)। पोथी। प्राप्तिस्थान-श्री बदरीराम थापन, मुकाम, 
(वीकातर) । सबद सस्या-११७, पद्च प्रसंग सहित । विवरण के लिए #ंष्टब्य-अध्याय १५ 
प्रश्यन सामग्री, प्रति सलच्या ८१॥ 


(२) भय प्रतियाँ 

निम्नलिखित येप ४१ प्रतियो वा उपयोग सम्पादन मे उसी शाखा वी भय प्रति/प्रतियाँ 
परयुवत होने के कारण नही किया गया है + 
प्रध्याय ३, प्रध्ययन-सामग्री, प्रति सस्वा-१६, २६, ८२, ८३, ८४, ८६, ९६, १११, ११३, 
(४, १२४, १२५, १२६,१९७, १९८ १२६, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५५ 
३६, १५३, २०२, २०४, २०६ २१३, २१४, २२०, २२५, २२६, २२७, २३१, २६६, 
३९१, ३२६, ३३४, २६२, ३६३, ३९५ । 
झम-(१) प्रति सख्या ११३, १३४, से ब प्रतियो वी शाखा वी झौर 

(व) शेष सब प्रतियाँ रा गो पी तथा जा प्रति वी शाखा की हैं । 
प्रवेम प्ार-मिश्रण भौर स्वतत्र पाठ-विह्ृतियों के उदाहरण भी मिलते हैं । 


(३) प्रतियों फी मं तरग परीक्षा 
() जा० रा गो० पी० म० ब० प्रतियाँ 
० २४ ७ स्वोइत पाठ है 
संतगुर मिलियो सत पथ बतायो वेद गरय उदगयारू । 
जे प्रतियो मे मोद अलरो भ छपे श्र श के स्थान पर ' विदगारा त उदगागारू ” पाठ है 
मीतहाता है इसस्थल पर जा रा गो पी म व प्रतिया के झादश किचित चुटित 
ऐे हैं। * बद” के स्थान पर * विद”, ' गरथ” के स्थान पर “गारा त” अनुमान से लिखा 
गैया। "उत्गागारू ” मे स्पष्ट ही दष्टिश्रम से “गा” प्रक्षेप है। श्र्‌ तिदोप से भी ऐसा सभव 
! स्वीडन रेघाक्ति पाठ का भ्रथ है -(म) वेद-तत्त्व का बखान करता है । भ्रथ की दष्टि 
सै 'विल्गारा त उदगागारू ” पाठ निरथक है। 
२० ९५ १७ स्वीइत पाठ है 
कफ विवरजत रूदयो | 
सेतू भातु बोह रग लेएप सब रग लेणा रूइयो । 
५ पं गो परी ब प्रतियोंम “कफ के स्थान पर काफर झोर म अतिसे 'काफ! 
“पाठ है। प्रतोत होता है 'क्फ ? के भ्रथ को ठोक से न सममने के कारण भथवा उष्टिभ्रम 
/रफ्र! और कफ” लिखे गए। “कफ! अरवी चाद है ( द्रप्टव्य-मु० मुस्तफासां 
मैहाह छू -हि दी हाब्दकोष, पृष्ठ ७ सन्‌ १६५६) जिसवा अथ है- सूखी हुई घास । 
स्वीवृत पाठ का भ्रथ है- सूखी हुई घांस से रहित स्वच्छ, सफेद रूई बहुत प्रवार के रग 
प्र*ण कर छती है। “काफर भौर ' काफों दोनो हो इस प्रसग मे निरयक हैं अत ये विकृत 
पाठ हैं। यह भी सम्भव है वि  वाफ्र” छृब्द भ्रथिक प्रचलित होने के बारण ग्रह बर 
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लिया गया हो । 
३-६३ २, ३ स्वीहृत पाठ है 

तलि म्हे रहा निरालमभ होय बरि उत्पत्ति घदूरारी । 

ना मेर बरस से बाप पे माई, अप्रणी काया भाप सवारी । 
जा रा यो प्रो प्रतिया म “क्य व हे स्थान पर “शब” भोौरम वे अतियोंम 
“दायन” पाठ है । प्रथम प्रतित म॑ रचयिता भपनी उत्पत्ति की रात बतते हुए द्विताय पत्तित 
में बहता है-मर ने वश्च है, न वाप है भौर न माँ है, मैंने प्रपनी काया का विर्मार स्वयं ही 
किया है। दावन (दावण) था अ्रथ है-बपन, सहारा, लिए, बदछे म, सम्यय या राह जो 
जाम्मोजी के भाजीवन ग्रह्मचारी होते के वारण” उसने “बस” चलन वी वात वो प्रवुचित 
समम कर साम्पदायिव दब्टिकोग्य से ' उस” पाठ वे” बदरू रसा गया है। वल्तुत यहा रुप 
यिता अपने स्वयभूत्व वे! सदभ में अपने वश मा जाप झाटि के ने होने वा उल्टेंख करता 
है जो सवधा सगत है । सबदवादी मे भयप्र भनेव थार ऐसा डाटस किया गया हैं! भव 
“बस न पाठ मुल का है। 
४-० ३१ ७-१० स्वीडत पाठ है 

जो जित हू ता सी तित नहीं, भ सोटा सताह ॥ 
कह का पित माई यहए र भाई कह का पल परवाह । 

जा रा गो पी भ व प्रतियों ममोटें भक्षरो म छपे भ्रश् के स्थान पर “जो चित्त 
हुवा सो चित वाही” पाठ है। भ्रारम्भ की चार पक्तियों मं सगार को नश्वरण बताता हुमा 
रचयिता प्राचवी छठी पद्ितयों मे कहता है --- 
“अनेक अनेक चलता दीठा, वक्ति का माएस क्वश विचारू ? । फ़िर अस्तुत्त पाठ है गितका 
भथ है -जो (पहले) गहा था, वह (अ्रव) बहा (स्थिर) नहा है। इस भल्े-बुरे सतार में माता, 
पिला, बहन झौर भाई किसके हैं ? ' शित” भर “तित” के स्थान पर “बित” पाठ स्बी- 
कार करने से भ्रथ होगा-जो चित्त ( पहले ) या वह चित्त (श्रव) गह्या है, गो भरग्नास्गिक 
है । भ्रमगत होने से “चित” पठ विश्त है ! 
५-० ३० ४, ५ स्वीकृत पाठ है 

गज हसतो दान श्रति बकि दातू । 

त्ाथ सभ प्ोरि सील पिनांतू ? 
जा भ्रति भ मौटे प्रक्षरा मे छपे भ्रद्म के स्थान पर “सब सांगानु ” पाठ है। रा गो पी 
मे व प्रतिया मे यह श्र श बुदित है। प्रतीत होता है इनकी झादव ्तियों में यह भ 
परस्पर या प्रश्गनत चुटित था। जा प्रति मे इस कारण स्वीकृत पाठ के केवल दो ता भार 
पायै-- सम" के स्थान पर “सर और “सिवातू” । थेष सव अ्रतियों मे यह श्रद्य वुद्धित 
रहा । इस सवद मे, अस्तुत पक्रितया तक अनेक श्रवार के दान का उल्लेख व्रत हुए उत सर 
से बढकर “झील स्नान” को माना गया है। पीस और स्वान की महत्ता बताई गई है गे कि 
क्षेवल स्परान वी । सम्प्रदाय मे माथ २६ घमनियमों मं तांतरा स्नान भर चौया शी 
पालन करना हैं। श्रयत्र भी प्रकारा तर से यही बात कही गई है >+ 


है] 
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“हर गन पोझ़े, एज्म होइये (६६१?) । स्पष्ट है कि जा प्रति में स्वीड़त पाठ भशत 
प्रोररा गो पी मे वे प्रतियों मे पूण श्रटिन है। 
६-४९ १०-१३ स्वीइृत पाठ है 
जाह बाण महू रावर मारवी (१०) 
मतू ते कोबड सोदा हाये साहू (११) 
कर पांडव जादम जोघा (१२) 
भतू त गढ़ हृथझापुरि भ्राणि चसाऊ (१३) 
जायगो पी म व प्रतिया में दृष्टिप्रम के कारण मोदे झक्षरो मे छपा भश 
त्रशित है। ययारहवी पवित के “अतू त” पाठ के पश्चात्‌ लिपिकार मोदे भक्षरों मे छपा 
रण जिखना भूत गया ब्योदि तरहवी पवित मे भी यही पाठ हैं। प्रस्तुत पक्तियों म राम- 
से इस्बणी भपनी सदशव्तिमत्ता वे कथन के पश्चात्‌ कौरव-पाण्डवों का उल्लेख है जो 
पड़ हैं। भय है'- जिन बाणा से मैंन रावगा को मारा था, यदि मैं चाह तो हाथ में धनुष 
सर (हा बाणो थे) (धागर) रुबा सकता हूँ । यदि मैं चाहू तो कौरव-पाण्डव झौर यादव- 
गोद को लाकर गढ हस्तिनापुर में पुन वसा सकता हूँ । श्रुदित अर श॒ को यदि सूल पाठ 
पे माता जाय तो श्रथ होगा-नन बाणो से म ने रावण को मारा था, यदि (मैं) चाह 
£ तर पढ्ठ हस्तिनापुर में वसा सकता हूँ या झ्राकर गढ हस्तिनापुर बसा सकता हैं। 
सए हृ यह उल्ठेस प्रसग के विरुद्ध और भ्रसगत है क्योकि इसमे एक तो राम और कौरब- 
(एच हों से सम्तरी बत उल्हेख अपुर हैं, दूसरे राम का सम्बाध हस्तिनापुर से स्थापित 
या है नो भ्रसगत है । इस प्रकार, इन प्रतिया मे मोटे झक्षरो म छपा भर थे भूल से 
परव्व है। 
४०४५ ७८ स्वीइृत पाठ है 
थे कान चिरावो चिरघट पहरौ, पापड पोह ने फाई। 
शो जदा वधारी जीव सिघारो, आयसां । इहा पापडे जोग न होई । 
ब०३2 पपरों में छपी भ्रद्ध पक्तिया के स्थान पर विभिन्न प्रतियो मे क्रमश इस प्रवार 
गढ़ है» 
१ै-जा -ईह पापड तो जोग ने होई । 
ईह पाषड तो जोग ने होई । 
२-रा भा पी -झायसा इह पापड तो जोग न कोई * 
(रा में “कोई” के स्थान पर “होई” पाठ है) । 
इहिं पापड तो जोग न कोई । 
३ई-म व -इण पापड प जोग न कोई। 
इण पापड प जोग ने होई । है 
खण्हेकिजा रा गो परी म व अतियों म जो पाठ मोटे भक्षरों मे छपी प्रथम ध्- 
पक के स्थान पर है, वही दूसरी भद॑ पक्ित में भी है। दुष्टिध्रम से स्वीकृत पाठ की प्रधम 
प्रद्ध पक्ष “वाषड पोट न कोई” के स्थात पर स्वोहत दितीय भद्ध पक्वि का पाठ प्रकाय- 


> 
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स्तर से लिसा गया । भ्रय की दृष्टि से देखें तो मोटे अक्षरों मं पी स्वीहृत दोना प्रक्नितियों 
के प्रथ त्रमझ इस प्रशार हैं -(१) पाखड मे वाई भो माय [घममाय) नहां है या पाखड काई 
माय (पममाग) नही है । (२) है आयसो ! ऐसे पाखडो म जोग नहीं होता या बौप-माय 
वासड मे नहा है, जा प्रसगानुदूद और सयत हैं| इस प्रकार, इस सम प्रतिया मे वाषड पोह 
नकोई” गर्म भुटित है) 
८-० ३२ १९.३ स्वीडृत पाठ है 
फुरण फ्रु हर क्सिनी माया घण वरसता 
झछलिया सरवर नीर 
जा रा गा पी मय पतियोंम “धनिया! शब्द भुटित है । (धलियास्भरा हुआ, भरे हुए, 
अर गया, भर गए) । स्वॉइल पाठ वा अथ है --हृष्ण की माया से पुहारा दे रूप में गत 
अक्ट हाता है भौर जब वह भ्रथिक बरसता है तो सरोवर पानी ते भर जाता है । यटि 
* छलिया” मूल पाठ का ने समभ्य जाय ता / घर वरसता सरवर नीर ' श्र श॒ तिरयक होगा। 
अ्रत प्रसंग श्ौर अथ वी दृष्टि से “छलिया” दब्द मुल पाठ का ही है। “छतिया” वा इस 
अथ म प्रयोग श्रयत्र भी भ्रतक स्थानों पर हुआ है 
१-रतनक्या द सू प्या छलत भडारा (५६ 5१) 
२-करो मजूरी पेट छलछाई (८३ २७) 
३-पवश वधाण क्या छ काची, नीर छल्की ज्यों पारी (८४ ६) 
४-चबद भ्रुदश्त रह्म छलि पारी (६४ २) 
६-१६ ८-१४ स्वीहृत पाठ है 
अवर मी खचत बांणों (८) 
जती तपी तक पीर रपेसर (६) सांयित घुर मांणालों (१०) 
जोचा महारयी बढाक मौ जोयया (११), तोलि रह्या राह पाणी (२) 
तऊ विशि खचि न सकी (१३), विमू तशी वबाणी (१४) । 
जा रा गो पी म ब प्रतियो म मोट झलसो म छुपा भर 7 (प्राढ़वीं पक्ित कै बांस 
चाल के प्रतिरिवठ) दृष्टिभम से भुटित है। जती तपी तक प्रीर रपेसर/ व पदचात्‌ 
“तोति रह्मा सह पाणी / भष लिया गया कितु मोटे अक्षरा मे छा भ 7 छूट गया। भारती 
पतित व “द्वार्तों चाह” के ध्याव में रहने वे कारण भी दसवी पहित पुनररित भय से लियि 
बारा न छाट दो क्यारि इसके वाध्यातों झब्ड के वारण दृष्टिश्रम हो गया । अतय और 
झय यो हप्टि स॒ मोट भ्रद्रा मे छवे प्र का होता भ्रावायव है। प्रसंग सीता वे स्वयवर 
से संरकि7 है । श्रय है "(सीता स्वथवर व समय) यतियाँ तपस्या, प्रा, घोर ऋषीर्ँं 
के ममुप (धतर) सामवा, (ूर्सों धनुर्घारिया याद्धाघरा भौर महारधिया न (वव-शहप प्ऐे 
अपने धयते बर की ध्राजमाया विल्यु उनम से किसी से भी विव-पनुपर रा।चा नहा जा सता 
मोटे प्रतरा में छाया झ  स्वीवाय ने होते पर “जती पा तक हार रघय; होति रोष गहँ 
दांगौ ' का भय होगा-यतियों तरस्वियों, पोरों घोर ऋषीपरा-गवने धपवे-भपने बे ड़ो 
आजपमादया नो भषपष्ट भौर भगत है । 
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१९-०२ (२ स्वोइन ताझ है 
देया ध्र मं यापिल निरजण सो दाछो ब्र भचारी । 
जा,रा गा पा मे व प्रतियों म मोटे अलराश के स्थान पर “निज वाह्वा पाठ है। 
पैशनन्त इनका झाठ्श इस स्थल पर किचित अ्रपठ था, इस कारण “निरजग/ के स्थान 
पर लिज/ और “वाढ्मो ! के स्थान पर * बाछा ? जिखा गया, शेप 'र,” ' रा और “सो” 
अगर छूर गए। स्वीइृत पाठ का अय है --(जो) दया और घम की स्थापना वरता है, एसा 
वावदबद्मचारा (में) निरतन स्वरुप हूँ । केवल * निज वाह्ा” पाठ निरयक है । इस सवद मं 
पाम्पोज प्रपता दव्तिमत्ता का उल्हेख करत हुए अन्त म उपग्रवत वाल कहते हैं जो समग्र 
िख्वाणा भौर विष्णोई साहित्य मे झ्राए तदू विधयक क्यना के सवया अनुरूप है। 
(०४१ १,२ स्वाइत पाठ है 
झायसा । म्रगछाछा पावडी काय फिराबी ? 
छ् मतू ते क्षा दा उगवता भाण ठमाऊ । 
सम फादा' जूदित और रा गो पी मे व प्रतियों भ इमके स्थान पर 
.. गा पाठप्रशेप है। ४२ वें सबद के अत म ये दो पकितया पुन श्राई हैं वहा जा प्रति 
् 3 पाठ है श्रौर रा गो पी म व प्रतिया सका हा! भुदित है। इस प्रवार, 
सए$किरा योपाम य प्रतिया म (का दा के स्थान पर 'प्रायसा प्रक्षेप 
है जो प्रथम पवित म सम्बोधन रुप म होन के कारण सम्भवत दूसरी पकित मं “का दा! के 
3 रख टिया गया ह और जा प्रति म पदान्त म “का दा? झाया ही है, भरत प्रस्तुत 
में यह जुटित माना जायगा । निष्कपत स्वीकृत पाठ का दा! जा श्रति म नुदित है 
फ्रेश गो पा मे व प्रतिया भ इसके स्थान पर “यमा प्रलेप है। का दाल्काईन 
५2 'ाछ)-कद देर तर अथात्‌ काफी देर तक । ये शब्द सवदवाणी म झायत भी इसी 
प्रप में प्रयुक्त हुए हैं. - हा 
(१) ई"र को” उजीणी नगरी, का दा सिघ पुरी विसराम तियो (६३ १७) 
(२) कोट रकायड विपमा हू ता, का दा वसिस्यौ रावण राग (*६ ६) 
फिय भनेक विधयोई बविया की रुचनाझा मे भी इसी अय सम इसवा प्रयोग मिलता है « 
पुरिष पास हू का दा रह्ौ, इह वाकत को आवष्य कह्यौ ॥ उड ॥ 
योचे सी दा नुरायो ययो, त्तीह न देहु न वाह्यौ कह्यौ ॥ १२० ॥ 
>-वीहोजी, क्‍या भौोतारपात 
है शा दा सतगुर न न्हुवाय दीवा दीज वाति चडाय ॥ हे७ 
हि -सुरजनजी, कया भौतार की । 
१-३२ ७ स्वीहृत पाठ है 
घुश्रत वरता हरवति भाव, ता ना चछतावो बरियौ ॥ 
ध वियन जएतां जाम उु चाक, तो जामडिया विशि सरियो । 5 
मदरता के स्थान पर जा रा गो पी म भरतिया म “दरिहरि” झौरब प्रतिर्मे 
#्‌र हर! बाढ़ है जो प्रशेप है स्वीशत पाठ का भय है-सुशत बरत हुए यहि रा बात 
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हैं तो पतावा नहीं करना चाहिए, यदि विष्पु का जप वरते हुए जीम थरती है वो (देसी) 
जीम के विना ही वाम चल सकता है / "हरि हरि” भौर “हर हर” पाठ एक दूपरे का 
पयाय है। 'सुक्रत” के स्थान पर यदि “हरि हरि” पाठ स्वीकार किया जाय, तो उसके साथ 
7हरकति” (वाधाएँ) वी सयति नहीं बठती ॥ “हरि! नाम जीम से जपा जाता है, उसके 
लिए बाबाओ। का श्राना विशेष मूल्य नही रहता । सुदृत करते हुए बाघाएँ भा सकती हैं 
क्योकि मुक्त या ती बाह्य जयत से सम्बीघत होत हैं अथवा उनका प्रभाव किसी से कसा 
रुप मे बाह्म जगत पर पडता है । इसलिए “सुकृत” के लिए “हरकति प्रसय भोर प्रय वी 
दष्टि मे ठीक है । फिर, विप्णु या हरि जप की बात दूसरी पवित मे झ्राती ही है जिएके तिए 
“जीभ जु थाव” पाठ युवित-युक्त है। इस कारण भी “सुब्रत” क स्थान पर “हरि हरि! 
वाठ निरयत हू । हरि जप को इस प्रकार महत्ता बताना भत्यधिक साम्प्रदायिक प्रभाव के 
कारण सम्भव है 
मीचे पाठ-विपयय के कतिपएय उदाहरण दिये जाते हैं, यधप्रि इससे भ्रथ की भसगति 

नहीं होती ++ 
१३०११ २१-२५ स्वाहत पाठ है 

जा जन मतर विंसन न जप्यी, रा ने वासी सोती वस दूक सुर सवारू । 

जा जन मतर विसत न जप्यौ, श्राडा के घरि पोहरए होयसी पीठ सहै दुस भार । 
जा रागो पीम व प्रतियोम अ्रयम पक्ित के स्पात पर द्वितीय भौर शितीय के 
स्थान पर प्रथम प्रकित लिखी गई हैं 
१४- ६३ २२, ३३ स्वीकृत पाठ है 

दहमिर ने जदि बाचा दी'हो, तदि म्हे मेल्टी श्रवत छछ्ू 

दहमिर का दस मस्तक छेर॒या, ताशों बाणों लकू कछू 
जा रा गो प्राम व प्रतियाम प्रथम के स्थान पर द्ितीय भौर द्वितीय के स्थात पर अ्रषष 
प्रतिति जिसी गई है। 
१५- ६३ ३३ स्वीदृत पाठ है 

निहू घिलोक, चवंदा भव, सपत पयाले, जबू दीपे । 
जा, रा गा पी में व प्रतिया म शस्टा वा विपयय से पस्तुत पवित की पाठ हग 
अरार है! वश गवरी, विहूँ त्रिलार, जाँबू दीप, सपत पयाल्े । 
२६- ४५ ३ स्वीहेठ पाठ है पड़े ऊध मोह बरसत मेहा । 


जा रायोपीम ब पध्रवियार्म “वोह बरसत” दे स्थान पर “वरसत बोद” पर है। ५:८ 


३१७- ७६ २ स्वो३त पाठ है 
रे बतमादी रांरों सोच, ईह वाडी तो मेढ पदी 
जा शायो पास य प्रतियोंम मोटे झधरोंमें पे पाठ केस्‍्पात पर “हरे सींडो 
यतमाही ” प्राठउ-विप्यय है। इनमें अग्रकत “बाहे” वब्ल “बायों ' का पर्याय है 
१८- ९७3 ६ स्वोइत पाठ है डेवछ ग्यातों तर म गियानी सहन छिनातो 
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बाययांप्रीम व प्रतियों म इस पक्ति का पाठ झब्दो के विपयय से इस प्रकार मिलता 
है--सटत स्िनानी, केवक “यानी ब्र मे गियानी । 


(ख) रा गो पो सम ब प्रतियाँ 
१- ८४ ६ रवोइत पाठ है 
पवेण बधाण कया छ कांची, नीर छती ज्यों पारो । 
रागोपीम व प्रतियो म “घ” के स्थान पर “गढ़” पा मिलता है। ”काची' 
जामिय जिया “कया” (काया) स्त्रीलिंग सता वे लिए प्रगुवत हुई है। अत “क्या छे काची” 
पढ़ टीर है। “गढ़ ! पुल्लिग सारा हाब्ट है। इसजिए यदि “क्या गढ काची” पाठ स्वीकार 
दिया जाय, तो “काची” ज़िया अशुद्ध सिद्ध होती ह। “गढ” पाठ स्वीकार करने पर इन दो 
पायें भमें कोई एक पाठ मूल का होना चाहिए -- क्या यही काची” झथवा ' क्‍या गट 
काषा' ।रा गो पी म व, प्रतियां मे न “गढी” पाठ है और न “काचा”॥ स्पष्ट है कि 
“ग०” पाठ वि्वत भौर निरथक है। इससे पूव के सवद म “कया”'के साथ “गढ” पाठ झाया हैं 
“पर परमादि क्या गढ खोजो, दिन भीतर चोर न जाई (८३ २), भत हो सकता है कि 
तिपिकारा ने इस बारण भो यहा “गढ़” शद लिख दिया हो । 
०३६ ४ स्वीकृत पाठ है. घड़ी स' घड़। 
इसके स्थान पर विभिन्न प्रतियो मे मिन-भिन्र पाठ है --+ 
रा, गो पी म-पद़ीय स'पमड्‌ 
मद मधगड सर घडों। 
थे गो पी प्रतियो मे “घड” के रथात पर “घमहू” है स्पष्ट ही “म” प्रसिष्त है। 
में वे प्रतियों म लिपिजय भूल के कारण 'घ ! को “घ! समभा गया है, साथ ही सचेप्ट 
दम धनुव रएतत्मक चादो को लाकर वी गई है। इन प्रतियों में “स” के प्रयोग को गलत 
पैममने के कारण भी यह भूल सम्भव है । इसे “जीव ? सज्ञा के बदले प्रयुतत सवनाम भी 
गाना जा सकता है। यह 'स* अव्यय न होकर सो है, जिसका भ्रथ है-सव । नागरी 
द्विपि भ भारवाडी की इस उदात्त ध्वनि के लिए कोई चिह्न न होते के कारण से की 
पम्यय “स! समभा गया। कदांचित इसी कारग्य “घड का भय लिपिकारो के लिए भस्पष्ट 
रेहा। स्वीजृ त पाठ वा भथ है ---(जसे तेरी देह) घडी है (बसे) सबवी घडी है। म व 
अियों क लिपिकार भी स! को मूल से अ्रव्यय ही समभते प्रतीत होत हैं। स्पष्ट है कि 
“घरड़ीय स घमडू ” या ' धगड” स घी” पाठ विस्यक है। भयत्र भो स! का प्रयोग इसी 
भय (सव) मे हुप्मा है--निरति सुरति सा जाणो (५ ८)॥ 
३-४२ १,२ स्वीकृत पाठ है 
आमसा ख्रिगछाछा पावडी काय फिराबो 
मतू त का दा उगवतो भारा ठमाऊ । 
रकादा! क्वेस्थान पररा यो पी म व प्रतियों में भायसा विकृतपाठ है। विस्तार 
के लिए द्रप्टव्य-(क) १६१ 
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४-२८ ५ स्वीइृत पाठ है सुब्रत साथि सफाई चाल 
जा रा गो पी म भ्रतिया म /समाई” के स्थान पर “सगाई” पाठ है किलतु व प्रति 
में ' सवाई" पाठ ही मिलता है। स्वरीहत पाठ वा अरब है-[तिवल) प्रण्य-वम ही साक्षी के 
रुप में साथ चलते हैं। भय का दष्लि से /तयाई पाठ प्रतग-भसयत है । 
५-० १६ २६-२८ स्वीह्ृत पाठ है 

दुर॒या हा त दूरि यु गाज 

सा सबद गुणायारू गु णापार 

गुणासारू व श्रपार८ | 
रागोपीम ब प्रतिया ममोट श्रसराम छापा पाठ दृष्टिश्रम स चुढित है। इसका 
भथ है-(जो) सवद दूर से भी दूद सुनाई दे वह गुणकारी, गुणातीत, युणो का सार भौए 
प्रपार शवितयाली है। पउग्रह्म वी महत्ता बतात हुए. ' झृणाप्ारू / द्वारा उसके एक गुर 
क्या उल्हए किया गया है, इसलिय॑ यह पाठ संगत है । 
६-४२ १४-१७ स्वीशृत पाठ है 

अति अनेरा याग से बाया, मतू पर सोवन खिंया करि चराऊ । 

अति अनेरा पावस थाणो, मतू लत घश पाहरा बरसाऊ । 
सा थी पी म ब प्रतियों मोदे असरा मे छपी पवितयाँ भुटित हैं। स्वीहत परठिवा 
भय ह-मरि [मैं) चाहें तो भ्रय॒ वहुत से योग लगा वर स्वग्ग-मृग का तिर्माए कर उतम 
चरा सकता हूँ । वर्षाऋतु में बादलों से पानी बरसता है किखु यहि (मैं) चाहूँ, तो उत& 
पत्थरा वी वर्षा करवा सकता हूँ! मोट झधरो मे छपी पक्ितियों वे पिता शेष परकरिया जी 
झथ-अ्रसगति स्पष्ट है । फिर इस सवद मे लोए>माय या वोर-प्रचलित एक बात बह फैर 
फिर “मंतृ ते (यदि चाहूँ ता) से रक्षयिता में स्वयं की महत्ता श्रौर करनी का उल्लेख विया 
हूं । इस दृष्टि से भी “मत्‌ त' से पूव मोट अशरो में छपी टो पक्तियाँ समय हैं। 
७-० ७८ ५ स्वीहृत पाठ ह 

असंट कुछी ग्रित्वर पणि छाम लाज बणी अंढार भाछ । 
रा झा पी म ब प्रतियों मप्रोत अररो म छपा श्र | देष्िभ्रम से बरुटित है । इव 
प्रतिया में भ्रदार के स्थान पर “अद्धार ? पाठ है जो मारवाडी की अपेलाइत सवीत प्रव्ति 
का सूचक है। ढ़ को “ठ सममन की लिपिजय भूल भी हो सकता है। “भअप्ट ईली 
ग्रिरवर ' वा उल्तेख विष्णोई कवियों की रचनाओं मे अनेक वार हुआ है । 
€-१०२ स्वीहृत सदद है. हरचे दारी सरफ कु (न) दर राह मु (न) । (१) 
सुछत ना लुछ वेरह तात वुब्षफ ₹ु (न) (२) 

रागा पी मद प्रतियोम यह पूरा सरद तबुटित है। प्रतोत होता है समस्त सर्द 
भ्ररवी, फारसी मिश्रित होने एवं तदुजआाय अय की दुरूह़ता के कारण नहीं लिसा गया। 
दूगरा वारण य* भी हो सकता है कि सास्पटायित्र दृष्टिकोण से भाषा मे मुमतमानी प्रभाव 
लद्ष्य कर, अनुचित समझ, ४ लिखा गया हो । एप सम्मावना यह जी हैं कि इन प्राटगों 
में यट सय* हाटिये मे रहा हो श्रौर एसे प्रष्व समझ कर ने विसा गया हो । प्रति सब्या 
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£६ में यह सबत १०३ वो सब्या वा है। इसका भावाय है-नो कुछ भी तेरे पास हैं उसको 
राले मे (जीवन में) खब कर। भुझाव वी झोर मत मुझ (ससार वा जिस भोर भुयाव है, 
उस भोर मद नुक, समार मे लिप्त मत हो) । (सांसारिय) सुधि शौर वियोग के दुस वो 
नप्ट कर। हर्ब, हर्चढ (फा०)>टरचीज, जो बुछ। दार (फा०)5रखने वाला, दारीर 
खता है तू। सरफ़, सफ़ (फा०)>वच । ”र राह (फा०)-रास्त मे । बुच्चुन (पा०)न्लर। 
चुलन्मुकाव । लुस्ता>मुकना, पक्ष मे होना भादि (मारवाडी म॑ बहु प्रयुक्त है) | लुछ> 
मुए। वेरट-विरह-पियाग का दुख । तातरूसुप,, देसरेस, चिता, वष्ट, पीडा, रटन | 
तफ (प्र०)-नप्ट ॥ 
६१०३ रा गो पो भर व प्रतियो म यह पूरा सवद ब्रूटित है। सम्पूएा सवद 
परलोत्तर रुप में है। पहतदी चार प्रक्तियों म॑ पाँच प्रश्न और शेय चारा म उनके उत्तर है। 
प्रतिम प्रश्न भौर उत्तर यह है >मुमलमाणी कहा थी भाई ? 
महमद थी मुसलमाणी ञ्ाई । इससे साम्प्रदायिव' मनोवत्ति के 
कारण सम्मवत भुसलमानी प्रभाव या मुसलमानों वी प्रणसा समझ कर यह सबद ग्रहण 
पेश किया गया। यह भी हो सकता है कि इन प्रतियों के झाद'गों मे यह सवद हाटिये मे 
रह हो श्रौर इमे प्रक्षिप्त समझ कर न लिखा गया हो । 
१९- ६६५ १ स्वोइत पाठ है. व कवराई पार पिसोई, भनत वधाई । रा गो पी 
में व भ्रतियों मे मोड़े झक्षरों मे छपा भ्रथ दृष्टिभ्रम से श्रुटित है। स्वीकृत पाठ का भय है- 
पैवराई तो वह है (जिससे ससार-सागर स) पार उतरा जाय भोर जो (इस कारण) श्रपार 
पान >टायक हो भ्रथवा जो भ्रगत रूप से बढती ही जाय । पार गिराई! पाठ न होने से, 
जैवराई' वी महत्ता किस कारण से है, इसका पता नही चलता । भरत मोटे अक्षरों म छपा 
पाठ भूत का है ' 
१६० ७८ ७ स्वीहृत पाठ है 
सिध साधक सुरनर म्ुनियर लाज, लाज सिरजण हारू । 
पगोषीम ब प्रतियोंम सुरनर” पाठ नुटित है। इस सबद मे रचयिता का कहना 
है कि उसकी निद्रावस्था मे यदि दिन भर बीत जाय, तो समस्त जगत की मर्यादा का लोप 
जाय। इसस जगत की झनक वस्तुएं भ्रभाव रूप हो जाएँगी । उसी सम्बाघ म प्रस्तुत 
पवित है जिमकाअथ है-सिड्ध, साधक, देवगण (या लोग) मुनि शौर सजनकर्ता सव लया 
वम्था को प्राप्त हो जाएँगे। प्रसग और प्रयोग वी दष्टि से “सुरनर” शब्द मूल पाठ का 
है। "सुर! के साथ “नर” का प्रयोग वहुवचन, लोग या श्रेष्ठ श्रथ मे हुआ है। सवदवाणी 
/$ में ऐम अया-य प्रसगो मे “सुरनर' शब्द का प्रयोग वहुत बार क्या गया है। इसलिये यहा 
भी यही सगत है । भ्रय उदाहरण ये हैं- 
१-म्हा देखता देव दाख्पो सुरतर खीणा (र३ ६)॥ 
२-सुरनर तणी सवेस (५२ ')। 
३-न त, सुरनर न तू, सकर (६२ ११)। 
ड-कुर जास म्हे सुरनर देक (६३ ४ड२)।॥ 
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५-सुरनर धंकर फो पं उगाई (६५ १४) । 

६-पपा गुरवां घुरतर दर्वा (८९ ३७) । 

७-पांग शुरनर एसो मांस (६८ €)। 

८-सुरतर देव ज॑ यदी सान (११२ ३)। 

€-धुरनर तग्या रानेया भाया (११६९ १)॥ 
है२- ७ए ३ स्पीहृत पाठ है याद साय बरव हहेसी, जायो जावन थाई! 
शा गोपी म य प्रतिया मे ”हतरी के पश्यातु 'तो है है पाठ मरता या है। साम्परटायिक 
प्रभाव पे गारण भपशारत भ्रपित भुरायुतत्त मादाभिव्पवित बे दिए यह प्रलप्र हुमा 
प्रतीत होता है। एप वारण भोर भी हो सवा है भयत्र यह पाद है-+*य हम जागो 
जोव न पाई [ ८३ २८ )। सम्मयत इसी गास्य प्र अस्तुक पाठ मे भी प्रलप कर तिया 
गया हो । 
१३० २४ ७ स्वीशृत पाठ है. सतगुर मित्रियो, सतप्रय बतायो, बट गरथ उंदगार | 
रा गो पी मे थ प्रतियो मम /वतामी ' 4 परश्यात्‌ /प्राति चुपाई क्र अर है। 
भायत्र भिन प्रसग में सतपथ बतायी वे पश्वात्‌ “भाति घुराई” पाठ पाया है -सतगुर 
मिनियौ सतपथ वतायो आाति चुवाई (४३ ५)। इस कारण यत्ा मा प्रो हुमा है 
प्रस्तुत अ्सय में “भाति चुकाई ' प्राठ निरयत है गय्रात्रि' रचमिता “मर्तप्रथा भौर विद 
गरथ' वे साटम मे ”भ्राति चुरान “"अम मिटान की बात बहता है, न कि यह रि उसने 
एवा कर दिया है। 
१४- ३६ १० स्वीहृत पाठ है. हिंदू होग ३ तीरय धोतर भूला रह्षा इवाशी। 
रागापीम व प्रतिया भ “घोष ! के पदचात्‌ “विड छताव पाठ प्रक्षेप है। प्रतीत होता 
है साम्ग्ररगित प्रभाव दे” वारए “तीथ-प्रूजा” के अतिरिक्त हिंहुमा के घोमिक वर्मतष्ड 
“पंवड़ भरने! को भी हेय बताया गया है) रचयिता ने सम्पूण वाणी में तत्वालीन हि 
समाज मे प्रचतित धम के सामाय वाह्याडक्रो का तो यत्र-तत्र उल्लस किया हैं विन्‍्तु उससे 
सम्बधित विशिष्ट भ्रयाग्रो का नही । 
१५- २ ५,६ स्वीजृत पाठ है. लोई भ्रलोई त्यींह तिरलोई ऐसा ने बोई 

मोरी आदि न जाणत महियक्त धूवा बसाणत । 
रा गो पी म व प्रत्िया म प्रथम पवित के पश्चात /जपा भी सौर्ट गिहि 

जपिए भ्रावागवश न होई' पतव्ित प्रक्षेप है। स्वोह्ृत पाठ का अथ है।- [मैं) दष्ट भी हूँ 
और झत्य्ट भी हैँ भौर बसे ही विल्लोक मे (व्याप्त) है, (मेरे) समान (भौर) कोई मी 
नही है। मेरी भ्राति को कोई नहा जानता । (जिस पकार) पत्त मे धुएँ को देख वद अर 
का अनुमान होता है (उसी प्रकार मेरी रचना देख कर मेरा श्रनुमाव किया जाता है) । 
्रक्षिप्त पवित का भ्रथ होगा-हेम उसवा भी जप करते हैं जिसके जप से आवायमन नहीं 
होता ) पस्तुत श्रसग मं वो रक्षयरिदा स्वय को ब्रह्म मान कर, झपनी सब झक्तिमत्ता का 
बखान कर रहा है! भ्रत यहा विसा दूसरी सत्ता के! जप वी वात भ्रत्तगत है । 
१६- ६३ ३५-३८ स्वीइृत पाठ है 


इस्नशश प्राउ-अम्पादन, चुमिक्ता ] [ ३२८९ 


भई दवायों पार परवा्ों, भरइया उइ्या, निरदत स्रिर्वत 
पहीं मोय जावा जूशी, एठी सास छुरत सारू ॥ 
जा कपसवात (९) या गो वी प्रतियों म॒ “लत समाणों सुर छुरमाएँँ एवं (ख) 
/ + 4 उतियों में “गूर फुरमाणों पाठ प्रसेष है। स्वीहृत पाठ का अर्थ है-ह लागो ! जा इस 
“सरव (पर बताएं गए प्रकार से) जानता है, वह निश्चित रूप से (सन्‌) पथ पर है। 
दि प बदा तक (तर) जड-चेवन, छोटी-मोटी (जितनी भी जोव-योनियाँ हैं, उन सबकी 
7 ता मैं बण-मात्र में लेता हूँ । “इमाशों के पश्चात यदि “तत समा्यों गुर फुरमाणों 
टला ' ए छुरमाणों ? पाठ स्वीकार क्या जाय, ता प्रय की काई सयति नहीं बट्ती 3 
बत बंशानों पाठ प्रखिष्त हैं। 
(गे) रा यो पो प्रतिया 
7 9 ६२-६४ स्वोहत पाठ है रोद रूप करि राक्स झडिया 
बाण खे हाखहि वनचर उुडिया 
तदि परि राखी क्वग्य पती २ 
हे प्र प्रतियों म “रोद” के स्थान पर “राम और “अट्या के स्थान पर 
दीया करत “राप रुप करि राकस हृडिया पाढ़ क्या गया है जो अथ वी दृष्टि से 
लात है। स्वाइव पाठ का भय है।-(रामावतार वे समय जब) रौद रूप घाग्या करके 
(राम) रानव युद्ध क निए अडे, तव मेरी हाक पर, वाण्ा के भागे वनचर छुडे थे। उस 
रपप पत किसने रखा २ यदि प्रथम पकति का पाठ “राम रुप करि राक्स हडिया” मानें, 
ही पष होगा, राम रुप करक (सन) राक्षमा का बघ क्या | इससे द्वितोय पक्तित निरयक हो 
ता है। वास्तव मं यहा रचयिता का मन्तब्य एक ओर राक्षमा और दूसरी ओर वनचरो 
है प्रा म उद करन क्या सकेत दव हुए राम की महिमा प्रटतित करना है। भ्रव' प्रसंग 
पैर घय का दष्टि स “राम और “ल्डिया” विह्वत पाठ हैं । 
४० *६ ४ स्वोइंठ पाठ है घढी सा! घड । 
मे भा पी अतियो मे “बड़? के स्थान पर “घमहू ! पाठ है। स्वीकृत पाठ वा झथ है- 
| पे वर 5) घपे है ( बसे ही ) सवकी घी हुई है। “घढड मम! का प्रक्षेप करके 
पाठ क्या गया है जो भय की दब्टि से श्रमगत है । (ख) (२) भी द्रष्टव्य 
०३ ६१० स्वीकृत पाठ है. भणी न मग्पिवा, घुणि न गु णिया । 
सुणो न सु ग्पिवा, कही न वहिया खड़ी न खडिवा 
प भा पी ग्रतिया मभोर अक्षर म छत झा दृष्टिश्रम से अुटित है । स्वीकृत पाठ 
के भय है-(तुन) पतन योग्य को पढ़ा नहीं, मनन करने योग्य थातों पर मनन नहीं किया, 
हनन यास्य बातों को सुना नही, बहन योग्य बातों को कहा नहा (और) जोतन योग्य (मूमि 
) जोचा नहां। “भशनों भौर “गुणनो के भिन्न अथ हैं विस्तु प्रयोग दोनों का प्रायः 
“| माय ही हाता है । "मे पे! की साथकता “मुणने! में ही है, केवत “मरना ही नदी 
देन्कि >मुजना भो चाहिए। झयत्र भी एसे प्रयोग हैं- 
ये पढि गु शि। रहिया खाली । (७ ६तथा ६ १७४) 


२९० | [ नाम्मोजो, पिष्णोई सम्प्रयाय और साहिए 


पायसां जोयगों मणयां गूँगता (६६ ३१) 
प्रत गुणी प गु शिया” पाठ सग्ा है। 

४न ११ १६ स्थीरृत्त पाठ है जाँ जप मंतर पिसा 3 भध्यौ तगरे फीर पहारू । 
रा गो पी प्रतियाम “जध्यौ” केपश्यात्‌ “त” अ्रश्षिप्त है। भष वी दृष्टिसयह 
प्रनावश्यव है । इस सबह मे प्रयत्र भी इगया प्रयाग नहीं है ! 
५- ६० १० स्वीकृत पाठ है. मन मैं बर विरोध घग्म हुट लोडया । 
रा गो पी प्रतियांम “हट” क्ाद श्रुटित है। प्रस्तुत सबद मे लश्मगा ने उन प्रतों रे 
क्रमश उत्तर लिए हैं जो इससे पूय मे ५६ यें राबद में श्री राम न उनसे पूत्ते हैं। वहाँ पाठ 
है - बा तु वर दिरोध धण हट साडया ? (५६ १०) भौर उसमे “हट धब्द रा यो पी 
ग्रतिया मे ग्रुटित नहीं है । ध्रत स्पष्ट है ति "हट! झब्द अस्तुत प्राठ में संगत है। 
६-० ७६ ३,४ स्वीशत पाठ है गिह गे पादे विदे याजत यू रा। 

निह पासडी ने थी हत रू ण|। 
रा गो थो प्रतियों म जिहट” बे रथान पर “जा पाराड़ी” प्रतिनिपिवार द्वारा स्ेष्ट हुए के 
किया गया प्रद्षेप है । “जिह ये सांप 'तिह” का प्रयोग सवया उचित है। ऊपर की पतरित में 
यदि "जा परासडी पाठ स्टीवार किया णाय तो “ प्रासडी ध्म्द पुनकवित के कारण ब्पप है, 
तथा दूसरी पश्ति में पिर “तिह ! बे स्थान पर “ता” पाठ होता चाहिए, णो नहीं हैं। भत 
स्पष्ट है कि 'जा परराओी ! प्राठ श्रक्षिप्त है 
७- ६३ ३५ स्वीशृत पाठ है. भ्इ इमांणीं, पोह परवारों 
रा गो पी प्रतियो मे “इमा्ों ' के पश्चात्‌ “तत समांणों गुर पुरमांशों' प्राठ अक्षर 
है | प्रसय भौर भ्रथ भी दृष्टि से यह प्रदेप भ्रसगत है। विषय दष्टव्य-[ख) (६८) । 
<- ६३ २७ स्वीहइृत पाठ है 

गरुडक याज से क्‍यों बीहै, मैमर कागी सहस फशों । 
शा गो पी प्रतियो म / गुडक गाज” के स्थान पर “गाज गुडक” पाठ-विपयेग है । 
(प) म ब प्रतियाँ 

६० ८ ६,१० स्वीह्गत पाठ है जा जा पाल्या ने सीलू । 

ता ता क्रम कुचौसू 
मं व प्रतिया से दृष्टि-भ्रम से ” वाल्या” ३ ब्द के स्थान पर “दया” पाठ है। इतक हट 
पहली भौर सातवी पकित मे जो /जा जा ! से भारम्भ होती हैं, “दया” शट भा चुता 
है। प्रतीत होता है इस धारण “दया” पुन मुत्त से लिखा पया। स्वीकृत पाठ में शीज- 
पालन पर कल टिया यया है अ्रय है-जो शील का पालन नहीं करते, उतके सियो) कमी ८ 
उतदे हैं) भ्रत यहां “दया शब्द प्रसय और भ्रथ वी दृष्टि से असगत है| 
र- २४ ४ स्वीकृत पाठ है 

उतिम बुछी का उतिम न कहिदा, कारण क्त्पिा साहू 

सम व्‌ प्रतियों मे 'किरिया” के स्थान पर “वरतव”ट पाठ-पर्याय है । प्रेयत्र “कारण 
साथ सब्र 'किरिया' ही आया है, “क्रतब” नटी - 


मे 


क्के 


म्भदाणी पराठ-सम्पादन, भूमिका ] [3१६ 


१-क त वारण किरिया चूकयौ (५९ १) 

२-ना हू कारण किरिया चुक्‍्यों (६० १) 

३-महूँ भाप गरीबी तन गुदडियौ, कारण किरिया देखा (११७ १) 
त यहा भी "किरिया' पाठ अपक्षादृत झधिक सगत है 8 
5 १५ ९४,२५ स्वीकृत पाठ है. असघ पुरष विपक्षीपति नारी 

विश परच पार गिराय न जाई । 
| व प्रतिया में “प्रमघ” के स्थान पर “असिध” पाठ है । स्वीकृत पाठ वा झथ है-दुप्ट 
षप शोर व्यमिचारिणी स्त्री का बिना (गुर) परिचय के उद्धार नहीं हो सकता । (असघ, 
पापुष्ट्ष्ट)। “असिध का भ्रथ है जो सिद्ध नही है भ्रथवा जिसे सिद्धि प्राप्त नही है । 
गढ़ होना या न होना श्रथवा सिद्धि प्राप्त करना या न करना मनुष्य का सहज स्वाभाविक 
ण या टोप नहा कहा जा सकता । भले ही कोई “सिद्ध! अ्रथवा मिद्धि प्राप्त न हो किच्तु 
5 भेत्रा काम भर विष्णु-जप करता है, तो जाम्भोजी के अनुसार उसका उद्धार हो जाता 
ह। प्रस्तुत ' अमध”” पाठ के झनुसार यदि गुर-हुपा हो तो दुष्ट पुरुष का भी उद्धार सभव 
है। भ्रत “प्रविध” पाठ भ्रसगत है। 
४“ दै४ ३ स्वीकृत पाठ है काफर थूछ भयाणों । 
भगाणों ' क स्थान पर म्‌ प्रति मे “अपाणों” और व प्रति मे 'मयाणों पाठ है। प्रतीत 
हीता ₹ इनके आदश इन स्थल पर सुपाख्य न होने से “अपाणो! झौर प्रयाणों पाठ लिखे 
गये। निपिज-्य भूल के कारण भी या का “प लिखा जा सकता ह। स्वीकृत पाठ का 
प्रय ह -(वहे) काफिर भयभीत रहा । 
५० ३६ ४ स्वीकृत पाठ हु घडी सा! घड़ । 
भे वे प्रतियां में इस पवित के स्थान पर “धगड स घडो” पण्ठ ह जो असग झौर श्र की 
दष्ट मे निरधक हू। विशेष द्रष्टव्य-(ख)(२) । 
६-० ५६ ४६ स्वीकृत पाठ हु खाफरखानों बुध भराडो। 
में व प्रत्ियों म प्रश्लीनत्व दूर करने के लिए “पराडो ' के स्थान पर “विवारण” पाठ 
है। स्वीइृत पाठ का भ्रंप ह्‌ -बडे बडे नास्तिक झौर बुद्धि अष्ट पुरुप | “ब्रुघ विदारण! का 
प्य होगा-बुद्धि को विहोश करने वाले जो प्रसण और भय वी दृष्टि से भमगत ह । 
४- ६२ १,२ स्वीकृत पाठ ह 
मोर भर ग न अछसी तैल ने मलियौ, न परमल पीसायी । 

मे व प्रतिया मे “अकछमी” के स्थान पर “झालस ” पाठ है| स्वीइंस पाठ का था हा-मेटे 
प्रसैर म 5 तो प्रलसी का (भौर) न ही (किसी प्रकार का आय) तेल मला हुभा है झौरमत 
हो उबटन जगा हुआ ह। स्पष्द ह कि “आलस पाठ निरथक हू 3 


<- ६३ ६१७ स्वीइृत पाठ ह 
पथ चलाया राह बताया, नव विरियाँ विज हमारी । हि 
भे व प्रतिया मे मोटे झक्षरो मे छपे भदा के स्थान घर “ना बोलौ वजगारी” पाठ हू) 


शस सबद भ प्रस्तुत पक्त से ऊपर नौ भवतारों से सम्बीधित प्रासगिक उत्टेस हैं। नवीं ही 


रच] [ जाग्मोनी, विप्णोई सम्प्रराप भौर साहिए 


बार भवतार रुप की विजय हुई हू, यह दिशानो रप्रयिता का मतब्य हूं। भा असग भौर 
अ्रप की दृष्टि गे (पाँ बोतौ बजगारी ! याद प्रयगव है । 
९-० ५६ १० स्वीशृत पाठ है कं त मर पिरोध पथ हट सोडपा ? 
इस पहित मे रघार पर मे प्रति में दे विछृप धरा बे हिलो-या/ घौर ये प्रति मे /बर विनृष 
पत वे हो तोडपा' पाद € । इस सल्य में क्षी राम १८ दोष गिताते हुए सनम से उसके 
घायल हा का वारगा पुद्दा हैं । स्वीशय पाठ का भय ह + या हि तूने बर विरोध (पथता) 
जयरहस्‍ली (हटपुया) विसी मे पने को हत्पा ? में प्री में /बर शग्” का /र? घर स्पट 
ही भूटित है । ' विरोप” क स्थाए पर में ये प्रतियों मे /विसूष/, “विलृषा प्राठ ह 
जिसमा भष हविजुग्ध । ध्सी प्रयार हट मे स्थान पर 'जहि ', (कही पाठ है, यो 
निरषग हु । भत मे भौरव टोन प्रतिया के ही पाठ भगगत हैं। 
१०० २ १०-१३ स्थीडृत पाठ ह 
स्यायी रे ध्यांनी व विज # से पाये 
सोछी क पोषो * पर प्रिय पारी 
दया घ में थापिल निरजणा सो बाढों ब्र भघारी । 
मे य॑ श्रतिया मे मोटे प्रत्धरों मं छीी पढित दृष्टि-भरम से घुटित हू । समवत अथम परित 
के भरी तम चाह * पारी मो द्वितीय पव्रित या “पारी समझ लिया गया भौर मह पकित 
विस जाने से रह गई / इनमे रचयिता भपना बेशिष्ल्य प्रकट बरता है । 
११० ११ ८, ९ स्वीइृत पाठ है 
बिये बेछा विसन ने जप्यौं ज्ञाय बोहत भई वसबारू । 
मे व प्रतिया मे 'ताथ! ध्वब्द भुटित है। ताथ या भय है-इसलिए, इस कारण । भ्रय की 
दृष्टि से प्रस्तुत पवित मे  ताथ” पाठ भावश्यव है । 
१२- ११ १८ स्वीहृत पाठ है 
जो जन मंतर विसन ने जप्यों ते घण तथ कर अहाझू । 
में व प्रतियों मे यह पूरी पक्ित भुटित है। इससे ध्रुव १४ वी प्रवित से अत्येक् परित जा 
जग मतर विसन ने जप्यौ” पाठ से भारम्म होती है भौर श्रागे २८ वी पक्ित तक, १६ 
पकितियों मं यही क्रम चलता है । इस वारस्प दब्टिश्रस से यह प्रकिति झुटित रह गई प्रतीत 
ही है । कैकन अपणा ही शैट शर्ते आजे वोऐं हरी अएलणयरा ऋपम्णोकी के पक्माययातर प्ले 
आयत भी की है “हवा जीम्या मयर मचाया, ज्यों हडियाया कुत्ता (११८ १)॥। भत सस्धुत 
प्रसग में यह पक्तित झु्त पाठ की है । 
१३- २० ११ स्वीकृत पाठ है 
क्यों क्‍या भु य भाग ऊ सा, क्यों क्यों कम बिहू णा । 
में व पतिया मे “भुय” शत त्रूटित है। स्वीकृत पाठ का श्रथ है -अवंक झज्नानी पुद्प ता 
सार म॑ यो ही भटक्ते (भागते) रहते हैं और अनेक तो (सत) क्महीन ही रहते हैं । व 
भूमि, ससार। भरत भ्थ की दृष्टि से “मु य” पाठ झावश्यक है ! 
१४० २७ २ स्वोइत पाठ है उत्तिम सगर सु समर , उत्तम रग चु रगू 


झामदाणो पाठ-सम्पादव, सुमिका ] [ २९३ 


उतिम लग सु रूगू , उतिम ढंग सु ढगू 

मे व प्रतियाम माठ अक्षरों मं छा झ दा दष्टिश्रम से चूटित है। मावाय है'-उत्तम वी सगति 
ही मात है, हरि या गुर प्रेम का रंग ही रग है, ससार-सायर को पार लाँघना ही लॉघना है 
ऐप गति का उपाय हा उपाय है। इस 'सवद! वी भाति ससार-सागर से पार होन-“पार 
गिएव” का उल्न्स अनेक्ग शब्दों म हुआ है । 
(९- १६ ७,८ स्वीकृत पाठ हैँ 

नाठी पवणी जीवा जू एी निरजत घिरजत 

फिरि फिरि पूठा आव । 
मर हक प्रतिया म “निरजत सिरजत”” पाठ श्रुटित है । स्वीकृत पाठ का अ्रथ है -(पराखडी 
नाग) डोटा-मोरी, जड-चेनन, झनेक योनियो मे बार-बार वापिस झाते रहते हैं। निरजतस्+ 
पेट । मिरजवन्‍्वतन । भ्रयत्र भी ये एब्ट इस अथ म आए हैं. - 

*-अइ्या उद्या, निरजत सिरजत (६३ ३६) 
*ै-वाठ का घोश निरजोत ता सरजीत करिस्य (९० ९) 
६- ६७ १५, १६ स्वीकृत पाठ है 
एते मसले चालो मौया, तो पावी भिसत ईमातू । 

मिसत ! शज्द जुटित है। 'मिसत ! (वहिश्त) पाने कौ वात सबदवाणी 
बन का कही गई है, विशेषत जीव-मुबत पुरुषा के लिए। इस सबद में भी १० वी 
मे जाव मुवित का उल्लेख है - "जे जीवता खाकी होयस्य '। बहिएत पान के लिए 


बन प्रावश्यक है इमान के लिए नहा । भरत “ भिसत पाठ इस प्रसग में सवथा 
ह्‌। 


में व प्रतियो मे 
में भ्वेक जगह 


(७-७१ ७ स्वाहत पाठ ह 
भूत्त परेती जाखा खणी, भ॑ पाखड परवाणों ३ 
बी वढ्ि वक्ति कूक्स काय दक्ोज जिंह मा कणों न दाणों। 
, प्रतियों भर मोटे अक्षरा मे छपा श्टा चुटित हू। स्वीकृत पाठ का प्र्थ हू - 'मूत, 
पै, यक्ष भ्रादि की पूजा करना पासण्ड का प्रमाण ह्‌॥ म॒ व प्रतिया के ऋुटित पाठ-/भूत 
अब | वाला शी” का श्रय अपूर ही रहता ह और न हो इसकी सगति इसके ऊपर की या 
पे की पढ़ित से कसी प्रकार बठती ह्‌। भरत “अर पाखड परवाणों * पाठ सगत ह । 
१८- ७८ ४ स्वीडृत पाठ है 
ञ भवस नदी निवासो नाछा छाजे, छाज सागर खारू ॥ 
ने प्रतिया म यह पूरी पक्ति दृष्टिञ्रम से त्रुटित हू । इससे पूव दूसरी और तीसरी- 
परवितया या अन्तिम श्रद्धोंश क्रमण इस प्रकार है -' लाज घर ग्रणारू , “लाज नव- 
सम तार !। प्रस्तुत पक्ति के पश्चात भी सातवों पकित्र तक, सब परक्तियों मे उनका भरम्तिम 
पदींग “लाज” शद से प्रारम्भ होता ह । प्रसग वी दृष्टि से अस्तुत पक्ति सतत हू। 
(६- स्वीहृत सबद १०३ तथा १०४ । 
मे७ व७ प्रतिया मे ये दोनो सदद पूरे के पूरे जुटित हैं। के दो सबद प्र-्नोत्तर रुप मे हैं, झतः 


सर] [ ज्ञाम्मोजो, पिष्योई हम्प्रदाय भर साहित्य 


सम्भव हु ति अ्तितिफिारों ने इतहु श्रश्िष्या मम बर छोड टिया हो । १०३ था सरई 
शाम्प्रदायिय दृष्टिपोश के वारण भी सम्मया ॥ सिया गया हो । 
२०० संरद १२२ ।-पविसन विसन तू भणि रे प्राणी, प्‌ क छास उपायू | 
रतन हा यहू ८ यायो, छुरा मरण भोव भागू । 
में व प्रतियां में यह पूरा राउल घुटित हूं । इगगे पथ “विन रिश्ता धब्श से भ्रारम्म 
होने वाले तीन रवद सगातार पाये हैं-+-११९ १, १२० १, १२९ !। इनमे सं भ तिम 
दो राव” तो दो दो पत्रितियां ने ही हैं। सम्भता इस वार दृष्टिआरम से प्तुत सर ब्रुटित 
रह गया हू। 
२६१- १५ ६ स्वीइृत्त पाठ हू भूता प्रॉशा वहूँ से बरणों । 
में वे श्रतिया मे “/ मे प्रस्यात वीन! श्राप ह जी भय की दष्टि ये प्रयावसय है! 
२२० २५ १३ स्वीटत पाठ हू 
ग्याते घ्यॉने नादे विद जे नर छगा तत भी ताटी लीयी । 

“ध्यान इब्ल के पश्यात भ प्रति से “सील राजम भम ' तया ब्‌ प्रति मे “साल सेजम 
पाठ प्रक्षप है जो साम्प्रदायिक प्रभाव वे कारण हुआ प्रतीत होता हू । सम्प्रदाय के २९ धम 
नियमा में चील, गौच, सतोष को भी गणना ह। धत यहा भी “धीरे ', “सजम' (गीत, 
समम) पाठ का प्रक्षेप बिया गया हु जो अ्सग वी दृष्टि से भतावश्यता हू । 

सीचे पाठ-विपयम फे कतिपय उत्पहर प लिये जाते हैं. यध्पि इनसे भ्रथ वी घप्तगति 
बहां होती « 
सरे- १४३११ स्वीकृत पाठ है. नाग्ड भागड भुला महियक्त 
#मूला महियक्क के स्थान पर में थ्रति मे “महियक भूता, झौर व मति मे “मरहित 
भूला पाठ-विपयय है। व भ्रति के पाठ मे “य” चुटित है । 
२४- १६ १४ स्वीइृत पाठ है. दुनियां रातों बाद विवादू । 
“दुनिया राती” के स्थात पर मे प्रति में रातों दुतिया ै, भौर व प्रति मे “रीती दुनिया” 
पाठ-विपयय है । ब श्रति मे “रा ! के स्थान पर “रीती ' का “री” नागरी-लिपिज'य भूल 
का परिणाम है । 
२५- ५७ ३ रवीकृत पाठ है भ्रहतिप्त आव घटती जाव । 
मे व प्रतियो मे “घदती जाव * के स्थान पर ' जाइ धटती” पाठ-विपयय है । 
२६०८६ १२ स्वीकृत पाठ है विशि ढोढां हू माँ लावडियों । 
में व प्रतियां में ढोला हम ! के स्थान पर “हू मर ढोला प्राउ-विषयय है। 
२७- १०७ १५--१८ स्वीकृत एाठ है 

विजनल्ली के चमक आव जाय, सहज सूय मा रहै समाय (१५,१६५) 

न वो गाव न र गवाव, सुरगे जाता वार न लाव ( १७, १८) 7 
में व प्रतियों मे प्रथम प्रक्ति के स्थान पर दूसरी और दूसरी के स्थान पर पहली परित वा 
विपयय है। 
ए८- ४९ १० स्वीहृत पाठ है. हम राजा के रायौ 


अस्मझणी पाठ प्म्पादन, सूमिका ] कक 


मे वे प्रतियों मे “राजा” के स्थान पर लेखन-प्रमाद से “रजा” पाठ मिलता है। 
(४) छा म॒ ब प्रतिया 
१-२७ २२ स्वाइत पाठ है 
दे मोर घरती ध्यान वणासपति वासौ, उजूमडक छायो। 
रद” रिखक नि” भाद 4 स्थान पर ला प्रति में “वणासति” झौर म ब प्रतियों में वणा- 
 काततर पाठ है। “ब्यासपति” के स्थान पर “वसासति” या “वणासत” रचयिता 
का नहा हो मकता, क्योकि श्रयत्र भी “वस्यासपत्ति” प्रयोग ही मिलता है “८ 
रस ] व पहइलई राखा, ज्यों राखा पान वशासपती (६३ ७२, ७३) । 
सर श्र स्वीडत पाठ है जोग मारण सह डायो । 
4 को 55 में “मारग” के स्थान पर “जुगति” पाठ है ॥ स्वीकृत पाठ का अथ 
हल छे 0008 मे प्रवीण है| डा'यौरचतुर, प्रवीण । यहा “जुगति” पाठ भी डीक है 
हा क्षाइत सीमित भ्रथ का द्योतत होने से “मारम”” पाठ अधिक सगत है । 
* ३,४ स्वीहइृत पाठ है 
खार समद 
हमे दे जो मे भी द पर पर रे चौखड खारू , पहला अत न पाझू । 
परतक्ष पार गही क्र थे गक्षरो म छुपा पाठ जुटित है, जिसका अ्रथ है -(जिसके) झादि- 
का, हज जो 
जह हो है । इसमे “खार समद”” को विशेषता बताई गई है, जो प्रसग वी दृष्टि 
४ २८ 
६, १० स्वोइृत पाठ हू ईह खात्यो जल्मतर सांसी । 
भाभद इह निस तेरो नाव जपतो। 
जग प्रतिया मे सम्बोधन रूप “सामी” दब्द त्रुटित हैं । लय की दृष्टि से भी 
५ पाठ भ्रावश्यक हु 
का ० ६५ स्वोइृत फठ हू. जाए गोत विवाहे गाइय । 
( अतियों मे “गीत” शब्द त्रुटित ह। “गाइय” किया “गीत” सज्ञा के लिए हैं, 
फत 'गोत” नाद संगत हू। | 
२ (वे) जा म॒ व प्रतियाँ 
रै५ ८ स्वीकृत पाठ ह्‌ 
औ:ड रे भसवासो तीरथवासी विशि घटि पठा जीयो ? 
श्र व प्रतिया मे “ससवासी” (-मासवासी) के स्थान पर “धृप्सवासी”” पाठ ह जो 
$+9 शी दृष्टि से भ्सगत हू । 
तर ४९ ७ स्वीकृत पाठह ना'ही पथणी जीवा जू सी निरजत सिरजत 
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“वगारशागा दो म दब प्रतियाँएव समूठ का निमाण करतठो हैं; 


३०० | [ जाश्मोजी, दिशयोई साख्रराप मर सादर 


“« ह्ये गएूह 4 घ उठ से रो पी में बे ब्रवियाँ हर पय यमू > का ब्रि है। 
जा हि मे *ग ममूटओों प्रीया से रब जे व «वि तिल भायिय 7 हैं, भा इगे 
प्रति क। वि्यी लग समूह है ६ व्यय पृपर है। 

३० इसे उफगदूए्मे रा मो थो तपा में म प्रिय का पाती प्रला वृष पह 
लिए हि" ह॥] थे कह, "रे ओ गार-शगय संपृरर पररयर सपपत संझ+ तिमिते 
ही डवच्व आरा 7] । रध में मे डर मेर प्रति भे ध्ावा-प्रगी रगाव बा 
किराए मितयों हैं. $* के एक दर के प्धितिति े। अति सिए ने हवार समान 
हारओं गे वधूत वरतितीियो है 

व जा प्रति गष में के प्री“ के दृष धरश्यरा में वही वरेश्यर पाठ जो ुधवा गे रत कै 
जाराए ८इनमि रा हुपा है। नमी प्ररार शा राधा में ये प्रिया में भो परणपर पाठ 
का मिा। रत भी कोर पाड-मिप्ल के एदरेगं मियो हैं 

प्रतियाँ पे "गे गर्य पे मो रेशायो में इस प्रतार रपट कर ये है. ++ 
शत 
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रा 7८] घी मु 
(६) सम्पादन-सिद्धान्त 
२-सभी प्रतियो मे प्राप्त संगत पाठ, 
२-ला भोरजा प्रतियों म॑ प्राप्त सयत पाठ, 
३०ला वा रा यो पी प्रतिया वे समूह में श्राप्त सपत प्राठ; 
४-ता तथा मे व प्रतियां के समूट मे, पाठ-मिश्रण के उदाहरझा के भतिलित शर्त 


सगत पाठ 
>पम्रृत् प्रति वा माना गया है । 


अम्भदाणी पाठ-सम्पादन, भुमिका ] [ ३०१ 


(७) भपवाद 

आक निम्नतिसित भ्रपवाद हैं-- 

लव ११ स्वीकृत पाठ है --जा जन मतर विसत न जष्यौ । 

सम पहि डी पुनरावत्ति इस सबद में अनेक बार हुई है। ला ज॑ प्रतियो म “जन” के 

सात पर शवतिदोप से “न! की ध्वनि का “ले” में परिवर्तित कर “जल” पाठ दिया 

गया है। इससे ब्रथभ्रम होने के कारण यहा झोव प्रतिया म प्राप्त “जन” पाठ स्वीकाय है। 
फेर ८३४ ६,३५ ६,३६ ८ स्वीकृत पाठ है को को बोलक थू कू । 

जारागा दी सम प्रतियो म “बोलक' के स्थान पर “बोल्त” पाठ है। “वोलक” 
(तन वादा, बहने वाला) पाठ भ्रपेक्षाइत अधिक सगत और प्रसगानुकूल होने से ग्रहण 
वियागया है। । व प्रति मे ३३, ३४, ३५, सवद मे तो “वोल्त” पाठ है किन्तु ३६ ८ 
न वो! होने में इसकी पुष्टि होता है। ऐसा प्रयोग झ्यत भी मिलता है «7 

३०६० २४ ग्र ध्याय रे ग्यानी तोडिक मोहा (१ १६) । 

स्वीइृत पाठ है जदि को दोस त दोको होइयों 

न जे प्रवियों ममारे प्रक्तरा म छप भर द्यके स्थान पर “अदोसा दइयौ”” पाठ है। ५९/६० 
पड” एक-हूसरे स सर्म्या वत हैं। पहले मे राम के प्रश्न भौर दूसरे में लक्षमण द्वारा उनके 
तैमग उत्तर दिए गये हैं। प्रसगानुमार * अदोसा दद्दयो” पाठ विक्ृत होत से स्वीकाय नही हू । 
४ ३ १० स्वीहृत पाठ हू अजमे हू ता मागोवाड 
पाजारागोपोव प्रतिया म “पजमे” के स्थान पर “श्रज म्हे” पाठ हू। पाठ- 
सवार दे कारण "२" का लोप होने से “झजमेर ' को “अजमे लिखा गया हू । मरुमापा 
+*र* का लोप भर प्रागम बहुधा होता हू । इस सवद की झाठवी पवित से विभि न स्थानों 
 नामणणना प्रारम्भ होती ह अत प्रसगानुझूल होने से “मजमे ” (अजमेर से तात्यय ह्‌) 
'> धगव हू । “झ्ज म्हे ' का श्रथ है--/म्राज हम” जो यहाँ श्रसगत हैं । 

हम है स्वीकृत पाठ हू जिंह क नादे विंदे वाजत पूण । 
गत प्रतिया मे "बिल ' के स्थान पर “बेदे' पाठ ह जो प्रसगानुछूल न होने स ग्रहण नहीं 

गिया गया | प्रथम सबद की भाँति प्रकारातर से इस सवद में भी गुए की विश्येपताएँ बताई 
गई हैं। प्रतर इतना हो ह कि वहा सामा-य रूप से “गुर वी विशेषताएँ वशित है भौर 
उह् वे स्वय के सदभ से हैं। कहना न होगा कि जाम्मोजी रूवय को 'गुरो, परम गुरु विष्यु 
भानत हैं । प्रथम सम भ स्वीकृत पाठ हू -जो गुर होयया सहजे सीले नादे विद (१ ३)। 
भव यहा भी ' विद पाठ होना चाहिए। श्र,तिदोप से भी इवारान्त के वा एवाराजत 
जिया जाना सम्भव है, क्यावि इसे अनेक उदाहरण इन सभी प्रतिया म॑ मिलत हैं। 


हज 
नम लि पु वियो मग्पावतियों, सतवत्त को ज्ञान चअचारो | 


रच्य ते ऐड हकारी । 
ततदि म्हें रप रच्यों दामठियों, तेतासू व ४ 
साजागो पीस हर अतियो म भोट अदारा मछता भष्दा दुष्टिध्रम से चुटित है। इस 
झुबद मे रसयिया ने पूव से हुए & घवतारा वा उस जिया दै जिसकी युष्दि ग्रागे १७वी 


३०२ ] [ ज्ाम्मोनो, विध्णोई सम्प्रदाय ओर साहित्य 


पक्ति में वह स्वयं ही बरता है >पय चलाया रा बताया, नव विरियां विज हमारा । यर्हा 
यॉटि ' बामठों (बमंठ, बच्छप) प्रवत्तार वर सामोल्लेस मूत या ने माना जाय तो ८ अवतारों 
वा उन्लेस ही रहता है जा भपूरा है । 

७०८४ ८ स्वीडृव पाठ है. छ वाण वामदर होमू ला, दोष चढ् लो भारो। 

जा रा गो प्री प्रतिया मे मोद भक्षरो मं छो झदश के स्थान पर ज्यों ई थे को भारा ' 
प्राठ है। मे व प्रतियो में यह पूरी परत श्रुटित है । विष्णोइया में शव वे! भूमि में गाडने 
वी परम्परागत प्रथा ह मिसवी पृदिर उपयु बत कथन से होती हूं । भय हू ““ँव को या 
अग्नि मे जनाझोगे, तो भारी दोप लगेगा। परवर्ती विपिवारा ये सम्मक्‍्त साम्भदायिक 
आग्रह क कारण इसमे मुसलमानी प्रभाव की वल्पना कर मह पाठ-अक्षेप विया है जो प्रष 
वी दृष्टि से भी भ्सगत हू यह मूल साम्थदायिक परम्परा को मे समभते के फ़्लस्वर्प 
शिये जाने के कारण भ्रतुचित हू । विश्येप द्ृष्टाय-भ्रध्याय ७ विष्शोई सम्प्रटाय >शीपक- 
&६ (४) ।॥ 

८> १११९ २ स्वीडृत पाठ हू 

करत सेत की सीव मैं लोज, पीज अंडा सीर । 

हऊडा क स्थान पर ला प्रतिम “उडा' श्रौर॒रा यो पी मे व प्रतिया म॑ ऋडा/ 
पाठ हू। सम्प्रयय के माय २६ धमनियमा में दसवा नियम पानी ई घन भौर दूध वो छात- 
बीच कर व्यवहार म लाना हू । “ऊडा वा भश्रथ है-छानन वा वस्त्र । यहाँ “किडा बी न 
था भावाथ वस्त्र से छाते हुए भौर साफ जन से है । ”ऊडा मीरू वा तातय “गहरे पाती 
पे ह जा दुएँ के पाता का दयोतत ह ! सीमित भ्रथ का बोयक होते से “ऊडा  शट ग्राह्म 
नही हू । पानी बुएं का हो बाहे तालाव का, माय नियम के अनुसार छान कर ही व्यवहार 
में लाना चाहिए | भरत. 'ऊड़ा” प्राठ मूल का है । 

६-सप्द १२३ श्रवधू्‌ भ्रजरा जारिठे भमरा रापिले ; 

ला जा प्रतियों मं यह सबद ब्ुटित हू । अ्रतिदिन हवन के समय इसका प्राठ किया जाना 
परमावश्यक हू । परम्परा से ऐसा होता श्राया ह भौर अ-गय ग्रतियो मे मिलता हैं । धत यह 
मून वा ह । विभेष द्रप्ट्प-प्रष्याय ७, विष्णोई सम्प्रतयय, १स्‍व शीपय' के अतगत। 
सम्मवत अश्रयधिक प्रथलित हांने के कारगा भी यह इन प्रतिया मे न लिखा गया हो 

नागरी>विपिजय विज्वतियो का उल्ठेष यथास्थान कर टिया गया हैं । 
उपग क्‍त विवेचन के आधार पर झ्ागे समदवाशी का पराठन्सम्पादन किया गया हैं । 

विभिन परठातर शौर महत्वपूरा रूपा तर यथास्थान दिये गये है । 


हा 


कै जम्मबाणी $ पाठ 


(१) 
पुरो चोहूर गुर चोहर पिरोहित, 
गुर मुष्ि भ्रम बखाणों। 


जो ग्र होपदा' सहजे६ सीले सादे विदे७ 
तिह धुर का सालियारथ पिछाणों* 
छह) दरसण जिहुक१९ रोपणि"3 थ्रापणि*ई 
समार)* दरतणि१६ निज"० करि१८ थरप्या 
| गुर परतक्" ६ जाणी । 


जिहुरु_छरतरि गोठि निरोतरि* * बाचा 
रहिपा रद समाणी। 


गुर आप सतोषी अवरारे + पोषी, 

बम न मर 

पैन्गो ज्ग्र्स पूव ऊ । 

ऐेजा रा गो पी मं व--चीहा। 

रैना गा पा-चीहि। 

जा रा गो पी म ब--धरम। 

गा-छूवा व ++हो इवा । 

गो --महज सील क॑ मध्य * दे प्रक्षिप्त 

४जजा रा गो पी मं --बेदे, व --वेंदे । 

“-रा-जिहि गो पी भ व --तिहिं। 

६-जा भो --प्रालीवार। 
१०-म --पिछाणा । 

[(-जा रा गापीब--छव। 

पता --जहक, गे पी- जिहिक मे बयुए्का 
र३-रा गो मं --रोपणा, पी --रोपिण | 

रैस-ला -चुन्ति है। 

(६-जा --सहसार रा --ससार। 

१६-रा गो पी म ब--वरतण 

बा शक है कर 

८>्जा रा मो पी -- कि 
१९-रा --द्रतिग मो 2228 अपार व --प्रतकि । 

0० लू ०-5 शो $ आदी, के । 
राय पदिय वी _रोतर, स--वरतिर, ब--विरोत ६ 
श२-म द-न्‍भौरा। 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 


इ्०्ड ] [ जआाम्मोजी, विष्णोई सम्प्रयाय भर प्ताहिसय 


सतत" सहारसरे याणी (११) 
दे के अख्िपा बाराण होत होतासणर (२) 
तोहीं मा दोरि* बुह्मज' (३) 
रस ७ नगोरश,उ घीय ने छियो () 
तांहा* दूप ने पाणां । (१०) 
गुर ध्याय* * र ग्यांगी) तोडिब** मोहा (१६) 
अति घुरसांणी छीनत लोहा (१) 
पांणी१ २ छल्रि१४ तेरी प्यत वफाला' ९, (८) 
सतगूर तोड़ मन का साला । (१९) 
सतपुर होई। ९ सहज विछांणी (२०) 
स्सिन घिरत विधि क्यघ करव१० (२१) 
रह्यौ*५ न रहिसी पाणी ॥१ 7 (१२) 
(२) 
मोर१४ छाया न माया लोहो ने मास, १ (१) 
रगत्‌ २१ न घात २२ मोरे? ३ माई न बाप, 7 (शे 





श्न्रा गो मत 

२-वा --भाहारस । 

३-म --हुतासशा । वि 
४-जा -जाहामा रा गो --्ताम, मं --तिहामा, व -“तिहिमा। पी >-जामा। 
५-जा रा पी म ब--पीर,गो क्षीर। 

६-जा रा पी->डुहीजू गो--हहीजों। 

७-रा --रसुवे, म॒ ब --रसौ 

८-ला --न्युरसु । 

६-रा गो पो व >-तहा मे >त्याका, ला --तावा । 
१०-जा घाय। 

१६-यगा में ब--चानी | 

१ए-जा गो पी म ब--तो ते रा -ताडित। 

१३-ला --पणी । 

१४-रा परी->छल | 

१५-गां मे व >-प्रपाला । 

१६-जा यो पी ब--हैत्‌ू रा+>है तो, म--है तो । 
१७-ला --मे इस पक्ित के स्थान पर काच करव किससे चिरत विशि पाठ है) 
शृ८-म --रह्या । 

१६-रा यो --मोर से प्रृव था है। 

रण्न्जा सा गो पीम व +--मातों। 

२१-रा मे वे --रयतां, या --रकतू । 

शर-रा मे ब >-घाता। 

२३-म --मेरे 

स्ड रा गो मव॒ बापों। 


[३०५ 
बप्मदाणों पाठ ] 


ड्ई्‌ 

अ्रष्षेणि! श्रापुर झहो३ तू राप 4 । ऐ 
केपु! भरछाप्‌* दुखू» नसराप्‌ * ) (०) 
होई बच्नोई त्योंह्‌ विरलोई*, ऐसा न कोई * (छ) 
ग्रोतते आदि मे जागन, महियछ घुवा वषाणत कि (3) 
उप)" ढाकित तिसूहू ११, सादि अनादि तो हम रची (छ) 
हम! विरजोलों स कबण*४ ? (५) 
रह जोगी के भागों के बरक़ूए बहारी। (१) 
एाती क व्यानी क निज कम * घारी) ६ ३ (१्छे 
सोशे क पोषो के जकू दिच घारो१ ७ । है 
दफा ध्रम१५ बापिल निरजण सो बाछो १ ब्रेमचारोपट 8 २ । (१९) 

न (१ 
जदि*! पव्र** न हु तार3 वाणी न हु ता, (२) 
में हुता घर गणाकू ४) 

$-प१ -आपण ( 


“परम व -शआ्रापों। 
रैली मे ब--रोही, वा --रहीयो । 
रा गो भें ब--रापों) 
पन्प ब-कापो, गो म--कोप। 
*न्‍र थो मे ब-नक्ापों। मु 
न्जा रा गो पी व --दुप, म -दुपों । ५ 
६>रा थे व--सरापौं | --भिलोई | 
या १-त्यूह, म+त्वौहि। रा भो पी म व प नस रिवर है. -जिपा भी सोई 
०->म पत्ित के परचात्‌ रा यो पी से च--सें यह पति 
जिहि जपिये भ्रावागवण न होई । 
| --उरघदि। ज्ञा 
सिला मे व --िमुनों, मो थी --विश्ुलो, ला--तियुक । 
पिन्जा रा गो से व >हम। कंस ) 
रन पी म--कौणा, गो -कु णा , व--कौंण 
नस गो पी म>-क्म । 
ऐ-व --प्र यह घूरी 20% 2 ५ 
नम व --म यह पूरी वरित तर दि ब्अ गत 
पा है स्कूद | २ ननिश्जण बालो के स्थान पर निज बाला । 
६नजा रा गो पी सम ब-- 
पैण्जा रा थो पी मे व --खहांचारी 
२-य --ग्रो जद । न एंद महां वारबार यह 
पा जा जा प्रति मे धागे ईतए वे स्थान पर होता' है, भतएंद मह 
>जा --होता 


त् अन्तिम दल्टो बे ऊतारात पाठ 
शस्पातर नहीं टिया गया 28 हि (इन प्रद्ियों मे स्दोइत भस्तिम थे (हिषाय भागे देस) 
रेट-रा गो पी भू ब--आण 


३०६ ] [ णाम्मोजों, विष्णोई सम्प्रदाय और चाहिए 


चद पहुतता धर न हु ता, (भे 
मे) हुता गियादरर ताह (ध) 
गऊं तग्रोर माया जाछ न हु ता, (५) 
ने हुता हत पियार । (६) 
माम प बाप मे बहण सं भाई (७) 
सापि न यण न* हुता, (८) 
न हु ता पत परयार । (९) 
सप चयरा्ती' जीवाए शुतिन हुत्तों, (१०) 
न हुती बी अदारा भार | (१) 
सपत पताछ" फुगिद न हु ता, (१२) 
मे हु ता सागर पड़ । (एशे 
निया सगिया णीया* जूणिम हुतो, (थे 
ने हु ती दु्े१* भतारू १९ । (१५) 
अरध ने गरथ न प्रय** मे हंता, (१६) 
न तेजी" 3 तुरण तुपारू । (१०) 
हाट पटण घाजार प हु ता, (१८) 
न हुता राज दवाह १४३ (१९) 
चाव न चौह१* न प्लोहफ बांध न हु ता, (२णे 
तदि हु ता एक निरणण" ७ धिम्न्‌व८, (१) 


के स्थान १२ झोतरारान्त या भोवारात हैं जसे पियारू --पियारो, भार “-भारों, 
आदि । भरत बारार ये रूपानतर गही दिए गए हैं) । 
१०जा -- न हुता! भुटित । 
श-जा >>गिगर, गो +गगनर, प्री --गगदर, भें --गियवकू । 
इ>ला >>यउव । 
ड>जा +>म प्रुटित । 
५-य “+मे चूटित । 
ष्न्जा रा पु पी मे बे --चौरासी । 
७-जा रा गो पी>-जीया। 
<>जा बे +>परयार। 
€ल्‍>जा रा गो पी>जौया । 
१०-१7 --कुलीय । 
११-जा रा गो पी म --भरतारू । 
१२-वा -प्रय न वे स्थात पर द्वव ने ग्रव ने योरू नो है । 
१३-श गा --पैजी से पुव होता! । 
१४-पो पी में “-द्वारों । 
१५-जा रा पी वे --बहत, यो “-चेहत, से चाह । 
१६-जा रा गो पी+-वोह का, से बे --कोहकन 
4७-जा प्रो --विराकम | 


कं कक - इक हे. 


घ ड्के०७ 
बरबागी पाठ ] 


क हुठा घपुराह । गा 
दाव' करो को पूछ लोई, (रण) 
हु छतोत विचार । (२५) 
ताहि परे र मबररे छतोसाएँ, (रे 
पता अत मे पार (२७) 
मं तदि पति हु ता, मद पणि मछा*, (२८) 
वढ़ि वढ़ि* हुयस्था", (२) 
कहि करतिए कदि का कहू विचार धरती 

(४) 
अद्या लो अरपर॒पर बाणी, ( 
मे जपा*९ मे जाया जोयों१ * । () 
नव अवतार"९ “यमो१३ मारायण, (गे 
ते पणि१४ हुप हमारा योयों 
शत तपी तक पीर रपघेसर, (को 
काय जपीज, ते पणि जाया जोयों१ * ॥ 
चर भूचर खेतरपाछा परगट गुपता, (छे 
काय जपोज, ते पि जाया जोयों ॥ 
वामिग ६ सेस गुणिद फुणिदा, (७) 
कांप जपीम, ते पणि जाया जोयों१० ॥ 


3 लि. किक कर शक जलन कनिलिट 


गा -वात स पूव वारो 

रैम -कदे। 

उैजा--श्रव रा भ व >झौर। 

पड गा पा--छतीसों। हा 

“जे मं -भाछा, रा गो पी व--भादें । 

६-वा -- वल्य ६ 

>> -- हुयस्या बे' बाद 'लाई अतिरिवत 

“-६-ता --पमे चुटित । 
एन््म--जप! 
रन्स गा पा--जीऊ , ला “जीव । 

रेन्या पा में व -भौतार। >कमोध 
३-बा - -यमो से पूव 3 भतिरिवित, जा “एविमो 
रैना -खस। 

-श गा पा --जीऊ 528“ कक घ 

रै६-पा --शगंग से +८ है 
(७-सा --में यर समस्त परित ऋुटिते है 


३०८ | (६ ज्ञाम्मोजी; पिष्णोई शम्प्रदाय और साहि 


चौप्तदि। जोषणिंं माषन घोक् २, 


माय जपीण। ते पणि जाया जीपों। (८) 
जर्पा त एप निराठभ* मु, 
निहफेए भाई पे पीयो४ 9 (९) 
+ तनि रगत, मं तनि यातू , 
ने तनि ताय न सीयों । (१०) 
रारम तिरतत* मरत+5 विवरणत, (११) 
ताप्त न मूलि न छोणा" * कीयों । (११) 
अदहया लो अपरपर यांणी, (११) 
म्हें जपां न जाया जीयों 0 ४४ (१४) 
(५) 
भवत्ि भवणि*१ स्हार* 3 एश जोती । () 
चुणि चुणि लीया*४ रतनां मोतो (९) 
महे खोजो छर१४ विड़ होरो रांहों, (१) 
खोज लह|१९ घरि१७ छोमू । () 
गलाह अलेय अडाक अजोनी खिमु*०, (५) 
'जिहका १४ क्िसा** विनाणोर१ ? (७) 
१-रा यो पी म व --चौसठि। 
२-पी ->जोगिरा । 


इई>रा गो पी में व --वीरीं । 5 
४-ला --म इसके बाद 'ससैए गावे सहसेई ठावेससे नावे । वे पणि जाया जीव प्रक्षिप्त है 
५-पी --विरार ला --रिराक्तद 
६इनला मं व--नसभू। 
७-ला --जह, रा गो पी--जिहि, म --भिहि कया", जीवों! पार 
<-रा गो पी वे --प्रीक, ला--भीव (पागे वो परवितयी वे! 'सीयों', जोयों! शख 
भी इन प्रति समूहां मे ँ्रमश्त सीऊ , सीव जीऊ , जीव पाठ है। 

&-पी --रिज म--सिरमत 

३०-यो >>सरजत से ब->मत 

१(-जा रा गो प्री म बसा | 

२२-ला --म्ु वा भु व । 

१३-स परी -महै, यो -महारी, व >-महा । 

श४-म व “लस्था 

१५-ला जा रा यो पी ब >था। 

१६-ला ->लौया । 

२७-शा गो पी मं >-घुर। 

श्ट-ला भ॑ ब--सम्रू । 

१९-ला --अ्र हका, म “-ई हका । 

२०-ला --असा । 

२१-ला -बवीनाण, म व -“विनाणों 


[ ३०६ 
म्मदाषों पाठ | 


७, 
म्हेघर न बठा सोख म पूछी' , पं 
हिरति सुरति सा जाणीर । (९) 
उतिपूर्ति' हि जरणा जोगी, (१०) 
क्रोषा' ब्राहमण दिल दरवेसा, (श्शै 
उनमत” मर्ला अकलि मिसलिमाणों ॥ ष्णा 

(६) हे 
पृ होषण के हरि! बयु. न ज्ञप्यौ) *, (| 
कांप१३ दह दिस दिल" पमरायों २ () 
शोम अमावस आदितवारी, (गे 
काय काटो वणरायों ? (प 
गहण गहत वहुणि बहुत, हु (छ) 
निरमक* * ग्यारति* ६ मूक्ति वहते ॥ () 
काप रे मुरिया१७ पाल सेज१ ४ विछायो१* ? (०) 
जाए दिन तेर२१ होम न जाप न तप नो * भ्ोया पे 
जाणि करे३ भागों कपिला गायो*४। 

एआ०-चुमी। 


रेज्जा रा गो पो म व >सब। 
कैला >जाग, म॒ व तो त 
औन्रा भा पा में ब--उत्तपती । दे 
५-, ६-वा -म 'जरणा' के बाद 'ते! एवं “त्रीया के वाद ते! । 
जा --उनमुत। 
“गा बन्‍-छ। 
$-जा०--करि | 
वा --हरप। 
न्ता-म घटित 
१३-ला --मानी, म व --जपो । 
(३-ना --वायो दोह। 
रैधन्ता “मन । 
१५-ग -+निरज । 
(६-४ व--तारमि। 
-ला --म च्रुटित । 
र८-सा -सेक । 
१६-रा गो पी म॑ व --विंछाई। 
रेबन्ला जाता ह 
५5७ न टित॥ 
हक दे ऋ्रीसा' के बीच बार भतिरितत । 
२३-म --म्र । 
रेध-ला -"णपौ, रागौपीमसबरनायाई। 


३१० ] [ णाम्भोनी, दिष्णोई सम्प्रदाय और साहिः 


हैंड तांणि) जञर प्रतय कोयो, (१०) 
नाते छाव न सायी । (११) 
भृंछ३ प्रांणों आछू वर्तांबी, (१२) 
मे जप्यों धुर रायो। (१३) 
छद कहां ह* योहता* भाष, (४) 
परतर कोर पतियायों। (१५) 
हिंच को बेछ हिक न७ माग्योष, (१३) 
सहि रहो कदतायों। (०) 
| ठागी येढा ठार न झाग्यौ* (१८) 
ताती चेछा क्यो । (१९) 
बिय थेछा विसन। मे जप्यो, (२०) 
ताय १ * क्ाची १२ निकच१३ क्मायो । (२१) 
अ ति आाबस भोगाव मृछा (२२) 
न१४ चोट घुत्रापी । (२३) 
पारय म१ £ की सुि न जांणो (२५ 
पाथ १६ भागे जोग न वायो। (२५) 
परसरांम क अरबि१७ न मया. (२६) 


4 


ताह!5 की निहच सती । « न कायो ॥ ६ ॥ (२०) 


७अ ग गश प्राता- राग्रोक “परणों, पी -- तस। 
रऔेन्जा रा गो पी व जणै, म- भ। 
रै-म --भूला । 
टेंन्या --कहता, रा भो प्रीमव जहा तो । 
५-रा यो की क +हुता, ला >बौहत । 
इता-कोको मे +-कोइक को । 

, मे - बल 


<-म व भागी । 
*ैजला में व -भागी। 
ई्ण्नणो म जजिष्ण। 
((-वाजारागोपीमक ताथ, व --तात । 
(२- १३-जा रा पी--का चीहो क्चु ब--काची डँघ ने, मं --कात्री निदुछ्च, यो -- 
। 


ई५-णा रागो फ्री म 4. पारब्रह्म । 
ई६-जा रा ग्रो पी मे ब-न्तो । 
(७-जा --हुकमरि। 

(८नजा रा गो पी म व -क्की। 
१६-ला --परीय । 


[३११ 
अाजदात्रा पाठ | 


(७) न (0) 
बुणिरे काजी सु ि रे मुल्ा खुपि रे बचर कत्ताई रो 
फिप रे थरपी छा रोसा क्पिरे री ग्राडर याई () 
काट भाग बरक इृहेलोर जायो* जोव मन घाई। (री 
प तुरह छुरहे मिस्तो दावों खायदा साज अखाई । (५) 
घरि हिरि आब सहजि इृह्व तिह का छोर हलाली । 
लिहक्षन गछू यरद क्यों सांरो २ (9) 
थे पति गूणि रहिया खाली ॥ ७॥ 

(८) (्ऐे 
रिल सावति हज काबो नेडो*, (र) 
दया उठवग पुकारों २ (३) 
भाई नाऊ घछद पियारो, () 
लिह!* के गक्र करद क्यों सा'रो ? (पु) 
विधि चीह*१ छुदाई तरस*२ विवरजत (छ) 
वहा मुततल्माणों १ ७ 
हाफर मुश्र१३ होय*४ के*४ राह युमाई१ ६, 
जो'य जो'प५७ माफिछ करे पिगाणों (ष) 
ज्यों थे प्िम१*५ दिसा उलवग पुकारो, (ने 
भक्त ज् ऊ चोहू १४ रहिमाणों । 
न्यू ->देता छेवा व--छेती छोता । 


नया ५,--+किगि। 

रैन्जा रा -काद, गो-सुलि, पी व--सूल, 22 हा मे तो है है' । 
४- दूटपा क॑ पन्‍चात्‌ जा >म हय हया, रा 

*-म ब--जाया। 

६नता जावे | 

४-वा-जिट्का रागो पी म व -तिसका 

€ रा गो --शिहक, मे --विसक, व -“जिसक 
रै-या गो पी म व --नड । 

१०-रश प्रो--ताक । 

र१जा रायो पीम ब-चीहा। 

जा रागा पीमचुटिता 

रेन्म बे --मुरझ। 

शव गो प+>हया ! 

१६-शा रा गो पी >--बरि। जे 

रैन्‍-जा रा गा पी व >गुमार 

१३ सा --ज्झ्यों । 

रै८-तला --पछ्ठम । वोट 

रेर-जा शागा पीस यदारोचीद। 


३१२ ) [ जाम्मोनी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहिए 


तो रह छत पिड़" पड़ त, 

आप मिलते विदा्गों 

घष्टि घड़ि भीते मशे? म्तीते, 

इपूर उकछृयण* पुषारोंरे 

पाहे बाज गऊ'.. विणायों 

तो बरोम” गऊ क्यों चारो ? 

एांहो सोयो दूप, दहिप ? 

कांही लछीपो धीयों महिए, ? 

बांही छोपो हाइ, मांगू 

एांही छोपो रगतू ५ रहियू ? 

युणि* रे काजो सुषि रे मुल्लां 

या माँ हू ४१* भया सुरदारो१ १ ? 

जीरा ऊपरि जोर क्रोन 

अ ति बाढ़ हपसी १९ भारो"'२॥ ८ ॥ 
(९) 

दिल सायति हज पदों नेशै १४ 

श्या उलयग पुशारों ? 

सीने सरवर करो बदगो, 

है" ९ निवाज गुमारो!*। 





ई हू हौल"५ हर दिन की रोजी 
जला “पड़ | 
२-ला --विस्तत । 


बैे>ला - मइय गे -मढ़ी। 
डा रागो पी म ब->-क्या। 


५-म --लबग । 
६>ला --गउव । 
छ-ला ->भीम 


ड-ला --रुगतू मं--रतों। 

€-ला >-म सु हि! से पृष ताथ' भ्रतिरिक्त । 
१०-जा कवर । 

६६-ला--एुरदार, मे --भ रदारी । 

१२-रा भो पी>-छ्म सी । 

१३-ला--भार । 

हृ४-रा गोपी मे ब>तेड। 

१५-म “हद । 

१६-जा रा गो पी मे व “आदारो। 
१७छ-म ब-जिम्त रा गो पी >हैड 


(११) 
(२) 
हे 
(१४) 
(१०) 
(१६) 
(१०) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 
(२४) 


(0) 
(२) 
(श) 
(४) 
(५) 


पा पाठ ] 


हो इसहो! रोजो सारो 
बाप छुटायवद लेखो* माय । 
रैविनहीं३ मुहं” जोब क्यू मारो ? 
य तहि जाणों तरि पोड मे जाँषों, 
विधि परच दाद निवाज युजारो” ६ 
चरि झिरि" आव सहनि दुह्मवे, 
गिल: खोर हलालोर । 
निहज) गछू करद?" ब्यों सारो ? 
प पति गुणि रहिया खाली । 
घडि१९ चड़ि भोत मडो १३ मसौत 
कया १ * उज़दग पुकारो ? 
कारण लोग क्रतब १ ४ होथा*१६, 
यारा खाली पड्े निवाजू 
हिह्‌१० ओजू*५ तम*६ घोवो आप ? 
हिह थोजू१९ त्म२१ खड़ो पाप २ 
किह*३ ओजु१३ तमरं४ घरो घियान ? 
पशजक्लक्ा एयएयएएाण में व --सोई। 
रेप >ज्या। 
 म--व गुनदी | 
है म-स ब्रुटित । 
ना--म यह पूरा पक्ति ब्रुटित है । 
६ म-हारो। 
॥ 
(जा-जिला, रा गो पी व +-तिसका, म >तिहिंका 
हग-भोर। 
-द विस १ 
जा-कर। 
नया या पी--म “चडि! स पूव “थे” भतिरिकत । 


फैल --मह वे +-मही ! 
पिन्चा -क्यो। 


दे >करत । 
ला--म बारण+- हीएा तक घुढित हैं। 
कक 
८३ ब--उज । 
छ गाय, पा 
आय पें-उजू 
शाप मे ये --तुम। 
प्ती-ल उ--किसि। 
न दे --उजू । 
74 --प, मे ब--पुम। 


[ ३१३ 


(६) 

(७) 

(८) 

(९) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२१) 
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रिट" ओजू धोरू 3 रहमात ? (३२) 
हे मुह्छां मन मांहीं मस्ीत नियाग गुजारिय ४ । (२३) 
सुणता माही क्या धर प्रयारिय( ॥ (२०) 
अठरा व छवियों राद्या पिछाष्पीं?, (२५) 
चाभ पठय* कया हुइपो"* ? (३६) 
हर हलाठ पिछांप्यों१*१ मांहीं)१, (२०) 
निहटच विन१३ गाफ्सि दो र* ४ दोयों! ९ ॥ ९ (२८) 
(१०) 
महमद महमद ने करि शाना मह्मद शा तो विषम दिघाझ । (१) 
सहुमद हापि बरदव जो होती छोहै घोशे! ' दे सार । (२) 
महमह शा्रि१० प्रकृणया। ५ फ्रोपा एश१* हटा अ8)९* हुकाह 3... गि) 
महमद मरद हछाछी होता तमे* * भगा मुरदाहू ॥ १० ॥ (४) 
(११) 
कहि२* रे रिला१३ तर जक्ममरेर ग्‌ पायो, (१) 
श्न्ला नन्य । 
सनम ब--उजू। ने 


इन्‍्जा रा गो पी मे ब--चीहों। 
४-जा पी व -गुजरीये, रा गो मं --गुदरीये । 
५-जा रा गो पी मं ब>न्‍ता। 
६-जा म--ध्रुकरिये, रा यो पी व +-बुवरीमे । 
७०गो --पिशायों । 
<-रां थो व >चाब । 
९-जा रा गो पी मे बे >केटे। 
३०-ला -- हुवा, म०--हूवी । 
११-ला --पिछाणों, पी --पीण्यों । 
श्रजयों मं व में वाही! के पश्चात्‌ 'तो!' भ्रतिरिक्त । 
शऔै३-जा रा यो पीम बमत्रुटित। 
१४-म --ह रह ! 
१५-ला -हीया । 
३६-ला ->घडीय । 
१७-ला मे ब>-सग्रि। 
१८-म >-पठबर । 
१९-रा गो पी मे ब--इव। 
२०-ला --असीय 
३१-म -तुमे । 
रर-श भो-काय। 
र३-म व--मनिषा 
र४-ला +त्य ! 
२4-जा जल, रा गो पी में मं “जनम । 


[ इश्५ 
बम्नवाणे पाठ | 


(रे 
१ झारो ले भारू । ३) 
जार तेरे होम न जाप न ३ तप नं क्रिया * ) 
गुर न चोहू * पथ न पायो, (छ 
अह्छ गई जमवारु (७) 
ताता बेढा ताव न झाग्यो, (७) 
हारे देढा ठारू । (2) 
दिव बेहाँ विसन ने जप्यो, (९) 
वाय" बोहत भई कसवारू * (१) 
शड़िय! न छाटो देह विषाठी१ १, (११) 
विरि मं पदणा*+ पारू । (श्शे 
अहनिस भावा१३ ज़ाय*४ घटतो (१३) 
तेरी१४ स्वाप्त ही$ कक्‍्सवाह । (१४) 
था जन सतर५० विसन न जप्यो, (१५) 
ते मर१5 छुवरन कालू । 
था जन सतर विसन न जप्यो१ ६, (१६) 
भगरे कोर पहारू 
था जन मतेर दिसन न जप्यौ* ९, (१७) 
कप रहें दुख भार । 
रजि-मुइ। 
सा म-म बुटित । 
रैच --मर भुटित । न 
नम ब-- न! के पश्चात 'कारण' प्रक्षेपत 
लता +-ग्व । 
जा रा यो पी म ब-चीहा। 
नम >-ठाई ॥ 


नम ब--म ब्रटित । 
-वा बुसवार। -पारी * 
"जा --पराय रा--पड़ी गो पी --धरी, व 
([-ब--विएटी । 
रज्ता-- पुवरण॥ 
पन्ने --प्राय पी --घाव। 
जमची--म घटित अटित। 
(ीडाश गो पी-तरेम बुखार मतर” के गदी परादाल्तर इस 
(गा शा गो वी मे शत (इसमे “जन सका नहीं गिया गया है)। 
-जा ->जपमतर जा “ख्जां अत सदर उनका उस्ठेख यहाँ नदी 
पतियों मे भागे मितरत हैं, परत 
८ ब्रधेष । 
एप मो क्ष >-+म जध्यी' के प्हः पाचाव है त 
रैन्म ४ -- मे 'जप्मो' वे पश्चात्‌ 
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जाँ जन मतर विप्तन न जप्यों, 


ते घण त्तग कर अहार ) ) (श्ट) 
जा जम मतर विसन न जप्यौ, 

हांहून बल लोहो मास विवाद । (१९) 
जा जन मतर वितन न जप्यो३ , 

गाव गाडरों सहरे्७ सुबर। (२०) 
जकृम जरूम अवतार । (२१) 
जा जाय मतर विप्तन न जप्यो, 

रा न वासो माती बसे (१२) 
दूं सुर सवारू । (२३) 
जा जन मतर विसन ने जप्यौ १, 

भोज क घरि पोहण होपसी, (४) 
पीठ सह दुख भारू / ॥ (२५) 
जां जन मतर विसन न जप्यों, 

जचक उठावत भार । (१६) 
जां जन मतर विरून न जप्यो१ १, 

ते मर"* दो'र घुप अधारू । (२०) 
जा जत मतर विसन न जेप्यौ, 

ते*३ ना ऊंतरिया पाकू "४। (२८) 
ताय १४ तत न भत न जडो** न यू टी, (१९) 





>म ब--प यह पूरी पत्रित जुटित है। 
छुजा रा गो मे व ->ताका, पी --ते का। 
गा “मे पष्यौँ के परचात ते भ्रतिरिक्त । 
ला ->गढडर । 
(ला >-सहरेद । 
आला--सुबार रा गो पी म व मं जा सवारू! पकति से पुत्र जा 
प्रश्चित है । 
७न्यो +-+म 'जापौ के पद्चात 'ते अतिरिक्त ॥ 
८>लो -+म ग्रीय भार परित धुंटित है। 
६-रा गो पी--म “जप्यौ ॥ पत्चात्त ते । 
१०-ला >-म (जा भारू परवित बूटित है। 
११-ला --मै जा जप्यौ! तब घूटित है | 
शस-ला-ाह न 
१३-जा +-म्रत्र दित । 
शड्जला +म ता पारू पक्त प्रुद्धित है। 
३५-जा व>-म वूटित। 
२६-वा >जंडीय। 


कक 


म्भदाणी पाठ ) 


अडडी पड्े" पहांझ । 
दिसन मे दोस किसौ) रे प्राणो, 
तेरी करणो कारे उपयारू ॥ ११॥ 


(१२) 
मोराए उपस्यान बेदू * कण तत भेदू 
सामत्रे पसतके लिसणा न जाई । 
मोरा? ध्यद खोजो ज्यू * सबदे सबद सभाई । 


हिएणा दोह' क्यों हिरण हतोल्लों, किसने चिरत विणि, 
क्यों बाघ विडारत गाई । 


सुणही ९ सुणहा का जाया मुड॒दा' है 
बयेरी बधेरा न होयबा" ४ किसने चिरत विणि, 
सोंचाण* १ कब्रही न१६ सुज्ीऊ । 


पर का सबद न मघरी*७ थाणो, किसन चिरत विणि, 
स्थान न क्‍्वही गहीौरू । 


मुझे का जावा घु डा न होयवा* ५ किसने चिरत विणि, 
राष्टा क्‍्बही मे सुचीलू । 


विल्लो वी इ दी सतोष' मे न होयवा किपन चिरत बिणि, 
वाररा न होयबा* लोलू । 


न 
ला --प पैय। 
२-म --क्सिा। 
रेन्ला -क । 
४न्‍्म बे -मरा। 
$-रा गो पी मे ब--वेदौं। 
$-रा गो पी मे ब-भेदों। 
४>रा गो पी मेरा । 
८-वा वे -सबल पोजो सदद पोजो। 
६-ता म--ज्यू के पश्चात सु । 
१०-र गा-द्रोह । 
१६-ला --चीछत | 
(२-जा --सुगाही । 
१३-रा गो पी>-पुरदा। 
४-रा थभो पी-छवा म वन्‍ाक। 
र४-गो >-मीचाणा । 
१६-ला >मचटित। 
१७-जा मे ब>-मघरी। 
रै८नरा गो पी>छवा। 
१९-गो --तोप । 
रेण्न्यो पौ->छूया 


[ ३१७ 


(३०) 
(३१) 
(३२) 


(१) 
(२) 
(रे) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(०) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
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मुरगो का जाया मोरा! न होयबा रे क्षित्तत घिरत विणि, (१५) 
भाकला न होयदा चोए (६) 
दत वियाई जकूमर न आई क्षितन चिरत विषणि, (१७) 
सोहै पडी न काठ की सूलू । (१८) 
सींबडिय नाकेर न होयबा* किसन चिरत विणि, (१९) 
छोलरे'न होयवा होरू । (१णे 
तू बणि सागर बेलि ने होपबा किसने घिरत विणि, (२१) 
यांवछ्ली न पेका' केक । (२२) 
भंऊ का जाया खा" से होयबा किसने चिरत विणि, (२३) 
दया मे पाछत भीलू । (२४) 
सुरी" का जाया हसतों न होषबा किसने चिरत विगि, (२०) 
ओऔछा क्‍्यही न पुरू । (२६) 
बायणि का जाया को किला ने होयबा किसने चिरत विधि, (२७) 
बुगली** न जणिवा हसू । (२८) 
प्याती फे हिरद परमोधि आब (२९) 
अग्यानी लागत डासु ॥ १२॥॥ (३०) 
(१३ ) 
सुर मा लीणा** झोणा सबहू, (१) 7 
भुलि वे भावखा धूलू । (२) 
तेपति१ * विरधा सींच पिशाणों, (३) 
जिहया सीठा सूछ समूकू । ६2 
पाते प्रुल्रा मूछ न सोजो१३, [प) 
सींची काय कमूकू ? (६) 


न्यू लमार न त्रांदत है। 

रन्गो --हछ * 

इ-रा गो पी मे व -जनम 

४-रा गो पी मे ब--नारेछ | 

५-रा गो पी--हछे वा (इन श्रतियों में भ्रागे भो 'होयया के लिए *द्व वा! है) । 
६-जा रा गो पी म वब-केली । 

ए-ला “पा । 

८-वा में --भूवरी ।! 

९-म वब-में 'क्वही न के स्थान पर ने कयही । 
१०-म नवसत्री, व ० बकली ! 

१ै-रा गो पी मे बचच्चणा। 

१४-रा पी में गो व--सोपति । 

१३-ला >-धोता। 


्रम्मदाणी पाठ ] | ( श९ 
विमने विमन भणि क्षजर जरोलो", (७) 
थ जोवण का सूछू । (४) 
खोजि रिराणो जसा विनाणो, (5) 
कवहरे थानों ग्यान गहीरू । (१० 
जिह फ गुणु३ ने लाभत छेह 0 
वे गहर ४ गरवा सोतछ नोरू ॥ (१२) 
मेवा हो अति* भेऊ । (१३) 
हिएद मुक््ता क्वछ सतोधी। (१) 
रेबा हो अतिई टेक ) (१५) 
चडि दरि बोहिय» भय" जकू पारि* लघावे (१६) 
से** गुर खेबट** छेहा छेहू "९ ॥ १३॥ (१७) 

(१४) 
छोहे३ हुता कचण घड़िया१४, (१) 
पघड़िया१४ ठांव सुठाऊ १६॥ (9 
जाटा हु त *० पात करीलो, (३) 
भ क्पिन चिरत*5 परवाणों१* । ९) 
बेड़ो काठ सजोगे* पिक्धिया । (०) 
मत की शमी मिलन के कदम जे 

ऐन्यी --जरीज । 

ऐैन्सा --म केव से पूव को कौ । 

ता --गुणेय । 


४-जा रा गो परी म ब--म व गहर के स्थान पर गुर गवर। 
५६-रा गो पी मं ब-्ञ्रति। 

७-जा -जोटहियो, रा म॒ व --वोहिता, पी --वहुता । 
<-रा पी ब--भ, मो --मव म+मो। 

*-ला --म “भय जकू चूटित है। 

०जा रा गो पी म वे -न्सो। २ 

(-ला --म 'गुर खेबट के स्थान पर विट। 

१२-ला --छेव । 

रै३-म --लोह । 

रड-जा रा गो पी म ब-घडियो। 

१५-जा रा पी म ब>धड़ियों। 

१६-ला --सुछंव । 

र७-जा+--हु ता । 

१८-ला --चीवत ॥ 

१६-ला “--परवौण्प । 

२०-म --सांजोगे 
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सेवट” खेंवा* सेव । (े 
लोहोः नौरों किसी परि* तरिया, (७) 
उतिम सम सनेहू । (८) 
विधि कोया रवि बसला, (९) 
ज्यू 5 काठ सग्ोणों छोहो" वीर तरीलों। (१०) 
मागड भागडर मुल्ा महियक्ू5, (११) 
जीव हत मड लाईलों ॥ १४॥ (१२) 
(१५) 

मोर सहने सु दरि छोतर"* थाणी । () 
असा भया भन ग्यातू्‌)) ! (२) 
तइया सासु_ तडया मासू । (१) 
रगतू रहियू खीरू !२ नोक । (४) 
ज्यों फरि देखू , "यान" ३ अदेसू १४, (५) 
भूछा प्राणी कहें स"* करणों १ ६ । (६) 
अई अमाणा?४ तत समार्णों । (७) 
पुरष१८ न लेणा नारो (० 
सोदत सागर सो सुभियायत, (९) 

(१०/ 


भु वणि भु वणि)£ सिवियारी*? । 





(->म +-पेव । 
२-रा गो --पेहा, व --पेव । 
३-रा गो पी--लोहा म०--जलोहै ! 
ड-म >-लाव । 
पए-स ब--विधि । 
६->ला +--ज्यौं । 
७-० रा गो पी ब--लोहा, मं --लोहै । 
८-वे --प्रूगड । हु हर 
६- भूला महियक्र! के स्थान पर सं --भ 'महियल मुला ! तथा व--स महिंल भूवा | 
है०-रा सो पी स-लांत्र । 
१(१-जा रा यो पी में ब >ग्यानों । 
१र-गो --क्षीरू । 
१३-जा रा गो प्रो >ग्थाल में “लाने । 
हड-ब -अनेसो । 
१५नगो >+ सो । 
१६-म बे >वीज करणो । 
है७-य4-प्रमणों। हि 
१८-पुरप से पूव गो०-+म मईयालो म्हे” मे ब--म 'झईयालो म भविदि” 
१६- जा रा गो पी मे बे--भवरि भदरिव 
२०-श गो--विपियारी, पी ---विधिया । (६... 


(३२१ 
इफदादा शत ] 


(११) 
माया हो निषियारों मो (हे ) 
आर! परम शत क्ापौ 4 (0३ 
दर दाद रिशैम रिशंसोरे क्ॉगो! शरतों, ९) 
पृष रनों सात्टा' धारो॥ १५१ 

(१६) (१) 
श॑हुएिजां पुछि ता दृष्टि न जांघों ()े 
ना हुष्टि नां हु तप बुछि' ज्ञॉगो १ । (श) 
ना बुछि नी बुछि धर दहांभो (्े 
नो पुछ्धि ना शु्ि इप्रत** बांचों । (0 
पांदो सो१२ हो प्यान रोषत, () 
प्रिया शोदत गाहै। (७) 
इक हज़ा मोरों भोरा रोदत, (८) 
जाय जोय पा दिशांहो१३ । (९) 
उरपव ४ धर्णो१४ उ नमन१९ शोवत, (१०) 
पृत्ता*०२ रोदन पांहो"प। (शो 
मरण त माप सघार हू सेत१६, (१२) 
$ ९ अवतारी रोबत राहो१* । 


बडा रिवत । 
जा गे गा पी में ब--म 'धरादि' से पूव 'सै' झतिरि 

६ गा --वारमी । 

रैना ब-म प्रत्ति) 

(पगोपा म--म भ्टित । 

जा रा गो पी म व +-साल्हीया । 
"जा रा गो पा मे बजा 


॥ 

गपर गा -बुछू,म बन्‍्चुछ, ला पी तछू 

८जा-ना। के 
0 नर 

कल तय, इससे आगे वाली दो पक्ितियाँ मर 

न्रागोपी मे --प्रपुत । 

स्ला- 


५ टित । 
म सो अडित मे हक सो तो चई 
“मं --ई साथी वे --दिस |; कित नह 
जारागोपीस बन्‍नमज बी के परचात्‌ सन प्र 
>म 7--घग रा गो ब--म 
१६-द --सन । 
0 +प्ुरपो । 
<-ब--घाह । __द्ती 
ए-जा रागो परीमव 
१०-व--राह। 
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णड़िया यू टी ने जय! लजोयें। 

तो बदा क्यों मरि जांहाँ ? 
योनि पिराषी अद्ता विनांणों, 

निपुरा३ छोजत नांही। 

जा पुछि हुताई माँ छि होयती,९ 
यक्रि शुछि होयसी तांहो॥ १६॥ 


(१७०) 


रुप अरुप रसू ? व्यड श्रहमड्य 

घटि घटि अधघद शहायो। 

अनत जुर्गा भा" अमर भणोज़े, 

ना मेरे दिता न सायों। 

ना मेरे माया न छाया हप न रेसा 
याहरि भीतरि अगम अलेखा। 

लेखा आप?* निरजण”"* लेती 

जां११ चीहो ता"3 पायो। 

अठसठि तोरथ हिरद भीतरि, 

को को४ गुर मुि विरछा 'हायो॥ १७॥ 


(१८) 
जां जा दया न मया 
ता ता विशन्रम कया" । 





(जा ->हुग । 
२-व “जाये । 
३-ला ---निगरा । 
४-जा रा गो पी--होता, म ब --होता ! 
६-ला --नी / 
६-ला -+-ढदोगस्थ । 
७-म ब--र्मा । 
<>पी मे मैं। 
€न्म ब--ता मेर । 
१००-रा गो पी से ब>-एक | 
११-पा मे ब--उुल्यबद। 
१२-जा >जिश, रा गी पी ब>हुठहा 
१३-पी व--पहां ॥ 
श४-ला “कोइ कोइ । 
श५-म --क्या । 


(१३) 
(१४) 
(५) 
(१६) 
(७) 
(९८) 


(१) 
(२) 
(३) 
(४ 
(५) 
(छे 
(०) 
(०) 
(९) 
(१० 


(१) 
(२) 


दरों दाह ] 


हां था धार ने दसो। 

हाँ हो गुर मे जगोरे 

हां थे धोद मे जोतो 

हो हां मोत में मुश्तोएंता 
शां था दया मे परम 

हां ठी विक्रम बर्मू । 

हां भां पातश्पा' मे शीए 
हाँ हां फम बुचोद्भू 
शोजापोरा ने धूंझू 
हां हां प्रतद्ि: पूछ । 

शा जां भेषा न? सेदू 

हो पुणे हिस्लोर उप्रेयू ॥ 
शा जाप से मड्पो 
ता तायथ मे छाथो॥ 

मत सास मंसायों ॥१८॥ 


(१९) 
निह क सार अत्तार पार अपाएं १* 
पाप अथबापु उम्रायां से सापू 
ते सरवर शिति*) नोह ? 
वाजालो भल याजालों 
वाजा दोय पहोर । 
एक १९ बाज भीर बरस 
दस महोीं विरोध्त3ओे छोट ॥ 
पलक आय क लट कक 
जा रा गो मे बजा, प्री-न्वसू 
रैना रा गो पी मे ब_जमा। 
रैन्म --भा । 
४-पा०--मुगती । 
फैन गो पी-पारे, म ब-दया। 
२ धनी “-प्रथक, म +-प्रत्यत्य । 
फन्म -नि। 
८-ला --मुरगा कौसय । 
६-गो -पैमड स घमडू ! म -“घडमड स मर्ड | 
र०-व --म पार भ्रपारू त्रूटित। 
ऐ-बा--तती ला>-कथ। 
रनरा गो पी म ब--एकर्ण 
न्यो --विरोल । 


( ३२६९ 
(३) 


(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(१० 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१०) 


(१) 
(२) 
(जे 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
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जिह प सार अस्ताह पार अपा्ट (०) 
थाघ अथाथु * उमसस्यार स साधू , (५) 
गहर गर्भीर । (१०) 
गियन पयाडे वायत नादू । (११) 
मागिक पायी 3 फ़ेरि ह्हुकायोंरं (१२) 
नहीं लखायो (११) 
दुनिया राती* बाद वियादू । (१४) 
बाद विवादे दाणों सौंणा (१५) 
ज्यों पोटपे खौंणां भवरी भवशा? । के 
भाव" जाणि म जाणि पिराणी* (णे 
जोल का रटिप जबरा । (१८) 
भेर वाजां तो एक णोजनू , (१९) 
अथवा! तो दोय जोजनु । (रण 
मेघ याजा तो पच जोजतू , (१) 
अथवा"? तो दस जोजनू । (२२) 
सौ१६ उतिम लेह१ ३ पिराणी । (२३) 
जुगा जुगाणी*४ सति करि जाणो१ ४, (२४) 
गुर का सबद ज*६ बोलो" झोंणी बाणी (१५) 
दृरणा! £ हीं त १४ दूरि सु णौज, (रे 
१०रा --अ्रथीं । 
२-म ->उम्रमगि । 


इन्ला म-पाया | 

४>ला -.हुकाया, म --लुकाया । 

५-ला में >-लपाया। 

>दुनिया राती के स्थान पर मे --म राती दुनिया, व “मे रीती दुनियां। 

७-ला --थरु बरी भरु वरा $ 

€>ला --भावरि । 

९-म ब--म विराणी मे पर्चात इस श्रतिरिकत । 
१०- १५-वा ->>अयवाय 

११-जा --मोई । 
१२-ला >-वरे, 4-लहि रा यो पी म बम लेह' के पश्चात 'रे झ्तिरित्त ) 
फ१३-म वय--म छोगा जुगाणी' ऋुटित । 
श१४-जा --४ सिति जाएी' चुटित $ 

१६-रा --3 । 

१७- सा >न्‍म बुटित, व -+-बोछ 

श्८ट-जा रा गो पी मे ब>-मर 'दुर॒या से पृव िटका प्रतिरिकत । 
१९-रा गो पी मे बूंद, ता +>हीता । 


इम्मदाजी पाठ ] 


[ ३२५ 
तो सदद गुणा कार * गुणापारू 3 (२७) 
गषाई सात, बले* अपास्: ॥ १९॥ (२८) 
(२० ) 

शोलोरे राज्यदर* रायों | (९) 
पाज वाव सुवायोर आभ अम्नों चुरायो 3 (रे 
कालरि करस्ण+ क्ीय।१ नेप कछू न कायो । () 
भया उतिम खतो को को इमृत रायौ (४) 
से को दाय दिखायो११ को* २ को इस उपायो (५) 
हो को नॉव जिदादो को को ढाक दकोढो (६) 
के को१३ तुमणि तु बणि बेलो को को अक" ४ अवायो पे 
हो हो बस क्मायो ताका मूठ कमूकू पा 
डड बुडाकू ताका१५ बात कुपातु ०) 
हर पके बोज कुबोशू तो भोर दोस किसायो ? ( श) 
पयों क्यों भुप १७ भाग ऊणा वयों१ 5 07200: 00 २) 
हो हे बिडी चमेडो२० को ओकू आयो। हि हि 
हा थान ने जोतो मोश्व नरे१ मुकती । (शक) 
पाक्ञा१३ कम असायो तो ना सो तो नोरे दोस दोस क्सायों २॥ २० ७ 

ा-म। 

स्न्वा नरक) मम गुणाकारौ गुणाकारो । 

रैन्श गो पी म ब- मे “गुणा पारू तूढित । 

दम बूत्त । ५ 

५-६-ना “मत्रेटित ) 

४ म--राजिदरा। 

८-जा --भवायो । 

नम ब--क्रिमण। 

(व -काय । 


से दुबारा 
रजत मो दोभ --रिपायों, जा --स 'निप क्छू दाख दखायो प्रद् ग्ूल से दु 


| 
ला -म को को ईंव ढकोली' झटा भुटित है। 
; रैन्ता “का का ) 
४बा रा गो प्र व--आाक । तारों 
गो मे 8 अदित, पी --स बुपातू शूदित । 
ऐ६-जा--प चुर्ति ब-न्ता। 
रै>्न व बम भुटित, जा “भव । 
(८-१९-म --म चुरित + 
३०-म --क्मेडी | 
र-म--म चरल्ति । >--वबांवा 
रजत थो पो >-प्रावे, सम बेदाव 
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(३१) 

साहिहया हुवा मरण* भव भागा (१) 
गाफिल भरण घर्णों डर | (शे 
सतगूर मिलियो? सत पथ जईें पायो (३) 
मरण* बोह उपयार करे । (४) 
रतन कया? सोभतों लाभ (५) 
पार गिरांय जीव तरप्र (६) 
पार गिराय त* नेही करणी, (०) 
जपी वित्तन मे दोय दिल्ल फरणों। (८) 
जपो विसन न निद्या फरणों ६) 
साडो काध विसन की सरणी"? । (०) 
अतरा! *बोछ करी ने१* साचा, (११) 
तो पार गरिराय गरू की याचा । (१२) 
रवणा ठवणा चवदा भवणा (११) 
दाहि!३ परे र रतन कया" छ (१४) 
साभ क्सि! * विचार १६ ? (१५) 
ले मविव मबणी यु वविप*० सु यणी, (१६) 
जरिय जरणी १5 करिय वरणो (१०) 
सीख ५ हुई** घरि जाइय | (१८) 

ज्मि--मर। 

रे-गो में --भय | 

३-म --+मित्रिया । 


४-जा रा यो पी म ब--म जुटित । 

प्‌-जा रा गो पी ब>-उतायो, सम -वताया, 'पाबौ के पश्चात जा रा गो पी मे 
ब > मे भ्रात चुवाइ भ्रतिरिबत 4 

६न्म >अरणाह 'बो”! बुटित। 

७-रसा गो मचाया। 

36-पी मे पार तर पत्ित ब्रुटित । 

&जजा रा गो पी मनन्‍नस। 

१०-जा रा गो पी मे व --परण। 

१(-ला --प्रतना । 

शैसनम मे । 

र३जला ना है। 

१४-रा गो प्री में काया । 

१५,-१६-म --विसी विचारी । 

१७-जा --म लि विय खु वी चुटित ) 

ह८-म --+रणी । 

१९--स पा--म सीख से परूव तौ भतिरिकत । 

श०जय गो प्री म ब>-हुवा। 


५ 


बस्मदाणी पाठ | [ ३२७ 


रतत क्‍या! साच * को ढोछी, (१) 
गुर प्रसारे3 क्ेवक् याने, (९०) 
प्रम आचारें सीले सजमे, (२९) 
सतगुर हुठ” पाइय ॥ २१ ॥ (र) 
(२२) 
आतण बसण कूड कपद ९, (१) 
को को को चोह॒त" अवजु वाट* । (?) 
अवजू बाड़े ले नर भया, नह 
काचों कापा छोडि कवछासे)* गया॥ रे२ ॥ (छ 
(२३) 
राज न११ भुली लो राजिदर ढु नी न बधो" मेरू , ५) 
पुदणा*3 झोल वीखरिजला घु वरि"४ तथा ज लोरू ** । (0 
ओल*६ से आम तणा लहिलोरू ॥ (३) 
आाडाइबर+० केती वार विक्रबण ओ ससार बनेहू , (४) 
पुरा प्राणी विसन जपो रे मरण विसारो केहू ? (१ 
महा देखता देव दा्णों*४ सुर नर खाँणां । (७ 
जबू मके राचि न रहिवा येहू "। (०) 





रन्रागोपीम रा 

रेज्ा थी दस 

रैन्च --परसादे । 

जा रा गो पी ब -अचारे। 

५-म -हूठे । 

६-रा गो --कपटण, पी-कपट्ू, म व --कपटों । 
४-म ब--के के। 

<-म ब--सी हैं। 

&-रा गो पी --बाढे, म व वाठों । 
१०-जा व --किवलासे | 
१-ो--नि। 
रर-रा --बघ, गो पी --यथी, व -“बाँघी । 
र३-जा रा गो पी म व-यवर्णा। 
१४-जा --घवर्‌ । 

र५-ला --मिवोरू , व --लहलोरो ! 

रक ब --ऊल्हसि, ला -“उलम 

७-म - भाडीडवर। 

१८-ला --मे दाण्ों बे पश्चात नर' भतिरिवत ॥ 
श६-म ब--चीरों। 


श्र्ट | [ जाम्मोनो, वि्योई सम्प्रदाय और साहि 


नदियां । मीर -े छोतरिरे पांच! पु बरि सणा णटे सेह । (८) 
एस उश्णों पथ विटब्यों आसा सास निरास भईतो । (९ 
ताथए होपसी रड' मिरशोे देए । (१०) 
पुवणा शोल योपरिजला गण विश्वी* पहू ॥२३३॥ (११) 
(२४) 
पण त्थ जीम्पा? को गुण नांहीं, मझ भरिया भडार (5) 
भाग पाक्तप भादी भूल, मुछा भवई ज१९ भार (रे 
धणां दिनां वा यड़ा से पहिया यडा ते छियां पार (३) 
उत्तिम बुठी का उतिम न कहिया) १ दारण" *े शिरिया१३ सार ।. (४) 
गोरफ़ दी5*४ सिघ१४ न होयया पोह*” उतरिया पाट । (५) 
कक्ि जुग वरत चेतो छोई, घेतो** चेतण हाट । (छे 
संतगुर मिल्ियो सतपय बतायी * 5, पेद गरण उदगार १” ॥ २४॥ (७) 
(२५) 
पद्धि कागछ वेद सावतर"* सबदा; 9) 
पढ़ि गृणि रहिया क्‍छू ने लहिया। (२) 
नियुरा उमग्या*१ काठ परयांणी () 
कागछ पोधा नो कुछि थोया नां कुछि गाथा गीयों (४) 
$-रा ब-ननदीय ! 
२-7 > छील । 
शैे>गा >-जे । 
४-सभी प्रतियों म - ताछ है। 
५-ला म---सह। 
६>म 4->विलगी । 
एव जायें 
८-म -पीछ। 
&-ला >>भ्रु व, रा यो पी व यह । 
श्त्ल्मजज्क । 


११ जा - छ्हिवा, रा यो परी--होववा, व ->हता 

११-ला --ज रछी 

१३-म वे --करतव । 

(४-जा रा मां पी ब->दीप म>-दीप 

१६-म --सिषि । 

श्६ल्टा मे व -पह। 

१७-म --चेतों 

१८-रा थो पी मे व--म श्राति चुवाई! अतिरिक्त ही 
१६- जा रा गो पी मं व--म विद उदयारू? के स्थान पर (विदयारा ते उदगायार 
२०-जा रा मो पी म बकासत्र झा -सासता 

२१-ला “४ मगे, में “उमय । 


बम्मवाणी पाठ ] [ ३२९ 


हिपि दिस आव किणि दिस्त जाय माई ल्ज न* पीयो (१) 
इडे ग्रप जोवर उपनो3 किणि दिस पठा जीयोए ? (छे 
गुणि रे को सुणि रे मुल्छा पीर रपेसर (७) 
रै मतवात्तो तोरपवास्ी क्थि६ घटि पठा जोयो (८) 
रगा सबदे कस" हुकाई बाहुरि गई: न रीबोग (९) 


पिगि बव ल्ियि बाहुरि१९ जाव रुति करि बरस त सीयो*१। (१०) 
सोवन'*लक भदोवरि १३ काम ज्ोय जोय भेद भवोषण"४ दोगो । (११) 
ते्ठ लियो खक्ति चोप जोगो जिहको" * मोल थोड़े रो कोयो । (१२) 
खान प्घ्याने१७ नादे [दे ले नर कृषा* 5 तत भी ताही लोगो । (१३) 
(रण दधोच। ४ सिब० र बछि राजा हुई फो फल लोयो । (१४) 
दाशदे रोहितात हरीचद काया दस बघ दीयो* * (१५) 
दितन अभप्पां जढ़म२ २ इक्यारथ२३ जाके डोडा खींपे फकियो । (१६) 


(म--म 'न परचात 'पना 
अ्रतिरिक्त । 
रब रा थो पी मे ब--विड। थे जीव उपती!, तथा 
रे अपनों बे पश्चात जा रा गा --म पैड मधे विब उपना । व से जीव उपनो, 
में 7--भ 'पिंडे मधे बिच उपनो? अतिरिक्त । 
४प ब--म 'किशि जीयो' बरूटित तथा पी --मे 'जीयो के पल्‍्कप्त इठा में जीव 
उपता श्रत्तिरिक्त ! द 


“जा मे बव--मिसवासी । 
ा--दण । 


फ्सा-चूमव। 

८-तो -जइय । 

फिज्ा गो म--रीया। 
ता +“बाहूडि । 
ऐै भर भो। 
सनम सात । 
॥ब-अवोवर। 

है ग--विभीभन। 

(६ ऐं गो पी भे व --तिहिको। 

ही ““जाने। 
५३८ हे के पस्चात्त भू --म सीले सजमे भमे तथा 
१ ज्लीणा । 

रे पा ज>पीच। 

'म--समरि, भा --सेव। न 

भम व +म पाया 2300 रदित "दोयो' के परचात अधिक हब कोरी ५ 8 

कारण जिया तप सूरा । घन दे दासव कीयो, मे वे 7 


फ्ज्ज 
सा पेंयो पी सम ब>जनतम। 


ब --म भीले सजम भतिरिक्त । 


३३० [ जाम्भौनी, विष्णोई धम्प्रयाय भर साहित 


फ्फ) विवरजत स्टयोर । (१७) 
रातु भांतु योह रग सेणाँ) से गदयणां ल्‍्ट्रयो | (१८) 
नत्‌ रे बोह रण ने राच* बाढी ऊन दुजीयो । (१९) 
पाहै। छाप्त मजोठ” राता" मोछ+ से जाकी१ रइयो।. (२०) 
बबही ओऔप्रह" "ऊ घिरि आय सतांगी१६ साथ लोगो । (११) 
दाठ गए विधक्ोपति तारी ज़दि १३ पक ४ दि) है थोयो । (३१) 
इसत" ६ या फड़ एप मन राखिया। 5 मेवा* “मीठ*४+ समायौ* ९ । (२३) 
अतधर) परप वियज्लोपति नारो, (२४) 
विण परव पार गिरांय ने जाई। (२५) 
देखत अधा सुणता बहुरा। (२६) 
तामू कार न बसाई ॥ २५॥ (२७) 
(१६) 
मछी मछ२१ फिर जरू ।तरि (0) 
तिह फा माघ न जोयबा (२) 
परम त्तत. असा ( 





१-जा 'दा गो पी बे -जाफर, मं --काफ 
२-जा - रुहीयों | भागे भी था --म रूइयो! के स्थान पर (्ह्ीगो! है। 
रे>ला केश । 
४-पी हुई । 
६-ला >> रात्ता 
६->ना >पाहो । 
७-जा >-मजीठी । 
<>म व >रातौ। 
€-म ब->मुल । 
१०-जा --- जसका, रा गो प्री मं --जिहिका, ब --जहिका । 
१(>ला+-ओऔग्र। 
१२-ला ->सताने । 
१३-म --+भदि । 
१४-जा रा गो पी मे ब--त्रक। 
३५-पी ->त्तहिं, व “तत्तव । 
१६-गो में ब--अमृत | 
१७-रा गा पी--रहिवा, वे “--रपवा । 
१८-जा --म चुटित । 
१९-जा रा गा पी बत>मिष्ट । 
र२०-रा मे ब--शुसस्यों 
२६-गो -- अयुद्ध, म॒ ब--असिध । 
र२-जा -+उछ, गा +>काहा, भ व >-छुछ ) 
२३-म --मछा । 


।३१३६ 
इहााडा पाः ] 


या उरवार) मे ताय॑ पारू पर 

मोरड) छुवड कोइयर न थोयो 

गिडा अत लहोबा कता। दी 

बधासो मत असा हो हा 

कहो' न कहा गहीरू 

परम तव क रुप म रेखा 
शाह न हेछू खोज न खेहू । गा | 
९२३३ विवरगत गे 
पे सोजी वायन बोर । हा 
मत शा एप. मोन हो जाणत' तक! 
मार" मे रगचप्रे रहिपो पा 
मिप का पय क्ो१३ दे साधु जांणत*४ ह 
बाज दरतण यहियो ॥ २६॥ 

(२७ ) (0) 
गर $ सेददि असणि१ * परमोयो, (सु 
छाए समद परोलो (भ 
पार समद पर" पर २१७ चोटांड खारः, ()ै 
प्ञध्यत न पार । 


नस ही 8 का 2 
जा-म 'उर' अुहित । 
रैना, ब्ररिषा मे 'ताछ' है। 
है ४ >टायट, ब--बोरष्ट । 
डैग्रण पा भे बोई। 
+प >-म भरित र् 
जगत रा यो-म 'घो के परचात्‌ मत प्रतिरिब्त ॥ 
०४ -गा7 । 
(-जा रा गा पी मे ब--भाय॑ । 


९-२ --म दव मे पायात तो घतिरिषत ) 
ईशा पाए । 


पिज ब-जर्ग। 

ऐनश शत पो समय 

१ गे मी थौ शो, र “वो ! 
विन्म > अत मांगा । 


के *] >पगाद । 
१६.७... 


एल इ-.दर रे चर त 3 


आर आज 
८ #न 2 व >>मे पापा »# 


३३२ ] ( गाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय भोर ताहिय 


मैनते कोड़ि गुर क* दांवणि विकृत्यार, 
फरणी स्ाच तरोछो + 
साझ्नरे जमू सवेर* यापणि*, 
भुर की नायर डरीलो । 
भगवों टोपी यछ व्िरि० भायो, 
ते मेल्हाण करोछो । 
भें बाराय बधाई वाज*, 
हिरद हरि सिवरोल्तो१० | 
विश्तन** पया चौडाड 
जबू दोष चरोछो१२ 4 
जब्नू दीप अतो चरि भाषो, 
इसकदर*३ जेतायों। 
मायो सोछ हकीकथ१ ४ झाग्यों, 
हैक को सेजी घायो। 
ऊ नथ नाथि ऊँपह का पोह मा१५ आंध्या१९, 
पोह का घूरि पोहचायों। 
मोर धरतो ध्यान वणासपति१० बसों 
उज़ु । ५ भडछ छायो । 
गोंद भेर पयाण परवत, 
मनसा किकिजाय मा कलबो। | £ ठुलायो । 
१-पी जो 
जा रा थो पी क +-विछवी मे “+मिलयी । 


र०्न्म व “-सुमरीलो । 
ई१-रा गो पी मे ++किसन वे ++क्सिनी । 
/२-परी -'जतू चोली? गुटित । 

२३-ला >सोक्दर । 

(४-म ब--हक्क्त । 

र५-व -महे । 

१६-म --प्राण्यों । 

१७-ता +जणासति, मे के +वरायसत | 
श्८नजा राग्रो पी भोज । 

१६-ला --सौकडि । 


(१) 

(६) 

(०) 

(०) 

(९) 
(१०) 
(१९) 
(२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 
(छ 
(१७) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२९१) 
(२) 
(२३) 
(२४) 


इाहबारों पाठ ह| 


अ' जुग च्यारि छतीसां अवर छतीदां 75 
बमसे॑ वहै.. अधघारी 
मं तो खड़ा विहायो। 
ततोमी की वर्ग वहां म्हे, 
बारा' शान आायो। 
हांग दाजित धणा ने ठहर 
मर्ता त डल्हे डोल्हे कोडि रचायो। 
हु उमर मडछ़ का रायो। 
सभद विरोहमों यात्तिय११ नेते,** 
मर मियाणो पायों। 
समर अरजन सारयो, कारण सारपयो 
जि म्ट्‌ रहूसि) ३ दर्मामों वायो ) 
ऐसे सात छई जदि छवका, 
हरि कहे कोप)* थायो। 
रहमिर का दस मसतग"  छेदया, 
बच भला" निरतायों । 
पे शोडो छा१८ विश होजो नाहीं।र 
शहर छाहि खोेलत शायो। 
इमामुर भू छूब रमियां, 
शज नह हरायो ॥ 
न्धिन्ञर। 
+ »प-च्ररित । 
डेन्श >लतग्ग । 
बन म्ह्ग 
घिननारा। 
शैस >दार व--वारह। 
न पिमा -यापि। 


ऐगेगगादा म द-ऊच। 
पं म--पामति 


डइ० पु [ जास्मोजी, विष्णोई सम्प्रदाय भौर साहित्य 


मा प्रबाघ किया जाता था॥रोटू म ऐसा भव भी है। 
विष्णोई लोग बल वो “बधिया” (सस्सा) नही कराते। पहले इनमे भ्पने पद्युप्रो। पर 
पहचान हंतु “जाम्भाणी दोग”? लगाने को प्रथा थी। दायें पुटठे पर व्रियूल का भौर बायें, 
धर सात किरण वाला गोल सूरन जाम्भाणी दाय कहलाता है। वक्‍रे-वकरिया के कान 
अंधे वर “मुरकी” पहनाईं जाती थी । बहुधा पुथाय, मनौती स्वरूप या मृतद के विमित्त 
बछडे को जाम्माणी दाग लगावर मुक्त छोड देते थे। छोडने के वाद भी विण्योई-ममराज 
उसकी सुरक्षा का ध्यान रसता था। श्रव भी ऐसा कहीजही होता है। इसको 'सागड 
दागना, 'सूरजजी का या जाम्भोजी वा साड' छोडना वहा जाता है। इस बात को न 
समभने भयवा गलत संमभने के कारण “रिपोर्ट मु मशुमारी रोज मारवाड, वावत सन 
१८९१ ई०»” में सवप्रथम “एक भ्रादमी को जाम्भौजी का साडिया” बबावे की, लोगो से 
सुनी हुई बात॑ का उल्हेस किया गया है। यह वयन सवधा भसभत, निराघार, प्रश्षता का 
दयौतक तथा विष्णोइयो की श्रपने नियम पालन सम्बधी दृढ़ता के सदभ मे ईप्यों &प वश 
बहा गया प्रतीत होंता है जिसकी पुष्टि '(रिप्रोट” में दिए गये भय विवरणों से भी होती 
है | उल्लेसनीय है कि स्वय इसके छेखक को भी “यह वात उनवे (विध्णोइयों के) मजहब 
से भी खिलाफ मालुम होती है” (पृष्ठ ६६) । 
केवल वच्चड्ा ही नही, गाय भी “देई”” या 'जाम्भोजी कौ! याय मात कर रखी जाती 
है। ऐसी गाय का दूध कभी बिलोया नहीं जाता, उसको कैवल प्रौने या पीने के लिए वाटने 
जे काम में ही लिया जाता है। वील्होजी झत “क्या जसलमेर की” में जीव दया शौर 
जाम्भाणी पशुओं सम्बधी जाम्मोजी द्वारा रावल धतसीजी के श्राग्रह पर भागे गये चार 
चरो में एतद्‌ विषयक सकेत मिलते हैं। 
२१- मत्र 
सम्प्रदाय वे नौ प्रमुख भत्र हैं जो भिश्न-भिन भ्रवसरो पर प्रशुक्त होते हैं। ये निम्न 
डिखिंत* हैं -- 
(१) नवंश (“बडी नव , “बहभ्नवश”), (२) कछूस पूजा भत्र, (३) पाहछ मर, 
४) विष्णु या गुरु मंत्र, (५) धारक या गुरु मत्र, (६) घाढक मत, (७) धूप मश, 
(८) सुंजीव्श भत्र तथा (६) ध्यान सत्र । 
सम्प्रदाय म॑ नवरण ” का बहुत महत्त्व है। ताँतू'देवी द्वारा भुवित प्राप्ति हेतु सक्षप मे 
कोई जप या मत्र पुछने पर जाम्भोजी ने 'नवरण मत्र * बंताथा था। नवण का ही दूसरा 
नाम 'सथ्या पाठ! है। प्रत्येक सस्कार और विशिष्ट अ्रवसरों पर “पराहछ” बनाने से पृ ॥ 
क्लप-स्थापना के समय ' कलझ पूजा” मत्र बोला जाता' है। “पहल” कलश के अभिमत्रित मं 
जल को कहते हैं । पाहछ शब्द “पायल ' से बना है । (पाथन॑-ल। परायन्जल, ल मूंढुता, 
ए-प्र-ययन-सामग्री, प्रति सख्या २६, ५५ ६५, ६६, ६८, ८१, १४६, १५०, १६३, १६४ 
१७२, २०१, २१८, २२७, २२८, २४२, २५६, ३१७, ३२५, ३३३, र५० । 
२-प्रययन-सामग्री, प्रति संख्या १६१, १६६, २०१, २२३, २५३, २५७, रे६०, ९४. 
इ२५व. 


दिः्णोई सम्प्रदाय ]+ ४ [४६१ 


कीमलता का वाचक प्रत्यय) । पाहकछ लेने को “चक्कू लेना” भो कहते हैं जिसका तातपें 
पवित्र या प्रभिमत्रित जल छेने से है। चौथे व पाँचवें दोनो ही मत्रे को कभी-कभी गुर मत्र 
कहते हैं जो साधु-दीक्षा भ्लुर गहस्थ को शिष्य बनाते समय दिये जाते हैं। बतगान में दोनो 
मु यह भेट प्राय नही रखा जाता । विष्णोई माता पिता का बच्चा जम से विष्णोई नहीं 
होता, उसे ऐसा बनाया जाता है । जम के ३१ व्‌ दिन हवन करके बच्चे के मु ह म पाहक् 
हिया जाता और कानों से छुवाया जाता है। ऐसा करते समय वाह्यक मंत्र पढा जाता है। 

सुजीवण मत्र” मृत्यु समय सुनाया जाता है। इसके साथ प्रथक्र रूप मे कभी कभी “कू ची' 

] सब्र” (ससया २८) को पाठ भी क्या जाता है। उल्टेखनीय है कि हवन की ज्योति मे 
र जाम्भोजी के दक्षन माने जाते हैं।' परम्पराग्रत विश्वासानुसार ज्योति मे जाम्भोी 
बृततमान हुँ । हृबन-ज्योत्ि विलयन के समय धूप मत्र बोले जाते हैं। अर्धिवाद्य धरो में घ्विया 
हवन करती हैं। हवन समाप्ति पूर वे तथा पुरुष भी “ध्यान” मत्र स्मरण कर ध्यान करते 
हैं। मूल रुप में तो यह मत वुछ बडा है कु वर्तमान म इस रूप भें प्रचलित है -- 


“भले हु भेंदा देई कुमाणस हू पासे ठाछो। 
आई बल्लाप दफ़ करी और सुख स्याति रालो । 


: 
२२-समाज 
विष्णोई समाज मे दो प्रकार के लोग हैं--गहस्थ भौर साधु । गहस्थ के अन्तगत 
सामाय गृहस्थ, थापन भौर गायणो वी गराना है। 

(क) भापन संस्कार का काम थापन का है। कलश-स्थापन इनके द्वारा किए जाने के कारण 
ये थापत कहलाते हैं। सम्प्रदाय-भ्रवत्त न के समय जाम्भोजी ने इनको यह काम सौंपा 
था! । धापनो की प्रमुख जातियाँ निम्नलिखित हैं --गोदारा, वश्याक्त, लोछ, माभू 
पैंखाक, पवार, खोखर, दोकत्तिया, जासी, तंतरवाक | 

() भाषणें-पायणो का मुल काम वशावली लिखना झौर “जम्मे”-जागरण श्रादि मे गाने- 
बजाने का था। मृत्योपरान्त दिया गया दान भी ये ग्रहण करते थे । कालातर म 
इड्डोंने वशावल्रों लिखना छोड दिया झौर थापनी वी प्रतिस्पर्धा करने लगे। ऐसा वीसवी 
शवाब्टी के झ्रारम्भ से हुभा । एक अज्ञात केवि (संख्या ११६) से गायणो की इस प्रवत्ति 
पर रोप भी प्रकट किया है। गायणो के अनुसार उनकी ग्थारह जातियाँ ये हैं -सीवछ, 
वायत्या, चवारा, लटियाछ, गुजर, बावरा, भगरवाल, दडक, तवर, पवार भौर 
पोटा । इनम सवर के स्थान पर सीवर और गुजर वे स्थान पर गुजर गोड नाम भी 


१-(क) घृछय द लार संतान घाया, अमर गति सिंवरि करि सिद्ध भाया । “डे 
थापना साव गुर रूम थापे श्रापहिं झ्राप खेवत झापे ॥१८रै॥ 
हरि पी, क्या परसिध ॥ ५ 
(व) वाकूक का महलु करि माछ, घर लीपरो करु समाक्त 
&पन हुक्म वा जदि झाय, पच लौग जदि लीय बुलायु ॥२०४॥ 
+छुरजनजी, कथा झऔतार की । 


४६२ ] [ जाम्मोनो, विष्णोई सम्प्रवाय ओर साहित्य 


बत्ताए णाते हैं तथा सीवर को सेंवर झोर बायडिया वो शायडव या बांगडवा भी रहा 
जाता है। 

(गे) भाद-वश्चावल्ती लिराने या वाम भाद यरते हैं जिनरा परम्परागत सुरुष गांव महलाणा 
(जोधपुर) है। प्रसिद है कि जाम्मोजी के हुजू सी चिप्यो से यायणे तो मुह्यत भ्रालमजी 
भोर साल्होजी के भौर भाटद भातनोजी फे बशण हैं । 

(ध) सामा-य गृहस्व-सामराय यूहरप विष्णोई थे! विवाह चार जातियाँ (मा, बाप, नानी, 
दादी थी) वो छोडवर झापस मे गृहस्थ विष्णोइयों में ही होते हैं। इसी प्रवार थापनों 
के विवाह बापनों में तया गायशों के विवाह गायणा। से होते हैं । श्रव इन तियमों में 
पिधिलता भी प्रा गई है। णाटा की भाँति विष्णोइया में भी नाता (पुरविवाह) होता 
है । इसके भी दो रूप है-“वावा करना! तया 'चूदी पहराना” । नाते म॑ विघवा का 
पुनवियाह होता है भौर “चूडी पहरने” मे सगे देवर से । 

(8) साथु-साधु दो प्रवार वे' हैं --रमत साथ भौर महत । महत स्थान विशेष की पर- 
म्परागत गही के भषिवारी हात हैं ! नाथोजी है दो प्िष्या-सिदरोजी भौर वीर्हांजी 
से बिष्णोई साधुभो की दो परम्पराएँ चली थी (द्ष्टव्य-परिशिष्ट मे>सापु-परम्परा) । 
साधुश्रों मे बान तक भाने वाली तीखी “जाम्भाएी टोपी” और चपटे मतको की भाव 
मूस की बाली साला था व्यवहार प्रसिद्ध रहा है। महत प्राय मोती, कमीन भौर पिर 
पर भगवा सापा रफ़ते हैं । 

(च) अभिवादन प्रणाली-परस्पर मिलने पर भमिवादन में 'नवरा प्रणाम भौर प्रतिवपन में 
“विष्णु न, 'जाम्मोजी व (विष्ण को, जाम्मोजी को) क्ह्ठा जाता है। 

(छ) जातियाँ-विष्णोई समाज मे ग्रधिकतर जाठ, क्षत्रिय, भौर वश्य जाति के लोग हैं। इनमे 
भी सर्वाध्वि सल्या जाटो से बने विष्शोइयो की है। जाम्भोणी मे भी ऐसा उल्लेज 
किया है (१४ ३,४) । जाम्भोजी के समय इनके भ्रतिरिक्‍त ब्राह्मण, चार), छुद्र भौर 
मुसनसानों ने भी विष्णोई धम भर यीवार विया था। हुमूरी भक्तों में प्रलीजी, लालोजी 

श्रौर डेल्हुनी ब्राह्मण, तजाजी, भल्लुजी, काहाजी चारण, समसदीन, भ्रमियादीन, दीन 
महमद, रहमतजी मुसलमान तथा मोती मेघवाक्कत (चमार) था। सुरणनजी," गोर- 
लज्ीरं झादि कवियों ने ऐसी फतिप्रयथ जातियों का उत्लेख किया है । 


विष्णोई होने के पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न जाति के लोगो के भोजन भौर भाषती ध्यव- 
हार में कोई भेद नही रहता । सम्प्रदाय के नाते से वे समाव भौर एक ही कुछ के समझे जाते 


१-जाट, माट जोगी सायास, बाॉमरण सुदर करें गुर भास । 
खान पीर परच्या सुरतारए; राज बस महाजव जाए ४ ९६ 
खारण कायय परच्या जाए, ऊच नीच सह जात बखारख धहणर 
“क्या झौतार की । 
२-०परव्या पात सुपात, परच्या छ वाॉमण बारियां । 
सोध्या जीव सुजीव, दे सुम्रति चुमारय भाफियां ॥ --सावी । 


आगे देखे 


डद्४ ] [ जाम्भोनी, विष्णोई सम्प्रवाप भौर सौहिय 


($) राजस्थाव-६५३ गाव । वीवावेर में १९०, जोधपुर म ४००, जसतमैर में १००, प्रौर 
उदयपुर में ३। 

(२) प्रणाव-१७६ गाव । फीरोजपुर म १६, भावतपुर म २५, लायतपुर में ४, सरगा र 

£ भौर हिसार मे १३० । 

(३) उत्तर प्रदेश-वांट (मुरादाबाद) में १५, कानपुर में १० (उस समय यो उत्तर अदेश के 

शेष क्षेत्रों की सूची उपलब्ध मही है) । 

(४) मिघ-हैदरादाद है मीरपुर तहमील मे ५ गाव । 

(५) मध्य प्रदेश-वरसिहपुर मे १५, भूपाल में १, उज्जन में १०, होशंगाबाद में ३० गोत्र । 
नागपुर मे २० घर, बिलासपुर म २० घर, जयलपुर म २० धर, सड़गपुर में १५ घर 
भ्रौर सागर मं ५ घर थे । 

इसके झलावा प्रटना में १०० गांवों के होने का पता विष्णोई महासभा में लगाया 
था। सभा का प्राप्त सूचनानुसार बराची, नेपाल, रगुन, काबुल, कपार, गजेवी झोर छका 
मे भी मे लोग वसे हुए ये । युरणनजी, साहवरामजी झादि कविया की रचनाप्रा से जाम्मोजी 
का भारत के बाहर इन देशो म जाने भा उल्टेस मिलता है। 

बतमान में गावो की उत्लिसित सख्या में बडी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है जिसने कुछ 
उदाहररा द्रष्टव्य हैं -- 

थीकानेर डिवीजत के श्रीयग्रतयर जिले मे १४५ गाव," मुराटबाद  जिल भें ९० 
गाव भौर भीलवाडा में ५ गाव३ । कावपुर जिछे के १८ गावों में भी विष्योई बसे 
हुए हैं । 

२५-जतगयणना 

विभित जनगणना रिपोर्टों मे सर्‌ १६३१ तव* ही विष्णोइयों की जनसस्या का 

उल्लेख किया गया था ! यह तालिका इस प्रवार है -- 


(व) विष्णोई महासभा के वाचव प्रधिवेशन के सभापति थी रामनारायए/ वि का 
सपएण। + 

(गे) विश्तोई समाचार (मासिक पत्र), सगीचा, वब हे, श्र के ५, सवम्बर, १६४५१ 

१-अमर ज्योति (मासिक पत्रिका) हिसार, नवस्वर, सन १६६३, पृष्ठ ३ १५। 

२-वही, दिसम्बर, सन १९६४, पृष्ठ १२१ 

३-वबही, जनवरी, सन्‌ १६६४, पृष्ठ २। 

४-बही दिश्वम्पर, १६५१, कानपुर जिले के विशनाई।! पृष्ठ २६॥ 

६५-“इन १९११ सखसे एड भलियर सैन्ससेज हिदूज वर क्लासिफाइड झडर सम वन 
हैड्रेड फिपटी डिफरट कास्टस । दट इज इनडीड ए हैपी पोरणद फार इंडिया भा 
हि फ्यूचर दट फार १६४१ इट वाज डिसाइडिड हू झबडन 34422 - “दीज टन 
इईंयरस्‌ ' बाई ऐण डवल्यू० टा० वब, (ए चाद एकावट भाफ दि सन्सस ओपरेएय ई 
सजपूतना ए अजमेर सेरवाड) --राजपुतावा सन्सस्‌ वाल्प्ुम-र४े, प्रदत्त 
प्रृष० ७३, १७ फरवरी, सन १९४१३ 
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पं, अश्या विधिल आत्सो की दिप्शोई जब्तब्या.. विदेन निया 
विलय लिन 
राजपूताना पजाच आयत्र 





१८८१- ८,५७६) न न न ब्रिटिश भारत में 
१९९- +. ५७,०६४के.. +>-- न+ क्षेवल पश्चिमी प्रदेश मे 
पाए जाते हैं । 


0०- ६८,९६६३ ४९,३०२४ १६,९४०४ १,६००. ग्रु० पी०, पंजाब झौर 
यू० पी०,  राजपूताना में पाएं जाते 


सीण्पी० हैं। 
१६६- ७३३१२ ५२,८७९७० १९,४१६८४ १,०९७ 
३>अजमेर- 
मेरवाडा 
0 वर ५२,८४३६ + १६,७८०१९ १४ (प्रजमेर- समस्त खेतिहर लोगो 


हु मेरबाडा) में विष्णोई ३ प्रतिशत 
हैं। मारवाड, बीकानेर 
और जसलमेर में बडी 
सख्या में पाये जाते हैं | 


१६३१- ७०,४६१११ ६६,८७३५९ --..._ ५८८सी०पी० बीकानेर, जसलमेर भौर 
मारवाड में ही भवि- 
काशत पाए जाते हैं। 


पी तय 5 8 28 5 2755, 
हिल 38 आ्रान दि सन्‍्सस श्राफ त्रिधिशि इीड्या, १८८१, वाल्यूम फ्स्ट, पृष्ठ र२६॥ 
रे (रिपोट भाग इंडिया, १८९१, वाल्यूम २६, यजपूताना, पाद फट, पृष्ठ ६ । 
ज़ो भ्रान दि ससस भाफ १८६९१, वाल्यूम सकिड (दि क्सस्टस आफ मारबाड ), 
बताई गई है) १८६४, पृष्ठ १४ पर मारवाड राज्य के विष्णोइयो की सद्या ४०,१२३ 
॥ 
व १६०६, बाल्यूम फ्स्ट-ए, पार्ट-सैकिड, पृष्ठ ५४७ । 
न 5 नड ५ » वेल्युम-२५ ए, राजधताना, पटवाह पृष्ठ २४६॥ 
, १६०१, वाल्यूम-१७ ए, पाट-सक्डि, टप्ठ रेश व 
६-बहो, १६११६ वाल्यूम-फस्ट, पाट-सकिड, पृष्ठ १८६ 
ल १६११, वाल्यूम-२२, 4082 एड अजमेर ४१७३४ पाट-फ्स्ट, पृष्ठ २५२१ 
-वही, १६११, वाल्यूम-१४, पाट-सर्विड पजाव, पृष्ठ २४६ ! 
६-बहो, १६२१ मं वाल्यूम-रे४, पाट फस्ट, राजपूताना और झजमेर मेरवाडा, पृष्ठ २१८॥ 
हल आफ इ डिया बीकानेर स्टेट (रायबहांदुर जयगीपाल पुरी), ४० २८ के झनुसार, 
कानेर में-१०, ५२१) ! 
१०-बही, १६२१, वाल्यूम-है५५ पाट-सक्डि पजाव, पृष्ठ २०५॥ 
११-बली, १६३१, वाल्यूम-पस्ट, चाट-सर्किड, पृष्ठ १२। 
१२-बही, १६३४१ बाल्यूम-र० पृष्ठ १२४, १२६ ॥ 


४६६ १ [ णास्मोजी, विव्णोई शम्प्रदाप भौर साहिय 


२६-पिभिन्न सत्वार, मा स्पोहार, तिथियाँ, 'सुत, प्चेवडो' किराना और येशमुपा आदि 


(व) सस्कार--विष्शोई समाज म तोन मुस्य सत्वार हैं--जम, विवाह झौर 
अत्यष्ठि । हवन, बलध-स्थाप्राा भोर प्राहर पत्पेत संस्कार से होता है । जम-सूतव' ३० 
दिग तब रहता है। ३१ व टिस बच्चे वा सिर मुं डवा कर नहलाते भ्ौर पाहछ करते बालक 
मत्र से राह्कारित पर लेते हैं। बच्चे को माँ उसके पश्यात्‌ ही कोई गह-चाय कर सकती 
है, पहले नही । विष्णोर बेटी का पहिया 'जापा! पीहर मे होता है | 


विवाह बडी सादी रीति से होते हैं । सम्याय तय होने गर वधु प्रथ की झोर से कच्चे 
सूत वा एक डोरा भेजा जाता है। जितने दिन बाद विवाह होने को होता है, डोरे मं उतनी 
ही गाँठ लगा दी जाती हैं । इसके लिए फोई मुहत था महीना नहीं देखा जाता । विवाह मे 
वर-वधु ' पीढ़ी” बदलते हैं, फेरे नही होते । दोनो या उत्तर की भोर धोह करवा कर पीढ़ों 
पर बढाया जाता है भौर थापन या साधु (कही यही गायरें भी) विवाह-पद्धति का पाठ 
च्रते हैं। कुछ समय परचात्‌ दोनों दे पीढ (या भासन) बदलवा दिए जावे हैं । विवाह- 
पद्धति बड़ी सरल धौर सक्षिप्त है? । भीलवाड़ा गौर उत्तर-प्रदेश के विष्णोह्ठयों में विवाह 
समातनधर्मी हिडुभो की भाति केरो पे होते हैं। 


शव वो उत्तर-दक्षिण करके य)डा जाता है। इसका सूतक तीसर, बारहवें या तरहवें 
दिन उतरता * । मृतक-भोज करने वी १रिपाटी है। उत्तर-प्रदेश मे शव को जलाने भौर 
मध्य-प्रदेश मे जल में अवाहित करने की पद्धति है। साधुप्रा का भत्यष्टि सत्तार प्ताधु ही 
करते हैं श्रौर उस समय सिवटास (कवि सख्या ८) शत साखी याई जाती है। 


(ल) त्पोहार--होली के भ्रतिरियत शेष सभी हिदू-त्योह्लर उनकी भाति घूमधाम _ 
और उत्साह से मनाए जाते हैं । होली का दिन विष्णेइया के लिए अ्सप्चता का नहीं, शोक 
का है क्योदि इसी दिन प्रद्धाद को झाय मे जला मारने का उपक्रम किया गया था। इस 
दिन सूर्यास्त से पुव ही दलिया, “पल्लेव्डी” (मेथी वी कढी) भादि खा छेते हैं। सूर्यास्त के 
पश्चात सूतव' लगना मानते हैं। दूसरे लिन अद्भाद के जीवित होने का समाचार जान कर 
झाा दत हात ध्रौर अहताद बाचत हैं। पहले केसौजा कृत “प्रहलाद चिरत वाचते! की 
प्रथा थी । बाद मे ऊदोजी झडीग, हरजी दुकिया; की ऐसी रचनाएँ भी सक्षिप्त होने के 
कारण प्रसिद्ध हुई । वतमान में ऊदोजी का “पहछाद” विश्येप प्रचलित है! पश्चात गांव के 
एव निर्धारित स्थान पर हवत करते भौर पाहछ छेते हैं। यह पाहक छेता सबधे लिए भनि> 
वाव है भय लोग की तरह होली के दूसरे---/घूलेंडी”' के दिन रग नही सेलते । 





१-विवाह-पद्वति शौर गोवआचार आटि की झनेक थ््तियाँ उपलब्ध हुई हैं गितकी सूची इस 
अ्रवार है -अ्ध्ययन-सामग्री, प्रति सख्या ६३३, ६५, ६६, ६७, ६८, ७५, ७६, ७८, ८, 
१०९, १५२, २०३, र१३, २२७ २२८, २३५, २५६, ३१३, ३१७, ३२४, ३३३५ 
३४६, ३७६, रेट७॥ 
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।.. [ग) विवधियाँ-प्रति श्रमावस्‍्या वो गाव में सामूहिव रूप से हवन परते हैं भौर प्राय 
गत रखत हैं, कोई व्यावमायिक गाय नही बरते । इसी प्रयार “चिरत नवमी” (मागशीप 
बटि ६, जाम्भोजी शो वकुण्ठदास-लिथि) भौर सूय, चद्र ग्रहण वे दिन भी करते हैं । भादवा 
जरि भ्रप्पमी (जाम्मोजी वी ज-म-तिथि) वी भी खूब मायता है। 

!... (६) 'तुत, पछेवडी '-जाम्मोकाव भौर मृवाम पर पुयाथ “सूत”' (प्रति स० ३५८) 
“प्रदवश” (प्रति सल्या ३५७) भौर “सोछती फ्राने” वी प्रथा रही है। जम्भ-तालाब या 
प्रााम-मीटिर के चारो घोर डेढ़ हाथ चौडी सूत वी वनी जितनी 'डोवदी” श्राए, उसे 
सायप्रा का दान मे देना सूत फिराना बहलाता है। इतनी ही चौडी बितु पाँच हाथ या सोलह 
हाथ लम्दी 'होवटी' दान मे दने वो क्रमण परछेवडी” झौर स्सोछती” फिराना बहते हैं 
प्रयक दान के पश्चात साधुन्ना को मोजन करवाया जाता है। 

(8) वेनमुषा-वतमान में झय स्थानों पर तो नही विन्ठु फलौटी और मारवाड 
शषत्र म विष्णोई ौ्म्रिया का पहनावा झय स्थ्रिया से विचित भिन है। यहां विष्णोई पुरुष 
मिर पर सफे” बटदार गोल पगडी ( साफा ) वाघते हैं । इसकी लम्बाई भपेक्षाइत भधिव 
होती है। इन क्षेत्रो म ही भ्रव पहनावे का वरिष्ट्य होप रह गया है । सिर के ब्राल भ्रव भी 
ज्यादा बडे नही रखे जाते । सामा-यत सफ़ेद कपड़े पहने झौर पसद हिए जाते हैं। सफाई 
का विश्वप ध्यान रखते हैं । विष्णोई साधु सफेद घोती, डु रता (कमीज) भौर सिर पर भगवी 
पगटी (साफ़ा) बाधते हैं। कई साधु कमीज (क्ुग्या) भी भगवें रग का रखते हैं । 


६ २७-छोकगीत और हरजस 

लोक मे सामा-य रुप से प्रचलित गीत भौर हरजस विष्णोई-समाज मे भी प्रसिद्ध 
है | इनके भ्रतिरिक्‍्त इसमे अनेक ऐसे आवभरे गीत भी प्रचलित हैं जिनका इतर समाज मे 
री चलन नहा है। ऐसे गीत मुख्यत तीन भवसरो पर गाये जाते हैं-(क) विभिन सस्कारो 
समय (ख) सत्संग भौर (ग) जाम्भाणी मेलो पर । उदाहरण स्वरूप परिश्िष्ठ मे-( है 

'हिगेढो” (हर रो हिडोका), (२) “हालो सहियां ए”, (३) “मुरली” भौर (४) “मदर 

गीत दिए जा रहे हैं। पहला वद्ध व्यक्ति के स्वगवास तथा चेष तीनो-सत्सग, झौर मुकाम- 
मेलो पर समवेत स्वरो मे त-मयता पूवक गाए जाते जाते हैं । बल्तुत. विष्णोई लोबगीत 
प्र"ययन का एक पृथक्‌ विषय है। 
प्रमुख सामाजिक सस्याएं' 


२८-कतिपप पप्र॒' 
१ धमिन्न पचायतों के श्रतिरिकित विष्णोई समाज की कुछ सस्याझो का उल्लेख सीचे 


किया जाता है। 
(क) भारतषर्षोय विष्णोई महासभा" 


ह्ट्श्छा क्नो >-----_८दर रु क् सकाइकज सजि रजिस्ट्रेशन एक्ट २१ (१८६०) के श्रातगैत यह 
228 92: 'विदनोई महासभा” के माम से लखनऊ में पजीड़त हुई थी। काला- 
नतर में इसका कार्यालय हिसार में लाया गया जो झव वहीं है।. ५४४० 


(बतमान कार्यालय विष्णोई मदिर, हिसार) ६ 


४६८ | [ जाम्भोजी, विध्णोई सम्पदाय भोर साहिय 


दिसम्बर सन १६१६ (सवत्‌ १९७६ ) में “सामूहिक शह्ित के संगठन, और जाति को 
उतत दशा मे लाते के लिए जाति के विधारशीलो ने” एक सभा “विमोई (वष्णव) समा” 
साम से नगीना में स्थापित की थी जिसके सभापति थभ्री हरप्रयशाद वकील भौर मत्ती राम- 
स्वरुप कीठीबाल' थे। फरवरी सन्‌ १९२१ मे भ्चारित एक परिपत्र के अनुसार इसी सन्‌ 
मे, /प्रसित भारतवर्षीय विष्णोई सम्प्रदाय! का पहला भ्रधिवेशन नगीता मे हुआ | तब पे 
अब तक महासभा के ८ भ्रविवेज्ञन हुए हैं, जिनका विवरण भ्रधालिखित है -- 


कम संगत त्थि सभाषति 

३ गगीना २६-२८ माच, सन्‌ १९२१ (सवत््‌ १६७७) रागबहादुर हरप्रसाद, 
बकीव 

२ फल्ाबदा गा चण्फ्रीप्रताद पिह 

३ कामपुर सन १६२४ (सकत १६८१) स्वामी अह्यन दणी 
महाराज, काट 

डे... हरहा सन १६२५ (सबसे १६८२) बाबू नादलाल इजीनियर 


६. मुकाम २-४ माच, सन्‌ १६२७ (सवत्‌ १९८२) चौ० रामवारायए हिह, 
सीठोगुनों (इनकी मनुए 
स्थिति में ततातीन भ्रध्य 
क्षता ढार्बा वे गेत्दार माम> 
राज घारणशिया ने का थी) । 


६. भवोहर ७-८ फ़रवरी, सन्‌ १६४४ (सवत्‌ २००१) बाबू हरप्रसादणी 


७ हिसार रैढ मच, सन्‌ १६४५ (सवत्‌ २००२) चो० हरिराम बोला, 
बिसनपुरा (श्रीगंगानगर) । 


<. मुराम २१-२३ फरवरी, सन्‌ १६५५ (स्वत २०१२) चौ० हरिशम बोला, 
डिससपुरा (क्रीगगानगर)॥ < 


सन १६५५ ने पश्चात्‌ भव तक सभा वा कोई भधिवेधन नह हुप्मा है । 


अल 


१-4) साच-भप्ने ल सन्‌ १६२१ में होत वा महासमा के बहत श्रमिवारन में सम्मिनित 
होन॑ के! लिए प्रतिनिधि भेजन सवधी यरिप्रत | 
(से) फरवरी, सन्‌ १६२१ कै श्रषम भधिवेधत सम्ब-यी परिषतर 





बल 


रिणोई सम्प्रदाय ] ; [ ४६९ 


(उ) क्षेत्रीय सत्पाएँ लेबीय सस्याप्रो मे चार उल्लेखनीय हैं -- 


(१) प्रसचिल भारतीय जम्मेश्वर सेवक दल (रजिस्टड, पजाय-बार्यालिय-विष्णोई 
मदिए, प्रवोहर)। महासभा के भबोहर वाले छठे श्रधिवेशन के समय इसकी स्थापना हुई 
शो। दस न समाज सुधार भम्ब'घी अच्छा काय क्या है। सीमा-वमीदन को एक समोरैडम 
भी दल ने दिया था । 

(२) विष्णोई सभा, जिला फीरौजपुर (कार्यालय विष्णोई मर्दिर, भ्रवोहर) | इसका 
विधान इस जिछ्े के विध्योइयो द्वारा ता० १५ छुलाई १६५० को विष्णोई मा दर, भवोहर 
मे स्वीकार क्या गया था । इसी समय से सस्या वी स्थापना माननी चाहिएँ 

(९) विष्णोई समा, हिसार ( कार्यालय-विष्णोई भदिर, हिसार )। यह सभा ८ 
फल, सन १६४७ को “"सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, २१ भाफ १८६०” के प्नन्तगत 
साहोर मं पनोकृत हुई घी३ । स्पापना-समय से लेकर झव “तक यह सभा परोपकारार्थ 
अनेर प्रकार के समाज-उत्पान, सुधार झौर लोकहित विषयक काय करती भा रहो है । 

(४) श्री विश्नोई सेवा सपिति (रजिस्टड-कार्यालय-७४/ २५६ लच्छो का बगीचा, 
'नहुस्टी, कानपुर) । इसका पजीयन ३१, माच, १६६१ को हुप्ता थाई । 

इनके झतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्र-विद्ेप मे सभा-सम्मेलन भी होते रहे हैं । 

२९-जम्मेबवरोय सवत 

भम्प्रदाय में “जम्भेशवरीय” सवत्‌ भी प्रचचित है॥। इसका आरम्म जाम्भोजी की 
चबुष्ठवास तिथि-मागशीए्र च्वटि नवमी के दिन के तीसरे पहर से माना जाता हैं और शेष 
भव गणना विक्रम सवत्‌ के भ्रमुत्तार होती है। सवत १५६३ के इस दिन जाम्मोजी का 
वकुण्ठवास हुआ था । प्रचलित विक्रम सवत मे से १५६३ निकाल देने पर जम्मेश्वरीय गत 
सवत झाता है। स्वामी ईइवरानन्दजी गिरि, साहवरामजी, स्वामी ब्रह्मान दजी, श्रीराम- 
दासजी, रामान-दजी गिरि झादि की पुस्तको भौर परिपत्रों पर “जम्मेरवरीय गतादी 
लिखा मिलता है 

ऊपर विष्णोई सम्प्रदाय वे सास्कृतिक; दा्षतिक, घामिक सौर सामाजिक स्वरूप को 
सार रूप मे स्पष्ट किया गया है। 


“7 प्प्झ ६ 
१-(क) विष्णोीई मन्दिर अवोहर का प्रधम विवरण, ता० २० जनवरी, १९४९॥ 


(ख) विष्णोई मदर भवोहेंर और विष्णोई पचायत का दूसरा विवरण, ३१ भगस्त, 


(म) कट दि झऋनरेवल प्रें सीडे-ट एण्ड मेम्दस वाठ ड्री कमीशन, इसडिया, (कम्प 
सोहनक) भान १६-४-५५ । 
२-विघ (लाई सभा, जिता-फीरोजपुर, जम्मेश्वर भवत ४१५ । 
३-रजिस्ट्राद, ज्वाइट स्टॉक वम्पतीज, पजाव का 'रजिस्ट्रेशन स्दिफ्किट, 
ट्राद, 
० 2-२-१६४७।॥ 
४-समिति कि बापित रिपोट एवम्‌ झाय-ब्यय का लेसा, दप १६६०-६१ ३ 


इ७० [ णाम्मोमी, विष्णोई सम्प्रदाय भोर साहिए्व 


गुग-परियतन के साथ सम्मदाय में भी यथ्र-तत्र सामाजिक परिवतत के लक्षण 
दिप्लाई देते हैं किन्तु परम्परागत मा यतामो तमा सस्कारो के प्रति पूर्वेवत्‌ झास्था भौर निष्ठा 
प्नी हुई है। 


पूव यृष्ठो मे इस मिल्द के दो सप्झो--न[१) पृष्ठभूमि तथा (३) प्रवर्तक, वाणी मोर 
सम्प्रदाय के धस्तगत सात प्रध्यायों मे एतद्‌ विपयवा प्रामाशिन' विवेचन, पस्तुत करने का 
प्रयास विया यया है । 


प्रस्तुत अध्ययन के दीपाश--विष्णोई साहित्य का विवेचन, महत्व, देव भौर मृत्मा 
यन दूसरी गिलद भ तीसरे सण्ड वे धतगठ प्रस्तुत विया जा रहा है? 


सा 8 यम न मल अपन पु 


परिशिष्ट १ 
चित्र-सूची 
( कुछ चित्र रूया ११२) 


__________ आऑचन्‍् क्‍--+-++ 


नकीगग़यःपीन तासजछसतगनाम॒ण/० ४५३९ 
प्रतुं परत प् वबणदात्त प्य (2८4 
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लीन ता तप का मत: 
बारडुचन्राशवच 
न्हिगाज़रासीसरख्लछयानि वानी तय 


पघुष्पिका (फोलियों ५६४) । 





८ 
गाज 


थ। प्रति सख्या २०१। अन्तम पृष्ठ 








ह्रदय मामला धाः 
[राच्यक चार "ुविकरथिजरर/्पोपकावी छह का ्क 
एव 602: 
हे 42772 


धश्वाए।सतगरकीप्रीवयककर्े १ मादियेल।सिदिक मकर 
घ ; रत 

५ कं 
लशतण्गोछिविरो तरस का के 


सपाएं॥ पका मजे ८ 2 
रपिथणोव ॥202 289 
रे 52202] ५ 
फ्स्थ्जपस ०२२०2 26200 
बोस 
॥। 


छे। 

रिप्पासोगु२पर सब्सजा पी 

'सठा ली लख तमस यपता 4; 

। कद भंमवा पशिएरष्या टरटेग्पा ६/5ख वि व 
बास्लेच्स्नाट्जाररतेसरव्मड 0277 








सन कास्म व्याप्त 2 


पी स्ततेरी' 
« टिक सवे।रहए नम 


पत्र 









की ७उर सपना 


+.. ३३। पी० प्रति। सबदवाणी की आरम्मिक पः 


; 4 
४६॥श्रीगले न्रुए थ्ेन मी जगश्श्खलाएं। श्रम द्याज्नजीकीजिफति #जेगुरवीन्े 
रचीन्ट्पिरेट्ित र॒रखणिधमेबरव्ाएग जेशु॒रकिया सदमिसीजिग्ार्वेदेलादिनेटे 
दिगुरवाख्रालागारपि एगी छबदरसणलजिदिकी शेषणिय्यापणि ससारबर 
ए निज्रकरथरप्मा 'रतकरिकाएंकरदिकेफरतसगेविविरोतरि! 
वा रहियारुछसमाएं] सुख्भाषसतीषीआवयण्मणी सतमद्र्सजाए थे 
फ्ेब्लीसाबासए छ्िवक्षेठीरए संत्रेक्कारछदीजी स्वलशेस्डस्लीयनर्लीयो 
बप्न्ननपाएंी आयभायरेपोनी सोऊतनीद्स्‍/्मवरिजरस हो डाजत्लोद्ा 
प्सठम ला समग्रर्द्देशसदजपचिराएं 


॥एीछजत्तेरी नालमण्यला 
केस आवरलविशकविकरबेरक्पिवरदिलीलाए २ समोरेगयानमायाजी 


